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LIPSIAE: TYPIS P. G. TEVBNERI 


ADNOTATIO CRITICA. 


LIBER X 


l post inscriptionem libri haec leguntur in 48: 
ἡ δεκάτη βύβλος τῆς ῥωμαιπκῆς ἀρχαιολογίας 7 ἣν συνέγραψε 
[συνεγράψατο 4] Διονύσιος ὁ ᾿Αλεξάνδρου ““λικαρνασεὺς 
περιείληφε τὰ πραχϑέντα ὑπὸ Ῥωμαίων ἀπὸ τοῦ πρώτου 
τῆς ὀγδοηκοστῆς ὀλυμπιάδος ἔτους καὶ ἀπὸ τῶν (om. A) 
ὑπάτων Ποπλίου Οὐολουμνέου καὶ Ποπλίου Σολπιπίου. 
χρόνος τῶν ὑπὸ τῆς βύβλου δηλουμένων πράξεων ἔτη δεκα- 
δύο: co Μετὰ Ós x. τ. λ. Ι 4 Σερουίλιος AB | ἱΜακερῖνος 
B |. ὅ στρατείαν D | 16 βασιλεῖς dg αὑτῶν maluit Reiske | 
20 ἔργα Α εἶτα Ba ἔργα εἶτα Bb | καὶ δὴ καὶ ἡ τοῦ δικαίου 
ὃ. Reiske. 

2, ,8 τοῖς ἐπιτρόποις libri, corr. Reiske qui et ἀκό- 
λουϑα qv post ἀρχόντων transponenda censuit | 5 βίβλοις 
ABb | 8 γεωργοῦντες διὰ libri, καὶ inserui | 11 Τεργέντιος 
AB | 13 στρατοπέδου Α l 15 αὐτῷ maluit Reiske. 

9, 2 διανοίας | 3 ὅμοια τότε συνέπιπτεν c. Reiske. | 
4 ἧττον δὲ καὶ μᾶλλον AB, correxit Sylburg | 5 δὲ inse- 
rui ex B | 8 ἔτι μεταρσια Reiske [9 προσπετόμενα - ὅσα 
ἐστὶν ἀγελαῖα maluit Casaubonus | 10 τὴν addidi ex P | 
12 διέμεινεν Casaubonus inseruit, quo vocabulo addito 
κείμενα fortasse delendum est | οἷα πάσχουσι Casaubonus 
οἵαν ἴσχουσι libri | 14 διαλυόμεναι libri, quod correxi | 
22 ἀποτρέψαι B ἀποστρέψαι A | ἔσεσϑαι A | 23 ἕερεῖα ma- 
luit Stephanus | 29 καταλύσασϑαι δεῖν ? 

a* 


IV ADNOTATIO CRITICA. 


4, 1 καὶ πῶς omisi cum P | παύσεται τὸ ded 
A] 7 (tn δρᾶν οὔτε ἄδικον Α ἀξιοῦν οὔτε d 0. 
10 ἔσεσϑαι) ἐνέσϑαι | 11 ἔϑη libri ἤϑη Sylburg | 14 οὔτε 
δημόσιον ovv' ἔδιον maluit Reiske | 15 ἐγένετο ABb | 16 
μὲν addidi ex B | 18 εἰς ἐκκλησίαν) | 24 φρονίμους AB, 
correxit Sylburg. 

5, 16 ἐπιτρέψουσιν (4) | 20 φανερωτάτου | 23 ποίαν 
uolgo ποίας AB | 32 ἀρχαιρεσίων B. 

6, 1 οὐκέτε addidi ex B | 4 “ἀρχαιρεσίων B 18 ἕν τι 
B ἔτι A | 16 ἔδια om, B [ 19 αὐτὸν libri | 24 πρὸς λόγους 
coniecit Reiske | 30 αὐτοὶ Β αὐτὸν Α. 

1, 21 μόνον μὴ Bb μόνον ABa | 28 εἰς ὀλίγους scripsi 
εἰς λόγους libri | 32 παρὰ vOv molAugv? 

8, 1 πάσας libri | 2 τἀριστεῖα | 5 &vri addidi ex B | 
13 τὸ addidi | 14 Κόιντε 48 I 16 πάρεστιν libri περίεστιν 
Reiske | 24 νῦν y 1 | 26 μεϑ᾽ ἡμῶν maluit Portus | 26 ce 
om. B | 29 ὅτι ἡγνόεις A. 

9, 1 ἐπιτρέφων libri, correxit Stephanus | 16 νῦν 
ye δὴ ἡνίκα maluit ad 25 εἰς om. P | 26 ὡς ἂν AB 
ὅσ᾽ dv scripsi | εἰς τούτων ἕνα εἶπεν coniecit Reiske | 31 
ὠμότητα καὶ add. B | 82 τοσαῦτα addidi ex B. 


10, Τ μου addidi ex B | 9 ἐγίνετο, libri quod cor- 
rexi | T “Μευκίου δὲ addidi ex B | 17 τῶν ὑπάτων add. 
AB | 19 προέλϑοιμει libri, correxit Reiske | 30 ἡ τοῦ δαι- 
μονίου πρόνοια maluit Stephanus. 


11, 4 χρήμαφι δὲ ἐγγυηθὲν B | 11 ψευδῆ om. B | 12 
ὡς 4 ὅτ᾽ ' B | 16 Τεβέριος B. | 19 τὴν πόλιν Reiske | 29 τοὺς 
αὐτοὺς B. 

12, 18 τῷ βιαίῳ τρόπῳ mavolt Grasberger Philol. 
XXVIII, 345 | 18 δι᾽ ἧς καταπλήξονται μὲν τὸν δῆμον 
ἀναβαλοῦσι δὲ libri quae correxi; partem veri viderat 
Stephanus qui καταβαλοῦσι coniecerat | 25 ταῦτα om. 4| 
31 εἶπαν Ba. 

19, 1 προεῖδε τούτων ἄδικα 4D, correxit Sylburg | 
3 ἂν om. B 4 δηλώσομεν et 5 πράξομεν Bb | δέοντα A4 
δόξαντα B | 8 παρηγγέλλετο AB | 15 ἀγείραντα libri quod 
correxi | 18 καταλυϑείη B | 27 προσελϑόντες libri, quod 
correxi. 


ADNOTATIO CRITICA. V 


14, 2 τὸ om. P | 1? νεωστὶ om. 4 | 23 εἶεν libri εἰσὶν 
scripsi | 25 τι add. P | 28 ἄλλους aut abesse maluit 
Reiske aut scribere ἄλλους [ve πολλοὺς καὶ μάλιστα ] τοὺς; 
ἀϑρόους Grasberger Philol. XXVIII, 346 82 καὶ ἄναι- 
ροεϑῆναι 

15, 5 ἡμετέρων (4) 9 προτείνονται 4 | 11 δὲ omisi 
cum 2 | 12 ἥξει Β ἥξειν A 11 χωρύήσειν quod correxi ad- 
didit 4 om. 8. 

16, 1 uqvvóvrov A |8. ἡμᾶς 48 quod correxi | 12 καὶ 
om. B | 16 ἢ Β εἰ δὲ μή mov 4 | 24 πώποτε add. B | 26 
ἀξιώσομεν Bb | 27 ποιεῖτε B | 28 ovx delevi cum JB | 30 
οὕτως addidi | 32 ov Ba οἷς ABb. 

17, 8 συγχωρεῖν addidi ex 4, om. B | 13 ὡς om. 2 | 
15 ὄντος B οὕτως .4 quod fortasse praestat. | 20 οὕτως 
ὃν μέγα A | 24 εἶ om. B | 28 πρώτας om. 4 | 32 τὸ om. P | 
βούλημα libri, quod correxit Sylburg. 

18, 2 ἐπιβαλόμενοι Reiske | 3 νῦν aut delendum aut 
in κατὰ νοῦν mutandum censet Reiske; an νῦν te vuciv? | 
7 ἀξιῶσι Ba ἀξιώσῃ Bb A | 14 μὴ del. Sylburg et Reiske, 
et abfuit ab Pa | 17 δόξῃ] δοκὴ P | 21 τὴν addidi ex P | 
τε addidi ex B | 32 τῶν ἀντιπάλων Grasberger Philol. 
XXVIII, 346. 

19, 2 συμβουλεύοντας καὶ omisi cum B | 5 εὐἀγεστά- 
τῶν A | 1 Οὐεργένιε καὶ ὑμεῖς of τὰ. δ. maluit Reiske | 
13 τί οὐκ ἄγετε proposuit Reiske | 14 πρώτου Reiske 
17 γινόμεναι B γενόμεναι 4 | 31 ὑμῶν 4 ἡμῶν B | οὐ 
καϑ' ἡμῶν c. ἀλλὰ κατὰ τούτων δ. maluit Reiske | 22 μά- 
τὴν κρύψαντες coniecit Reiske | 30 ἀϑρόως libri, quod 
correxi. 

20, ὁ ἕνα συντέμω Reiske συντέμω 4 συντεμῶ P | 
7 παύσομαι libri, correxit Reiske ; an v. 8 παραινῶν repo- 
nendum? | 9 ἐκφέροντας libri quod correxi | 12 v; om. 
B | 82 συμπράττων mavolt Grasberger Philol. XXVIII, 
346. 

21, 5 rovc om, libri, addidit Reiske | 9 Τεβέριος B | 
16 ἄκλειστοι ἀνειμέναι coniecit Reiske | 17 Κἀρμεντίνας 
libri quod correxi | 18 εἶχε libri εἶλε scripsi | 26 ἀνελά- 
Bovro AB | 30 οὐδεμίαν om. B. 


VI ADNOTATIO CRITICA. 


22,6 καὶ om. Ba | 24 ἐγνώσϑη κεκρατημένα τὰ τῆς 
z. maluit Sintenis Em. D. III, p. 15. 

28, 1 ὑμῖν libri, quod correxi | 3 ἡμῖν Α ὑμῖν B | 
11 τῆς om. B | 16 συνάρηται ABb συναρεῖταν Βα | 26 πο- 
λέμους ὃ | τὰ γε δίκαια libri, correxit Sintenis 1. 1. III, 
p. 25 | 27 aut διαφορὰς aut παρατριβὰς coniecit Reiske | 
31 ὦμοσεν libri ὡμολόγησεν scripsi | συναίρηται Ba. 


24, 1 προσϑεῖναι libri, correxit Hudson | 18 ὑπὸ --- 
σημαίας "maluit Sylburg | 14 καὶ om. BÀ | 11 ὃ κλῆρος 
om. Ba | 24 verba ὅσα τῆς πόλεως ἐντὸς ἦν vix sana vi- 
dentur | 30 uovov? 

25,3 ἐγίνετο ΒΙ δ᾽ ἡ] δὲ 481 ὑπὲρ] ἐπὶ maluit 
Reiske τῶν λόφων B | συμφέροντες B | αὔων scripsi αὐ- 
τῶν 4 om. B | 11 ἀσκήσαντες scripsi καταστήσαντες libri | 
29 ἐπιλιπόντων maluit Reiske. 

26, 82 xoi add. B. 

9T, 10 ἀπολειπομένων libri, quod correxi | 13 παρα- 
ληψομένους τὸν ἀνδραὶ | 19 τὸ add. B | 22 ἀμφιασάμε- 
voc AB. 

28, 9 τὸ σώξειν] ἀποσωζειδ | 10 Οὐολούσκους B | 19 
post ὁμομύκασι in B tres litterae erasae; an ἤδη | 20 
πολεμίους ὃ | 24 χρήσασϑαι libri correxit Stephanus. 

, 4 τελεῖσϑαι libri τελέσαι | Scripsi auctore Reiskio | 
9 ὕλης τῆς ἡμέρας 4 | 22 post ἀγαπῆσαι πολλάκις inter- 
cidisse suspicatus est Reiske | 24 ἐπεὶ 4 ἐπὶ B. 

90, 20 καὶ om. B | ἄνδρας πολλοὺς 4 ἄνδρας μὲν 
οὖν πολλοὺς B; οὐ addidi auctore Reiskio | 22 σωσάμε- 
voi? [διὰ τῶν ἐναντίων πυλῶν coniecit Reiske | 27 ὑπὸ 
τῶν διαφυγόντων 

91, 19 Τυσκλάνῳ 4 Τυσκλάνων B | 20 ἐλαύνων om. B. 

32. 2 ᾿άλγιδον Ba [᾿᾿Δλγηδόνα ABb | 8 δὲ om. Ba | 
10 πεζοὶ οὖν ἀλαλάξαντες B, correxit Reiske | 13 ἔφευγον 
B φεύγοντες ἐσκεδάννυντο 4 | 19 £v om. 8. 

383,4 αὐτῶν om. B | 31 ἦσαν δ᾽ ov πολλοὶ ὃ | 29 
χωρανὶ 

34, 4 παραλαβὸν Βα παραλαβὼν ABb παραλαβόντες 
scripsi | 19 ἐκ τοῦ φανεροῦ | 27 γράγχος ABb hic et 
passim, 
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ADNOTATIO CRITICA. VII 


9D, 2 ἔφερεν A | 26 λαλεῖτε' φηγὸν δείξας Reiske | 
32 ἱερεῖς .4 quod recipere debui. | 

36, 15 ψιλοῖς B ὑψηλοῖς A | 19 βιάσασϑαι δὲν | ?1 
αὐτὸν libri αὐτῶν Sylburg auctore Gelenio | 28 ἀναγκαιό- 
τατον libri, correxit Sylburg. 

91, 4 ὀλίγοις B τοῖς ἄλλοις 4 | X. πολιτῶν libri gov- 
λευτῶν scripsi | 10 Κοέντιον praeter libros addidi | 22 
ἐκοσμεῖτο B | 25 ἀλλὰ xoi? 

38,4 γενναῖον libri quod correxi | 6 λαβὼν libri 
παραλαβὼν coniecit Reiske | 7 ἧκεν libri ἦγεν Reiske | 
15 τὰ πολέμια seclusi, nisi malis xoi τὰ πολέμια δεινὸς | 
20 πάλιν add. B | αὐτοῦ B | 21 ὁ addidi | 25 ἐπιέναιϊ | 
26 of om. B | 28 vevroyó9ev? | 29 διαλεξόμενοι | 31 σώ- 
μασιν B, an σώμασιν ἀδειαν 

39, 2 χρήσασϑαι libri, correxit Sylburg | 10 τῶν 
Αἰκανῶν addidi ex B | προήεσαν libri ἀπήεσαν scripsi 
μετὰ τοὺς Ba μετά v οὐ Bb | 14 xo9" ἕνα addidi ex 4 
17 περὶ libri ὑπὲρ Portus. 

40, 3 ἀγαγὼν A om. B | 5 παντὶ B πάντη A | νόμῳ 
libri, correxit Sylburg | 10 ve delevi cum 4 | 17 μετει- 
λήφει AB | 26 παρέλαβε libri, quod correxi. 

41, 2 ἐν om. B | 5 hiatum significavit Sintenis em. 
Dion. III 9 xol τὴν πόλιν κατέσχον αὐτοί intercidisse 
suspicatus | 6... . ρεῶνα Ba βοτῶνα Bb βιρτῶνα A | 9 
γὰρ addidi ex 4 | 15 ἀνέστρεψαν om. ABa. 

42, 8 φερομένης A | 18 ἀπεφήνατο μάλιστα ABa ἀπε- 
φήνατο ἐν 54 μάλιστα Bb; in ἐν wj exitum participii 
ut [πᾶσι κεχαρισμ]ένην latere suspicor, nisi ut a cor- 
rectore fictum deleas | 19 πείϑει B | 22 ἀναβάλλεσϑαι 
Ba | 23 πλησιάσοντα maluit Stephanus | 29 ὑπὲρ addidit 
Reiske. 

43, 8 ἐν αὐτῇ vix sana | 5 ἀπολήψεσθαι Βα ἀπολε- 
λείψεσϑαι maluit Reiske | 28 χρόνου 4 om. P | εἰ om. 
ABa, add. Bb. 

44, 1 τὸν megl? | 4 ἡμεῖς add. B | 5 ὁ om. B | βίος 
ἡμῶν A | 21 ἐγκαταλιποῦσι B | 24 ταύτην ys διαφεύ- 
ξεσϑὲ coniecit Reiske | 28 οὐ γὰρ δὴ ὃ | 31 τὰς δὲ A τὰ 
δὲ B τοὺς δὲ maluit Sylburg. 


VIII ADNOTATIO CRITICA. 


45, 4. ὁρῶντες delet Cobet N. L. p. 272 | 16 λέγε- 
σϑαι add. B | 19 ὁ om. AB | 31 καταστησαμένοις ὃ 

46, 3 τῶ μεταδοῦναι Ba | 11 ἐνεγκάμενος Β εἰς ἕν 
συνενεγκάμενος coniecit Reiske | 25 τὸν add. B | 29 ἐν 
τῇ libri ἐπὶ τῇ Sylburg. | 

471, 11 πλείους Sylburg πλείστους libri | 14 ἄρχον 
libri, correxit Sylburg. 

48, 1 πολλὴν τῆς χώρας Grasberger Philol. X XVIII, 
346, | 8 τινὰ addidi ex P | 9 πλέον addidi ex coniectura 
Reiskii | 14 πρώτοις P. | 17 δωμαίοις ABa | 23 κητο libri, 
quod correxi | 31 ὑπὸ τῶν ὑπάτων addidi ex 8. 

49, 1 ῥίψαντες Ba | 3 ὑβρίσϑαι δοκοῦντες B | 10 
ἐπιβαλόμενον scripsi βαλόμενον B βουλόμενον A | 12 ὅπερ 
scripsi ὃ γὰρ Β ἀλλ᾽ 0 ἂν 4 18 τοῦτ᾽ εἶναι κύριον omissa 
ab AB seclusi | 22 ἐφῆκαν libri, correxit Sylburg | 24 τὸν 
delevi auctore Reiskio | 30 ó om. AB. 

50,6 λόφου νόμον .4 νόμου λόγον B | 1 ἐπ τοῦ δι- 
καίουϊ [11 ἂν delevi cum 8 | 20 συγκαταλέγοντες libri 
συναγορεύοντες scripsi ex coniectura Reiskii | 22 τοῦτο 
οὗ ἑεροφαντῶν B | 31 τρεῖς AB. 

51, 12 sive παρέσχον ὠφέλειαν sive oU μικρὰ δ᾽ ὠφέ- 
λησαν maluit Sylburg | 25 ἰδόντες Βα ut videtur. 

52, 2 εἰς addidi ex P | 6 αὐτοὶ δὴ μόνοι ἐξουσίαν ἔκ 
τῶν νόμων Β of ix τῶν νόμων ἐξουσίαν A | 10 καὶ addidi 
et lacunam significavi, sed utrumque male, cum codi- 
cum scriptura proba sit | 23 ὡς addidi ex B | 27 τὰ add. 
B | 29 ξαυτῶν B | 30 ἀπὸ τῆς A τῆς Bb om. Ba || 31 uó- 
vov δ᾽ εἰς B. 

58,1 τῆς τε ὕβρεως P quod correxi, ze om. 4 | 20 
ἂν μὴ βουλὴ ABa | 31 ἀπεῖναι AB. 

δ4, 6 πάντα τὰ ἐγκλήματα Β τὰ πάντων ἐγκλήματα 
Α 8 τοῖς νόμοις om. 48α, add. Bb | 9 κελεύουσιν ἢ ποι- 
εἶν ἢ τεϑνάναι libri, correxit Casaubonus | 18 κωλύσαν 
maluit Reiske | 24 ταῖς £c ἡμέραις libri quod correxi | 
98 ἐπιβουλῆς B. | 29 ve add. Β | 31 ἀφήκασι libri, correxit 
Sylburg. . 

55, 1 ἠδικεῖτο libri quod correxi | 7 τὰς ἡμέρας Ἑ | 


ADNOTATIO CRITICA. IX 


10 αὐτοὶ ante διελθόντες delevi cum 48 | 29 ἐγὼ δ᾽ ὦ 
AB | 30 καϑ᾽ ἕν ἕκαστον maluit Bylburg. 


56, 1 μὲν add. B | 2 ὑπὲρ] περὶ AP | 12 τῇ T 
B | 13 ἐν αἰσχύνῃ libri, correxit Reiske | 16 αὐτοί yc B 
αὐτοὶ 4, quod correxi | 21 τάγματος Reiske συντάγματος 
libri. 

51,21 καὶ ἑκατὸν add. B |, 29 lacunam significavi 
quam sic fere supplere licet: ἀλλὰ [πάντας ὑποστὰς] 
καὶ ἐν seripsi ἦν ἐν libri | 31 μόνοις B. 

98, 4 ἔχετε libri, quod correxi | καὶ ἄλλων τινῶν de- 
levi cum 2 | 17 ὑμέτερα AB | 23 προεχόμενος A4Ba προε- 
λόμενος Bb | 26 ὑπερβαλλόμενος B. 

59, "7 τὰ γὰρ ἄλλα maluit Reiske | 11 πρῶτον om, 
AB | 14 λαμπρότατον ὃ | 21 πολίτευμα τοῦτο B | 32 Ove? 


60, 8 λαάβετεὶ aut xoi delendum? 

61, 3 χρήσασϑαι AB , correxit Hudson. 

62, 13 βούλονται B | 14 τοῦ ἑπομένου B τότε ἑπομέ- 
vov 4 quod correxi | 14— 16 verba inclusa quae in 48 
desunt delevi | 16 παρίεσαν B | 17 τῷ δήμῳ omisi cum 
AB | 29 xoi τοῦτο καὶ AB. 

63, 7 φοβερώτατον AB | 11 περὶ τῆς κληρουχίας om. 
A | 30 ἐπιτελέσασθαι B. 

64,3 τῶν om. B ] 8 γοῦν et δύναμις καὶ delevi cum 
AB | 16 τὼν om. B | 23 ovv delevi cum 4 | 26 τις add. 
B | 29 ἔπραξεν libri, correxit Reiske. 

65, 4 τῇ addidit Reiske | 7 συμμάχων P | 23 κεχρη- 
μένη) ἐξηρτυμένη mavolt Grasberger Philol. XXVIII, 
347 | 217 ἀνίου B | 32 ov om. P. 

606, 8 τοῖς addidi | 7 διατρίβειν τὸν χρόνον coniecit 
Reiske 10 τοῦ Reiske τὸ libri | 12 ἐκ delevit Sylburg | 
προηγαγενὴ | 34 εὐκατέργαστοι γένωνται post βιαζόμενοι 
d rece censuit Sylburg | 26 τὸν om. Ja. 

1,8 αὐτοὺς 4 αὐτὸν B αὐτὴν scripsi | 5 ἐν αὐτῷ 
Reiske 26 of om. 4B add. Reiske | 27 ψέλια AB | 31 ὡς 
ἀλάξων add. B. 

68 , 8 6o» ϑάτερον ἢ ξῶντα διεργάσασϑαν libri, quae 
correxi Ἶ 4 ἀποδοῦναι corruptum est; an εἰς τὸ μηδὲν. 
ἀποδοϑῆναι | 8 κατεγνωσμένον Ba | 24 ἀγαγών | τε 


ΧΙ ADNOTATIO CRITICA. 


addidi ex 4| 29 καὶ ante ἄδηλον aut delendum aut in 
κατ᾽ mutandum esse censuit Reiske | 30 κατὰ κορυφὴν 
libri, correxit Reiske. 

69, 2 ἐπιόντα mavolt QGrasberger Philol. XXVIII, 
341 [4 σὺν πολλῷ πόνῳ χρόνῳ coniecit Reiske | 5 παρα- 
κείμενον libri, quod correxi | 7 ἐγένετο Ba | 10 παρεχό- 
μενοι AB. 

10, 3 ἀνήεσαν Βὺ} 4 τοὺς om. 48, addidit Syl- 
burg | 13 τὰ om. Ba | 15 xoi τῶν ἄλλων φιλοφρονήσεων 
ἡδονὰς 48, correxit Reiske | 16 ἅμα roig ὑπάτοις addidi 
ex AB 11 ἀπὸ om. AB | 22 ὀρϑῶς delevi cum P | 25 
μὲν om. AB | 28 καὶ σίτου addidi ex AP. 


11, 8 εἰς ἐκκλησίαν B; an intercidit τὸν δῆμον | 
14 ἡ post δύναμις om. AB | 16 τὴν addidi ex 4 | 19 οὔτ᾽ 
ἔλαττον addidi ex B | 26 οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἡ βουλὴ maluit 
Sylburg | 30 ἀπέδειξαν B. 

12, 4 περὶ τῶν ἀρχῶν maluit Sylburg | 15 ϑύσας εἰσ- 
ιτήρια Conan! Reiske | 19 “εύκιος corruptum; an ΓΕε- 
νύκιος apud Livium III 31 est L. Allienus | 22 προσ- 
ἑχαλέσατο Reiske | 25 ὑπατικοὶ B ὑπόδιποι A | 31 καιρὸς 
A χρόνος B. 

19, 1 καὶ add. B | 26 ἀγαπήσειν AB correxit Syl- 
E 31 αὐτῶν ἐκείνων libri, correxit Reiske. 

4, 8 φρονοῦντα libri quod correxi | 9 o£ πολλοὶ] 
32 μόνοις om. AB. 

15, 1 ἐπ᾽ αὐτοῖς ξζημιοῦσιν AB quod correxi | 7 γρα- 
φειν AB | 17 ἑαυτῷ libri, correxit Sylburg | 23 ἕνεκα B 
χάριν A | ἔγωγε om. B | ὑμῖν delet Grasberger Philolog. 
XXVIII, 349 | 26 —29 verba ἀπὸ τοῦ “βελτίστου τὰ συμ- 
φέφοντα ἐρῶ. ϑαυμάσῃ δὲ μηδεὶς εἰ πρότερόν τε πολλάκις 
καὶ ἡνίκα 9 ὕπατος ἦν τῆς ἑτέρας om. A | 31 τὰ τότε καλῶς 
δόξαντα maluit Reiske. 

16, 6 ἀραμένους. maluit Sylburg | 11 καὶ addidi ex 
AB | 25 ᾿ϑυνδικῶν ὁ ὑμῖν libri, correxit Reiske | προβαλόν- 
τας Ba προβάλλοντας ABb | 29 κεφαλαιαὶ 

11. 19 ἡγεῖσϑαι Sylburg γέίνεσϑαι libri | 21 ἀποδεί- 
ξασϑαι 4 ὑποδείξασϑαι B quod recipiendum erat, im- 
λέξασϑαι coniecit Reiske. 


hu 
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18, 2 Σερουίλιος Σολπίκιος AB | 11 δεδεγμένων B | 
13 πρότερον DB | 16 εἰς vo βοηϑεῖν 4 ἔτι βοηϑεῖν B | 26 
ἀπορίας AB, correxit Sylburg | 30 ἀπογινομένων libri, 
quod correxi. 

19, 19 Κοίντιος Β Κόιντος A | 20 φρούριος libri | 
23 πόλεις πονούσης ? 

80, 5 Σήστιος Bb Σίκκιος A et Ba ut videtur | 9 
ϑαλείαις Bb | 11 καὶ seclusi cum 4A | 12 ἤχϑη libri, quod 
correxi | 14 ἐπὶ scripsi ἐν libri | 24 ἐπὶ τῆς αὑτῶν ἀρχῆς 
add. B | 26 δεῖν scripsi δέον libri | ποιήσεται δὲ 4 ποιῆ- 
σαι τε Bb ποιήσειν δὲ Reiske | 29 ἀνύσειν Bb. 


81, 1 Γενύκιον] “εύκιον AB | 2 περὶ addidi ex A | 
1 ἐμπεσούσης libri, correxit Sylburg | 10 ὧν Reiske ἦν 
libri | 19 ξένη νέαν scripsi ξένην libri | 28 πάντα βουλευ- 
σαμενος 

82,1 τοὺς νομοϑέτας maluit Sylburg | 3 παντὸς ad- 
didi ex 4 | 4 ἀποφαίνονται ταύτην τὴν γνώμην φανερῶς! 
10 νέαν add. B | 12 ἡμῶν) νέων ὃ 14 τῆς ὑπατείας add. 
B | 16 xol τὴν προϑυμίαν B | 30 πρῶτον libri πρότερον 
Sylburg. 

88, 7 τούτους addidi | 8 διαιτᾶν coniecit Portus | 12 
Qévrog libri, quod correxi | 22 τέτος λεύκιος γενύκιος AB | 
24 τρεῖς τὲ libri, quod correxi | 25 Σερουίλιος libri, cor- 
rexit Sylburg | 32 ἡ B oí A. 

84, 12 ἑκάστου Reiske ἐπ᾿ αὐτοῦ B ἐπ᾽ ἐνιαυτοῦ A | 
18 παραλαμβάνοντες B | 15 τ᾿ inserui | ἐδιωτικὰ B δημο- 
τικὰ A | 20 δεκαρχίας libri, quod correxi | 24 τῶν πολλῶν 
B | 26 σώφρονος libri, correxit Reiske. 


85, 13 ἐκάλεσαν libri, quod correxi | 25. τε addidi 
ex B | 28 δεῖν scripsi δὲ libri. | 

86, 13 αὑτόν addidit P | 14 καὶ ante ὀχληρᾶς addidi 
ex B | 15 μετεῖναι AB | 19 ἀποδείκνυται μὲν οὖν πάλιν 
maluit Reiske | 24 Μάρκος Κορνήλιος καὶ om. 418 add. 
Sylburg | 25 Σέργιος] Σερουίλιος AP, correxit Sylburg | 
26 δαβόλιος libri | 28 δοιάλιιος BbA | ὄππιος Ba ἄππιος 
A Bb. 

817,4 ὑπὸ addidi ex P | 8 μαίαις Ba μέαις Bb μέ- 
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σαις 4 | 15 ἰσοτέμους ve ἅπαντας Bb | 21 παντὸς ABa πάᾶν- 
τὲς Db | 82 καὶ addidi ex 4. 

88, 1 ἐγίνετο Bb | 10 ἐπισκεψόμενοι B | 12 φαινόμε- 
vov coniecit Reiske | γένηται seripsi φαίνηται libri | 20 
αὐτῶν om. B.| 30 δοκεῖ o£ πάσαις libri, ἐδόκει οὺς ἐκεῖνοι 
πάσαις scripsi οὗ πάσαις δουλεύοντες vulgo. 

89, 3 καὶ delendum censuit Reiske | 10 τὰ addidi | 
26 ὁ om. 48α. 

90, 3 — 10 quae ex initio libri XI male repetita in 
libris leguntur, hoc loco delevi. 


LIBER XI. 


Undecimi libri codices mihi praesto erant hi: 


1, — Laurentianus Plut, LXX 5 chart. saec. XV. 
V — Vaticanus 133 chart, saec. XV. 

JM — Ambrosianus A 159 sup. chart. saec, XV. 

C — Coislianus. 


Ex his libris fide et bonitate praestat Laurentia- 
nus, praeter Dionysii librum undecimum Appiani reli- 
quasi continens, quem plerumque Secutus sum; ex ipso 
enim archetypo lacerato et pessime habito accuratis- 
sime descriptus mihi videtur. proximus ei est Vatica- 
nus qui undecimi libri fragmenta una cum decem priori- 
bus Dionysii antiquitatum libris exhibet, quamvis in- 
terpolationis maculis hinc et inde inquinatus, tamen 
longe superiorreliquis codicibus, velut Coisliniano et Am- 
brosiano, in quibus hae reliquiae ex ignoti cuiusdam 
Itali recensione emendatae vel potius depravatae legun- 
tur. Laurentianum librum partim ipse partim Wil- 
manns et Dilthey amici excusserunt ; ÁAmbrosianum ipse 
contuli. Vaticani collatio ab Aem. Braunio in Ritsche- 
li usum confecta mihi praesto erat, et de Coisliniani 
scripturis potioribus C. Wescher humanissime me cer- 
tiorem fecit, unde intellexi plerumque eum cum Am- 
brosiano consentire. Elbingensis libri ab Ambrosio de- 
tecti accuratiorem cognitionem non habui. 


ADNOTATIO CRITICA. XIII 


91, 6 σταδιὸν om. libri | 18 περὶ τούτου maluit Syl- 
burg. 

92, 2 ἐπετέλεσα V 15 lacunam indicavit Reiske, 
qui οὔτε | ἀντιλέξαντες οὐδὲν intercidisse coniecit | 21 ἐν 
om. L | 26 παρὰ τοὺς — καιροὺς ? | 31 παραδείγματα τοι- 
αὔτα ]M παραδειγμάτων ταυτὰ LV; ἐπὶ παραδείγμασι ---- 
πολλοῖς maluit Casaubonus, 


98, 7 λέγω δὴ (M) | 11 δεκαρχίας libri, quod eor- 
rexi | 13 γεννηϑείσας LV | 14 ἦν ἡ &ddidit Reiske | 16 
τὴν τρίτην ἀρχὴν τῇ δευτέρᾳ proposuit Reiske | 21 κατη- 
yógovv τε αὐτους M | 25 ἐν τῇ πολιτείᾳ maluit Sylburg. 


94, 3 συγγενὲς Sylburg ἀσϑενὲς libri | τὴν ἔναγχος 
δεδομένην maluit Sylburg | 1 τὲ libri ye scripsi | 9 οὔϑ᾽ 
of Reiske οὐδ᾽ οὗ libri | 17 δυναμένους LM | 18 ἀσελγέσι 
libri quod correxi | 19 ἔϑνους LV μέρους M | 21 Aixavol 
Casaubonus ἐκεῖνοι of libri, an ἔχειν o£? | 31'Hoyzo Syl- 
burg δητῶ L óqyó MV. 


95, 2 ἐκβαλόντες L | 8 ἀλγηδοπόλει L ἀργηδοπόλει M 
ἀλγειδοπόλει V | 15 μετρίαν L | 16 οὔτ᾽ libri, correxit 
Reiske | 24 ἐπιτρέψη libri | 28 καταλυομένης MV κατα- 
λελυμένης L | 30 εἴ τι δόξειεν libri quod correxi. 


96, 2 ἑταίρων LV yovéov M | 4 ταῦτα LV | 6 βου- 
ἡουνετας maluit Reiske | 10 τῆς πόλεως μέρος coniecit 
Reiske | o£ δὲ καὶ ταῦϑ᾽ libri, correxit Reiske | 17 cve- 
βάλλοντο libri, correxit Casaubonus | 20 προσελϑὼν libri, 
correxit Portus | δεκαρχίας libri, quod correxi | ἀπήγγε- 
λὲν LV, quod correxi | 26 γαλέριος hic et passim libri | 
21 μεγαλοφρονῶν libri, quod correxi. 

97, 2 καϑ᾽ ἑαυτοῦ maluit Reiske | 19 κακοῦ (M) | 
ὅτε libri ὅτι Sylburg | 23 τὴν ἴσην ἐκείνῳ ἐξουσίαν conie-| 
cit Reiske | 26 βούλομαι scripsi βουλόμενος libri. 

98,1 Δεύκιος Οὐαλέριος delevi cum LV, extant in 
CM | 1 ὁρούγιος libri | πολέμια | 12 σχολὴν CLaM χολὴν 
Lb(V) | ue (V) μὲν CM om. L | 18 ἀναγκάσεις libri, cor- 
rexit Portus | 16 βουλευομένους CL | 19 δ᾽ ἡ dio doy | 
95 πράσσειν libri, correxit Sylburg | 26 ἀφείλεσϑε libri, 
correxit Casaubonus | 30 verba ταῦτ᾽ εἰς τὸν δῆμον βου- 
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λεύυεσϑε ἐξενεγκεῖν absunt ab MCa | 82 βουλευόμενον ὑμῶν 
L | κωλύσον coniecit Reiske. 

99, 1 τὴν ἐξουσίαν libri, correxit Reiske | 3 τὴν 
deest in L in lacuna sex litterarum | δεκαρχέαν libri, 
quod correxi | 5 καὶ εἰ τοῦτο desunt i in L in lacuna de- 
cem litterarum | ὑπομείνῃ LV ὑπομένειν C ὑπομείνει M, 
unde colligitur in hiatu codicis Florentini esse reponen- 
dum κἂν τοῦτο | 6 καὶ ei om. L in lacuna quinque litte- 
rarum; an μὴ 07»? | 7 verba καὶ εἰ δίκαια ταῦτα δόξωσιν 
quae prorsus inepta sunt omisit L in lacuna quindecim 
litterarum | 9 τούτων om. CAM | ὑμῖν libri, correxit Hud- 
son. | 10 re om. CM | 20 προελϑὼν maluit Portus | 22 
ἐπισχὼν MV ἐπισχεῖν L. 

100, 1 post οὐδὲν aliquid intercidisse ut ἐνδώσομεν 
αὐτοῖς suspicor | δ᾽ inserui ex LV | 14 κρατιστα  | 16 
πρῶτον libri praeter L | 22 τιμῶν δὴ τὸ c. maluit Reiske. 


101, 2 ἡμῖν proposuit Sylburg | 4 ἀκούοντες libri, 
correxit Reiske | 9 προπολεμήσασαν LV | 10 ἕξειν LM; 
an ὅρκον ἀπαντήσειν ? | 12 χρήσασϑαι LV | 14 τοὺς δέ γε 
maluit Reiske | 23 πολέμοις LV πολεμίοις M ut videtur, 
Sylburg | 21 τὰ ὅλα L τάλλα VM | 29 διαφϑεὶῖραι 


102, 1 ἐπαρϑέντων vix sanum est; an ἐκ τῶν παρὸν- 
vov? | 4 ἐκείνοις LM | 12 ἐπανορϑούμενοι scripsi ... ϑού- 
μενον L ὠϑούμενοι MV | 13 διαλεγόμενθι Reiske διαλεξό- 
μενοι libri, quod retinere debui | 18 ve (M) zac LV | 14 
νοῦν (V) vov LM | 20 εἰς τοῦτο καταστῆσαι τὸν π. 1 εἰς 
τοῦτον καταστήσαιντο π. V εἰς τοῦτο καταστήσαιντο περὶ πο- 
λέμων M; correxit Reiske | 21 σκοπεῖν delevi cum P | 22 
οὕτως ἐχόντων καὶ M; om. LV quos secutus sum | 23 εἶχε 
V | 24 τοῦτον οἱ 5 ἐκείνῳ Reiske, ἐκεῖνον et τούτῳ libri | 
28 αὐτῶν libri ἄλλων maluit  Sylburg. 

108, 1 ἁπάντων συμφέρον Sylburg ἀπὸ τῶν συμφε- 
ρύντων libri | 4 ἀπεχϑάνεσϑαι libri, quod correxi | 10 τῇ 
πατρίδι δώσιν V τῇ πατρίδι σώσειν L τῇ πατρίδι μέλει τοῦ 
καλῶς ἔχειν M et volgo ex aperta interpolatione | 12 ἄρ- 
ξειν L ἄρχειν Sylburg (MV) | 16 δεκαρχίας libri, quod 
correxi | 17 ὅταν μάλιστα libri, transposuit Sylburg | 18 
πάντως libri παντὸς Sylburg | 19 τοιαύτην addidi cum 
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Sylburgio | 20 διαδέδειγμαι LV | 23 hiatum significavit 
Reiske; an supplendum φυλάξω δὴ τοιαύτην τοῦ D. π. ἕ l 
27 πάντες αὐτῇ μέγιστον — τεκμήριον" πάντες of τὰ κοινὰ 
διοικοῦντες ἢ 0 μόνον libri, quae transponendo sanavi | 28 
ἡμῖν libri, correxit Sylburg. 

104, 4 ἄγουσιν mavolt Grasberger Philol. XXVIII, 
348 | 6 ὅτι libri ὅτε Sylburg | 9 ὅτε γὰρ Hudson | 10 τὴν 
om. LV | 32 οὐδεὶς ὡς εἰπεῖν libri, correxit Casaubonus. 


105, 4 καὶ addidi | 12 γενόμενον libri, correxit 
Reiske | 15 ἀρχὴν ὑμῶν M | 17 ἔσϑ᾽] £9"? | 32 γε Reiske 
τε libri | yevopevov libri, correxit Sylburg. 

106, 13 post πατρίδος intercidisse γεγενημένας con- 
iecit Reiske 20 πρόϑυμος in μεικρόϑυμος correxit Lb. 


101, 2 γὰρ om. L | ὁ addidi ex L | 15 οὖν LMV | 16 
at Portus &xv libri | 20 κατὰ σκιὰς V καὶ τὰς σκοτίας 
M κατὰ σκοτίας L, correxit Sylburg | εὐηϑειῶν libri, 
correxit Reiske | 26 χαρίεις ve καὶ LM, correxit Reiske | 
27 στρέφε libri, correxit Reiske | 32 οὐδ᾽ ἐν M οὐδὲν LV 
οὐδὲ volgo. 

108, 3 γέ τοι L γάρ τοι V γὰρ M | μηδὲ maluit Syl- 
burg | 9 ὑπέστρεψαν libri, correxit Casaubonus | 10 ἀχό- 
λουϑον M V ἀκολούϑως (L) Reiske | 11 πάντες addidi ex 
L | 19 ἐκϑέσϑαι MV ὑποϑέσϑαι L | 20 μόνος μόνῳ libri 
praeter L | 23 πρὸς τὸν οἰκεῖον maluit Reiske |. 24 ἕτερά 
τι LV | 25 δή τι Reiske δ᾽ ἐπὶ libri | 27 ἐφ᾽ M ἀφ᾽ LV | 
30 év addidit Casaubonus. 

109, 1 παρ᾽ ἀνθρώποις quid sibi velint non magis 
intellego" quam Reiske | 2 δή cov libri | 16 πλείω ταῦτα 
maluit Reiske | 26 ὀλιγαρχεῶν LMV | 80 τῇ φρονιμωτάτῃ 
libri, quod correxi | 81 τῶν ἰδίᾳ συμφερόντων ὃ 

110, 1 ἀνὴρ πρεσβύτερος libri, quod correxi | 6 
ἀποδειξάμενος LMV|11o addidit Sylburg | 12 ἀπόπλει- 
σον LV 13 ὅσονπερ Sylburg ὥσπερ libri | 19 ἰνρίλιον libri, 
correxit Sylburg | 22 δεκαρχίαν libri, quod eorrexi | 25 
ἀποδείκνυμι libri, correxit Sintenis Em. Dion. II, 14 | 
26 ἂν delevi eum Z | 27 νέαι ἀρχαὶ ὃ idem suasit Gras- 
berger in tess. Herbip. p. 34. | 37 Κόιντος libri [ὁ om. LV. 

111, 1 δέκα praeter libros ab editoribus expulsum 
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restitui | 4 τιμῆς ἀξίωσιν | 11 o£ L εἰ (MV) | 12 οἵαν ad- 
didi praeter libros | 15 ἔχουσι omittunt libri, addidit 
Sylburg | 16 orationem corruptam et fortasse mutilam sic 
restitui posse existimavit Reiske: οὖς ἐχρῆν οἷον ἐντελὴ 
[xol ὁλόκληρον τοῖς πολεμίοις αὐτὴν] φυλάττειν | 24 τοῦτό 
γε Casaubonus τούτοις libri | 25 ϑεοβλαβείας ἀπεῖναι ἐοί- 
κασι verba οὐ πόρρω δὲ ϑεοβλαβείας cum praecedentibus 
coniunxit Reiske, sic pergens: [οὕτω δὲ] πεποιήκασι. 


112, 1 μετανάστατον libri, correxit Sylburg | 11 
πονηρὰς addidi | 12 λέγουσι Reiske ἔχουσι libri | 15 Bov- 
ληϑέντα V | 16 ἂν om. LV | 17 ἄλλως Casaubonus ἀλη- 
Oc libri | 20 παραιτοῦντας libri, correxit Sylburg | 28 
μηδὲ δυνάμεις ὃ | 32 εὐπρεπῆ M. 

118, 8 ἐκβολὰς M | 4 διαλύσατε LV. ληψόμεϑα M | 12 
ὑμῖν LV | 19 ὑπονοθϑευομένῃ libri, correxit Sylburg | 27 
ὡς delevit Reiske. 

114, 5 ἡμῖν LM | 9 ἀμφοτέραις libri, correxit Syl- 
burg | 11 λάβοι L | 13 λόγον ἀπαιτεῖται τοῖς δέκα V | 15 
καὶ τιμωρεῖσϑε addidi | 20 τὴν om. L | 22 ταῦτα addidi 
ex LMV | 26 ἐκ addidi ex LMV. 

115, 7 αὐτοῖς libri, correxit Sintenis Em. Dion. II, 
25 | 13 zeseclusi | 14 ἐστὶ libri ἔσται auctore Sylburgio Sin- 
tenis 1.1. 15 δεκαρχίας libri | 25 ὑμῶν Sylburg male. 

116, 2 οὐδεμίαν ἐμὴν coniecit Reiske | ὑμῖν La ἡμῖν 
LbV | 5 εἰκῆ maluit Reiske | 7 ovzQ νῦν coniecit Sinte- 
nis Em. Dion. II, 12 | 10 yevvxiov libri Miwvxiov Syl- 
burg | 17 Σαβίνων libri, correxit Sylburg | 18 εἶναι 
scripsi ἦν libri, quod nunc retinere malim  μήϑ᾽ libri 
μηδὲν Reiske | 25 εὕρασϑε libri | ἥπερ M ἧπερ L ὅπερ 
(V) | 27 verba περὶ μέσας νύκτας sic τὸ βουλευτήριον cvv- 
ελϑόντες. quae in libris post εὕρασϑε ὑμεῖς v. 25 legun- 
tur, huc transposui | 28 ἀποδεῖξαι LMV | 29 καὶ εἰρήνης 
(M) τῆς εἰρήνης LV. 

117, 4 αὐτὸν LV | 6 καὶ delevi cum LV | 8 κωλύσον 
libri, quod correxi | 10 ὑμᾶς libri, correxit Sylburg | 12 
ὑποβαλώμεϑα LV | 16 ἐπιτηδειότερον libri, correxit Reiske | 
ἐκλέξαντες libri, quod correxi | 18 μεσοβασιλεῖς libri, cor- 
rexit Sylburg | 25 τῇ τοῦδε προφάσει maluit Reiske. 
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118, 3 εἴη libri ἦν Sylburg | 4 αὐτῶν V αὐτῶ L | 8 
ἀναδικασίαν maluit Reiske | τῶν γνωμῶν coniecit Syl- 
burg | 12 συμβασιλεύων LMaV συμβουλεύων Mb | 11 ἕκα- 
végov ὃ | 23 τῶν Κορνηλίῳ L. 

119, 1 διέγνω τὰς LV διέγνωτε Sylburg | 2 περὶ ὧν 
LV παριὼν Reiske | 4 νόμων L νόμους MV quod correxi | 
13 στρατοῦ ποιεῖσθαι maluit Reiske | 20 καὶ στρατιᾶς 
addidi ex L | 23 ὡς addidit Reiske | 23 xoi abesse ma- 
lim | 24 ἀγενεστέρων LMV | 25 verba καὶ κατανέμειν 
ἑαυτοὺς εἰς τὰς ὀλιγαρχικὰς (sic LV) ἑταιρέας desunt in 
M | 30 φυλακῆς L | 31 μεταναστάσει libri , correxit Reiske. 

120, 1 δεκαρχίας libri, quod correxi | 5 μήτε τε VM 
μητ᾽ ἐκ " quod recipere debui | μήτ᾽ ἐκ τοῦ δολίου om. 
M | ὃ verba μήτ᾽ ἐκ τοῦ φανεροῦ δειλίαν καταγνωσϑῆναι 
quae prorsus inepta sunt cum ὦ Κ᾽ seclusi | 10 ἀνόητον 
scripsi οὐ ῥάδιον libri | 11 οὐ ῥάδιον scripsi ἀνόητον libri 
ἀνήνυτον maluit Reiske | 13 ἥν addidit Sintenis Em. 
Dion. III, 6 | 20 ἀϑρόον MV «900v L. 


121, 1 δὴ addidit Portus | 3 πατρίους L | 4 uiv γὰρ 
maluit Sylburg | 1 διέμεινεν MV. | 15 ἀφείλαντο libri | 29 
"Ἄππιος MV | 30 Πουτέλλιος libri, 

122, 1 σύμμαχον vel συμμαχικὴν maluit Reiske | 13 
καὶ gxlayt addidi praeter libros | 23 ἀργιδίω LMV | 925 
λαμβάνοντες ὑπὸ L | 26 ἐπανορϑωσάμενοι LV. 

128, 6 ὅσοιπερ scripsi ὅσοι γὰρ libri | 15 ἐκ πολλῆς 
ὑπεροψίας libri, quod a Reiskio deceptus mutare non 
debui | 25 καὶ addidi ex L | 81 o£ δὲ οὐδὲ LV. 

124, 2 ἐγίνετο δὴ ὃ | 18 ἀριστεῖα libri, quod correxi | 
26 δὴ L δὲ V om. M. - 

125, 1 τῶν ἐκεῖ ἡγεμόνων maluit Sylburg | 11 τῇ 
γοητείᾳ libri, correxit Sylburg | 12 ἐγίνετο L | 13 ἐπύϑετο 
V ἐπείϑετο LM ὑπέϑετο Sylburg | 26 εὐξώνων M. 


126, 3 ἀνιόντε Lb ἀπιόντι LaMV | 4 ὡς ἅμα χωρή- 
Govreg Sintenis Em. Dion. III, 14 ὡς ἀναχωρήσοντες 
LMV|e6 πολέμια cf. quoque Grasberger. tess. Herbip. 
p. 86 | 12 ἅμα πολλῶν L πάντων πολλῶν ὄντων VM | 18 
ἅμα περὶ L [11 τι delevi cum ZV | 21 τὸν ὄχϑον Reiske 
τῶν ὄχϑων libri | 28 διέσπειρον maluit Sylburg. 

DION- IV. 
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127, 5 τῷ addidi ex V | 6 τιμαῖς libri, quod cor- 
rexi | dione UD διαφόροις ΥΗ1ι ἀναίρεσιν L | 15 περὲ 
Va ἐπὶ Vb | βουλῆς V ἐπιβουλῆς L | 11 ve οὐδαμοῦ de- 
levi cum LV | 19 sive ὑποκαϑίξεσϑαι sive λόχους mavolt 
Grasberger tess. Herbip. p. 36. | 25 περιεέλαντο Lb VM 
εἴλαντο La; an ἀφείλοντο ? 

128, 2 ἀκονιτί v LM y|3 ἐνυπόστατον M | 6 αὐτός 
γε LV | 8 ὑπὸ βελῶν pro ὑπὸ μαχαιρῶν maluit Reiske | 
11 οὐδὲ μιᾷ LM, correxit Portus, qui totum locum sic 
scribendum censuit: πάντες μαχαιρῶν. μὲν. χερμόδων δὲ 
ῇ σαυνίων T" βέλους οὐδεμίαν Ι. 11 ἀγανάκτησις. δὲ L | καὶ 
πάντων MV | 12 ὀδυρμὸς M V ὁ δρόμος L | 25 ἐπαρχόμενοι 
libri, correxit Sylburg | 30 τοῦ πρεσβυτάτου MV. 


ut) 4 πολέμια mavolt Grasberger tess. Herbip. 
| uu τὴν om. L | 16 περιιέναι V | 21 δι᾿ ὑπερ- 
in | 26 διδομένων libri, quod correxi | παρειγγέλλετο 
L παρηγγέλετο V quod correxi | 30 ἔπειϑεν V. 
130, 17 καὶ delevit Sylburg | 18 Νομιτόριος libri | 
21 ἐνεγγυημένορ. libri, quod correxi | 28 χρόνον La λόγον 
MVLb | 30 αὐτῆς Sylburg αὐτὸς libri | 81 Zuol LV. 


191. 11 ἔγγονα LV | 12 μὲν οὐσῶν Reiske zs οὐσῶν 
libri | 16 ὑπέχειν τοῖς βουλομένοις coniecit Reiske | 17 xa- 
ϑίστησιν libri, quod correxi | ἀξιοχρέους L | 18 τὴν ad- 
didi | 20 μήτε libri μηδὲ scripsi | 21 προσλέγειν libi, cor- 
rexit Reiske | 2? in ovv ἦν latere videtur γνήσιον vel 
tale quid ; qv abest a MV | 32 τραφεῖσα L. 

132, 3 ἔστη libri, correxit Casaubonus | 6 δὲ delen- 
dum censuit Reiske | 13 στρατείας libri, correxit Syl- 
burg | 16 τὰς δίκας maluit Reiske | 11 ἀποδέδοται libri, 
quod correxi; Reiske audacius totum locum sic refin- 
gere voluit: τοῖς ἄλλοις ἅπασι δέδοκται “Ρωμαίοις δίκαιον, 
εἰ δὲ μὴ δεῖ ὑποστέλλεσϑαι πᾶσιν ἀνθρώποις [ 34 δεκαρ- 
χίας libri | 32 πάντων 0 libri, transposuit Portus. 

138, 9 ἔδοξε libri ἔλεξε Casaubonus | 27 τόνδι᾽ ὑπὲρ 
τῆς ἐγγυήσεως L; an τὸν ὑπὲρ τῆς διεγγυήσεως ὃ | 29 τοὺς 

ἀφαιρουμένους LM. 
| 134, 2 ἐκεῖνο L | 3 ἀξιοχρέους L ] 9 ὑπὲρ M ὑπὸ LV | 
12 :saddidiex L | τφάπέξεται L | 11 ἀρνοῦ om. M | κέλευε 
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addidit Sylburg | ἀποκόψας libri, correxit Sylburg | 24 
ἤ τοι scripsi ἤτοι ἢ LV ὅτι ἢ M | 28 ὑπὸ L | 31 πένϑος 
libri πάϑος scripsi. 

135, 14 ἐᾶσαι μὲν τοῖς συγγενέσιν τὴν πάρϑενον, δοῦ- 
ναι δὲ ἐγγύησιν maluit Sintenis Em. Dion. II, 10 quae 
non intellego | 19 αὐτὸν scripsi αὔριον libri | 25 μεϑεῖ- 
σϑαι libri, correxit Reiske | τοῖς παρϑένου L | 30 δοχῇ 
τοῦτο πράττειν seripsi Óíx1 τοῦτο πράττῃ libri. 


186, 1 καὶ delendum censuerunt Sylburg et Reiske | 
2 ὑφ᾽ ὃν libri | αὐτοῦ κατέχειν maluit Reiske | 18 τὲ ad- 
didi ex V | 32 τεύξωνται LV, correxit Sylburg. 

137, 2 ἵνα delevi | 10 τὰ addidi ex Z | 11 ἀνελάμ- 
βανε libri, correxit Reiske | 14 ἕξειν LM | 15 ὁποίαν L | 
àv addidi | 16 ἀνάγκη libri, correxit Stephanus | 17 τῶν 
τέκνων δεομένην vix sana sunt | 30 τὴν addidi | 32 ὡς 
addidit Sylburg. 

138, 5 τὸ τικτόμενον deleto παιδέον ὃ | 6 ἐπεδείκνυτο 
libri, correxit Sylburg | ἠξώυ VM | 8 πολλῶν libri, cor- 
rexit Reiske | 15 ἐν libri ἐπὶ seripsi | 17 τὸν λόγον La | 
20 καλλὸν L; an καλλος ὃ | 22 ψυχῆς L | 30 διεφϑαρμέ- 
vov L. 

139, 2 τῆς κόρης om. LV | 8 πλείονος ἦν LV | 6 κα- 
ταφανὴς libri, quod correxi | ? τοῖς τἀληϑὲς ὑπονοοῦσιν 
coniecit Reiske | 8 ἔγραψε LV ἔπλασε MM quod correxi | 
12 | ἐλάμβανε libri, correxit Casaubonus | 22 παῖδα libri 
νήπιον scripsi | 26 περὶ LV | 28 ἐμαυτῷ ov προσήκει L | 
32 χρηματισϑεὶς ἢ libri, correxit Reiske. 


. 146, 1. εἶχον libri, eorrexit Sylburg | 18 τε quod 
libri post σιωπὴν addunt delevit Sylburg | 19 παύσησϑε 
LV | 923 κατὰ πετωλίου L | 25 παρασχευάσαι libri, correxit 
Sylburg. 

141, 1 aut ὑπεχώρουν aut ἀνεχώρουν aut ἀπεχώρουν 
maluit Reiske | 12 εἰς τὴν libri αὐτὴν Portus | 18 κατέ- 
χουσαν libri, correxit Reiske | 15 ἦν om. L | 19 κατὰ hiv 
libri, correxit Sylburg | 20 οὐχὶ scripsi ovy libri | ἔχειν 
addidi ex L | 21 σφραγίδα La quod correxi, μάχαιραν 
LbMV |?2 ὃ προσέφυσεν libri, correxit Casaubonus. 

142, 10 ὁ δ᾽ ὡς εἶχεν ὀργῆς πέμπει maluit Grasberger 

b* 
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tess. Herbip. p. 37 | 11 τάχους addidit Sylburg | 16 μὲν 
Portus δ᾽ libri | 17 δὲ inseruit Fortus | 21 περιβαλλομέ- 
vov libri, correxit Sylburg | 25 ὁ om. L | 26 κελεύευειν 
(sic!) L | 31 ἔχοντες maluit Sylburg | 32, ἐγένοντο libri, 
quod correxi. 

143, 1 προπηλακιστὰς L | 6 κωλύσεως libri, correxit 
Sylburg | 18 ὀλιγαρχῶν libri, correxit Portus | 25 αὐτοὺς 
δὴ τοὺς M | 26 ὀλιγαρχικῆς libri, correxit Reiske | 31 
ἐπιβαλλόμενος libri, correxit Reiske | 32 ἂν add. Sylburg. 

144, 2. τῆς addidit Reiske | 10 ἔμελλον libri, quod 
correxi | 13 κόμης libri, κομέξουσανι Lobeck Aglaopham. 
p. 1095 | 20 ὀλιγαρχιῶν libri, quod correxi | 30 σφαγίδα 
La μάχαιραν LbMV. 

145, 6 ϑορύβων MV ϑορύβου La ϑορύβω Lb | πε- 
ριεχόμενοι libri, correxit Sylburg | 24 ἐκλογιξόμενος libri, 
quod correxi. 

146, 6 τισι] σφίσι | 9 ὑμῖν add. L | 15 xoi addidit 
Reiske οἰκεῖα φύσεως προγόνων maluit Sintenis Em. Dion. 
III, 24 | 24 ἄλλους addidi ex LV | 32 διαχειρισαμένης M. 


141,1 ἐπὶ τῷ πάϑει post παρωξύνϑησαν transposita 
in Z. | 13 καὶ ὑπομενεῖτε M | 16 πολλαὶ libri, correxit 
Sylburg | 18 καὶ add. Reiske | 19 τοῦ MV rovzovL | ?1 
ἡμῶν L | 3ὅ σκαιότητος M κακότητος LV et M in mar- 
gine | 26 νοούμενα libri, correxit Reiske. 

148, 2 ὅτε libri, quod correxi | 16 sevcoo: libri, 
quod córrexi | 27 τοὺς σφετέρους CbMb τοῖς σφετέροις 
LVCaMa | ἐῶντας om. L in lacuna quattuor littera- 
rum | 32 vocabula uncis inclusa hinc usque ad finem 
capitis desunt in lacunis LP, addita sunt in CM vulgo 
ex foedissima interpolatione. 

149, 2 ὄχλους libri, quod correxi | 3 ὡς CM ὅτι 
LV | 4 7036746 λαβόντες ἐλπίδας ἢ 19 δι᾽ ἀνδρίαν 1, unde 
δι᾿ ἀνανδρίαν correxi l 12 ὅσοις M | 16 πᾶσι corruptum 
videtur, νομιξόντων τοῖς πᾶσι V. 

150, 8 ἡγούμενοι καὶ om. MV | 11 πλήϑεσι ὃ | 14 
τοσοῦτο L | 16 πορευϑέντες maluit Reiske | 25 οὐδὲν libri, 
quod correxi; οὐδένα οὐδέν maluit Reiske | 29 9? scripsi 
δ᾽ libri | 32 ἄππιος libri Ὄππιος Sylburg. 
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151,7 πρότερον libri, correxit Sylburg | 17 ἄππιον 
et 26 divntoc libri, correxit Sylburg | 29 τὸ óéog M | 32 
o£ addidit Sylburg. 


152, 5 ἀπεῖναι libri, correxit Sylburg | κατέχοντας 
Scripsi ταχϑέντας libri | v. 14 hic in libris sequitur lacuna, 


in L cum nota λείπει φύλλα B, quam excipiunt verba 
μηδὲν δὲ αὐτῶν cap. ὅ2 usque ad finem libri; ordinem 
restituit Sylburg | 18 ἥφμοττον L. 


153, 2 λέγειν La γράφειν Lb reliqui | 6 προέκειντο 
maluit Sylburg | 13 αὐτὸν libri αὐτοῖς Reiske | 14 ἔδιον 
libri, quod correxi | 26 ὑπὸ τὴν Ó/xqv maluit Reiske. 


154, 4 τῶν zoAlóv? | καὶ delere voluit. Reiske 
14 ἐπιδειχϑεῖσαν libri, correxit Reiske | 18 ἄππιος libri 
25 τῶν πολιτικῶν of V vàv πεφευγότων M vàv z0........ L, 
quod correxi | 27 ἐπιλαβόμενος MV. 


155,3 πολιτῶν libri πολλῶν festinantius reposui | 
τῶν inserui et hiatum significavi; ἐν πολεμίων γενέσϑαι 
λόγῳ προσδοκώντων Grasberger Philol. XXVIII, p. 349. 
sed hostium mentionem necessariam esse demonstrant 
quae sequuntur | 5 κατὰ πόλεις LV | 6 τὴν βουλὴν om. 
L, in lacuna | οὗ ὕπατοι addidit Reiske | 15 ἐπαρϑέντας 
Reiske παρόντας libri | 18 δεδιότως maluit Reiske | 26 
καταλιπομένην LV | 28 παρέστησεν libri, quod correxi | 
30 ἑξῆς om. L in lacuna. 


156, 1 ταχέως ἧκον Reiske τοῦ ἄστεως ἧκον MV, 
om, Z in lacuna | 2 εἶχον om. L in lacuna | 9 verba τοῦ 
δὲ χάρακος αὐτῶν κρατήσαντες χρήματα πολλὰ καὶ λείαν 
ἄφϑονον περιεβάλοντο 1 in solo L servata addidi | 14 προα- 
γαγὼν, quod in libris post ἔγνω v. 15 legitur, huc trans- 
posui | 16 ὅλῃ δυνάμει om. 1, in lacuna , 18 verba uncis 
inclusa desunt in Z in lacuna et manifestam interpola- 
tionem redolent | 19 verba πρὸς τοὺς usque ad προηγού- 
μενος v. 31 in L a priore manu omissa supplevit Lb, sed 
item oh interpolationem mihi suspecta sunt; ἦν γὰρ 
etqs. ad Romanorum ducem referenda esse apparet | 
20 ἀντεχομένους LbM ἀντιμαχομένους V | 26 τετυχηκὼς 
om. L in laeuna | αὐτῶν L αὐτοῦ MV | 21 ἀποσκευὴν 
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— Se0v πολλὴν L | 30 ante ἀνεσώσατο in MV addun- 
tur εὕρε xai, quae omisi cum Z. 

151 , ? καὶ om. L in lacuna xoi ἦν MV , καλὴ Gras- 
berger Philol. XXVIII, p. 349 | 8 ye]ve L | 10 eic quod 
addidi om. libri | 19 ὅσα οὗτοι πολιτευόμενοι MV ὅσα 
τοῦ ..... πολιτευόμενοι L; an ὅσα ὑπὲρ τοῦ δήμου m.? | 
28 συνθήκας γενομένην ὃ | 29 ἐλέου reponendum, cf. Gras- 
berger Philol. XXVIII, p. 349 | 30 ἁνὴρ scripsi ἀνὴρ 
libri | ἀνὴρ ἀπέφυγεν ἂν maluit Reiske | ϑ:πολλὰ ἃ τὸ xot- 
νὸν ἐφαίνετο εὖ πὲπ. coniecit Reiske | 32 ἄνθρωποι scri- 
psi ἄνϑρωποι libri. 

158, 2 ἄλλα L, quod reponere debui | φέρων add. 
Lb in lacuna | εἰς οἶκτον . ... . ομένου τὸ m. L|3 δὴ MV 
δὲ L| 4——5 ὑπάτων m0À......... τῶν παρόντων L cum 
lacuna fere viginti litterarum, ὑπάτων πολλὰ κατ᾽ αὐτῶν 
ἐκχέαντος Κλαυδίου Γαίου καὶ αὐτῶν παρόντων V ὑπάτων 
πολλὰ φέρων εἰς οἶκτον ἐφελκόμενα τὸ πλῆϑος κατ᾽ αὐτῶν 
ἐκχεάντος Κλαυδίου Γαίου καὶ αὐτῶν παρόντων M; lacu- 
nam sic fere suppleverim ὑπάτων [ἐκχέαντος Κλαυδίου 
καὶ ἐπαινεσάντων ἁπάντων) τῶν Tr.  ἴ τιμῶν scripsi τενῶν 
libri | τοσούτων | συγχωρήσεων libri, quod correxi | οὔτε 
L | 14 νόμων libri, correxit Reiske | 23 αὐξηϑεῖσαν ma- 
luit Reiske | ὀλέγοις libri ἀλόγοις Scripsi | 25 δόξα δ᾽ 
αὕτη ἰσχυρὰ coniecit Reiske | 26 τοῦ addidit Reiske | 29 
Eoovívioc libri, eorrexit Sylburg | 30 Μάρκος I'* libri 
qui hie desinunt, vide quae dixi ad p. 152, 14. 


159, 2 κάπτιος L κάπλιος V κάτλιος M | 6 ὁρῶντες 
del. Cobet Ν. L. p. 272 | 7 καπτίου L xonMov V | 19 τῆς 
ἀμφισβήτου μὴ γῆς 1, τῆς ἀμφισβήτου γῆς VM quod cor- 
rexi | 22 αὐτοὺς maluit Reiske | 25 ἑτέροις M V ἑτέρων L | 
21 καδδείσσιον V καδδίσιον M | 81 μινυκίου M μενυκίου V 
ytvvxiov L. 

160, 21 καὶ δεόμενοι Reiske δεύμενοι libri. 

161, 5 ὑπὸ τῶν ὑπάτων scripsi ὑπ᾽ αὐτῶν libri | 6 
verba ἔχουσι δ᾽ ἐξουσίαν ἐναντιοῦσϑαι δήμαρχοι τοῖς ὑπά- 
τοις quae glossema sapiunt seclusi | 13 o£ [ δήμαρχοι scripsi 
of δὲ libri | 15 ἐάσειν La ἑλεῖν Lb | 16 ὑπ Sylburg ὑπὲρ 
libri | 21 διωμόσαντο Sylburg διομοσάμενοι libri | μηδὲν 
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Scripsi μηδέ τι libri | 22 καταλύειν M, om. LV | 25 εἰς 
ἰδιωτικὸν σύλλογον ovy ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἀλλ᾽ αὐτοὶ maluit. 
Reiske. 

162, 1 ποιούμενος LMV | 19 ψῆφον ἀναλαβεῖν ὃ | οὐ 
δυνάμενος LMV | 20 μόνος addidi ex L | 21 βουλήμασι 
libri, quod correxi | 27 ἐστε add. L | 80 χιλιάρχους μὲν 
maluit Reiske | ἀποδεικνύναι maluit Portus | 32 ve scripsi 
δὲ libri. 

163, 1 ἐλάττονος ἀριϑμοῦ libri, correxit Reiske | 4 
καταβάλητε libri, correxit Reiske | 10 λόγον addidit Syl- 
burg | 13 ἄρξησϑε V ἄρξεσϑε L | 22 εἰσηγεῖσϑαι libri, 
correxit Reiske | 29 τῷ δήμῳ libri, correxit Sylburg | 30 
ἀλλ᾽ LV καὶ M. 


164, 10. Κάτων Κενολήιος LV, correxit Sylburg; 
an καίσων | 80 δικαίῳ γεγένηται maluit Reiske. 

165,4 Κενοληίου libri | 5 μὴ om. ὦ | 10 τὸ addidit 
Sylburg | 25 βουλευτῶν μαρτυράμενος Reiske, quod reci- 
piendum erat | 26 ἀπολύσασϑαι libri, quod correxi; δια- 
λύσεσϑαι maluit Sylburg | 29 τῇ ἐρωτήσει Reiske | κατά- 
ξεῖν maluit Sylburg καλέσαι coniecit Reiske | 31 ἀποϑδί- 
dore, Portus. 

166, 14 πεπολιτευμένων maluit Reiske | 16 ἀποδεί- 
ξασι libri, correxit Sylburg | 20 μὴ om. LM V | 20 εἶναι 
om. LMV | ?1 ἀνέλῃ Stephanus ἂν ἐᾶν LMV | 23 γε Syl- 
burg τὲ libri | 24 ἐπιδεδειγμένοις maluit Sylburg | 29 
στρατηγῶν MVa στρατιωτῶν LVb. 

167, 4 ov ταὐτὸ maluit Portus | 9 ἐπελέξαντο libri, 
correxit Sylburg | 22 ἐϑισμοῖς διαπεπράχϑαι maluit 
Reiske | 23 αὐτῷ 5 γνώμη Grasberger Philol. XXVIII, 
p. 349 | 32 αὐτὸν La ταύτη ΚΗ αὐτῇ Reiske. 

168, 3 ἀποτρίψασϑαι maluit Reiske | βουλομένην 
coniecit Sylburg | 1 παρασπάσαι τοι L | 9 ve add. L | 22 
ἀποδεξαμένου L | 28 ἐγένετο M. 

169, 4 καταλήψοντες L | 5 αὐτὴν L | 14 ἀτέλιον libri | 
λοῦσχον My Aovyyov La λοῦγγον Lb | KAvóiov L | 18 με- 
τασχόντες libri, correxit Sylburg | 29 Mevv»xiog πατρίκιος 
JM μενίκιος παπίριος LV. 

110, 1 ἔχειν L ἔχουσι V | 2 φαίνονται libri, cor- 
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rexit Sylburg | 27 verba ὑπατείας ὥστε in L in lacung 
suppleta, om. V | 28— 30 edidi secundum LF;idn MW 
haec sic interpolata leguntur: ὥστε τοὺς μὲν χρηστοὺς 
καὶ ὠφελίμους ἄνδρας ἐν τιμαῖς καὶ ἐν στρατείαις εἶναι, 
τοὺς Ó. ἀσελγεστάτους καὶ πονηροτάτους ἀτίμους καταλεί- 
πεσϑαι; καὶ τόπον ἕτερον μεταλαμβάνειν, ἐν o) περίεστι 
ev αὐτοῖς ὡς προήρηνται. Hinc sequuntur in libris 
verba ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν. 'P. cap. 44. cf. ad pag. 152, 15. 


FRAGMENTA. 


Amplissimi Constantiniani operis quae Dionysii reliquias 
continent partes sunt haece: 


Val. — Excerpta περὶ ἀρετῆς xol xoxíug ab Henrico 
Valesio edita 1684 ex codice Turonensi, in quo nunc 
multorum foliorum interitu Dionysii quoque reliquias 
periisse certiorem me fecit L. Wollenberg. 

Vrs — Excerpta περὶ πρεσβειῶν ab Fulvio Ursino edita 
1582, quorum mihi praesto erant scripturae libri Mo- 
nacensis 267 chart. saec, XVI, a Nisseno amico eno- 
iatae et libri Vaticani 1418 chart, saec. XVI, ex li- 
bris Fulvii Ursini, quem ipse inspexi. 

Esc. — Excerpta περὲ rfoolisy ex codice Scorialensi 
(I & 11 chart. saec. XVI) a Federo (1855) et C, Mül- 
lero in fragmentorum Historicorum Graecorum volu- 
mine altero (Par. 1848) edita. 

Ath. — Excerpta περὶ πολιορκιῶν ex Poliorceticorum 
codice vetustissimo ab Atho monte Parisios transvecto 
primum a C. Müllero ex Minae apographo ad calcem 
alterius voluminis Iosephi operum Parisiis apud fra- 
tres- Didot 1847, deinde a Weschero Poliorcétique des 
Grecques Parisiis 1868 accuratissime m 


Huc accedunt, 

Ambr. — Eclogae Ambrosianae ex codice Ambrosiano 
(Q 18 sup. chart, saec. XV) ab Angelo Maio negle- 
gentissime editae, Ipse librum denuo contuli. Qui 
raeterea Mediolani servatur harum eclogarum liber 
(A Α 80 sup.) alterius apographum sine ullo pretio est, 
itaque eum prorsus neglexi, In his eclogis emendan- 
dis mihi praesto erant Caroli Ludovici Struvii notae 
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editionis Francofurtensis margini adscriptae, quarum 
usum debeo Th. Struvii V. Cl. benevolentiae. 

Nova fragmenta quae ex Escorialensi et Parisino 
libro aecesserunt suis locis inserui, ordine volgato 
plerumque servato, quem si emendare voluissem, certe 
XIII, 10 — fin, ante XIII 6 collocanda erant. "Nolui 
autem eclogarii Ambrosiani consilium corrigere, 

Librorum XVII et XVIII fragmenta distinguere non 
potui propter perturbationem qua numerorum notae 
apud Stephanum Byzantium confusae sunt. Maiorem. 
denique decimi noni qui fertur libri partem vicesimo 
adscripsi propter adnotatiunculam, quae in initio frag- 
menti Parisini legitur, unde apparet bellum contra 
Pyrrhum fere totum in ultimo libro a Dionysio esse 
narratum, 


171, 3 Μάλλιος hic et passim Esc. | 5 ἡλικίαν τε 
Esc. | 11 τὴν óacvovqv τῶν Esc. correxit Feder | 16 διε- 
μέρει Esc. correxit Müller. 

172, 4 μεστὰς Feder μετὰ Esc. | 18 οὐδὲν Esc. ov- 
δενὸς scripsi | 14 βαρὺς ἔτι Esc. correxit Müller | 17 ἔϑος 
ἐστὶν Esc. teste Müllero | 20 ἔπαρχον Feder ὑπαρχον 
Esc. | 23. τῆς ἀρχῆς ὃ | 26 πράττοντες Esc. | 26 ὀλίγους 
Esc. correxit Feder. 

1783, 10 ἐξάνϑθρώπων Esc. quod correxi | 14 ἐλάτ- 
τωνα Ésc. | 16 λαμπρᾷ Esc. quod correxi | 21 κατέπαυσε 
Esc. κατέπλησε Müller κατέκλυσε scripsi | 26 ἐπιτρέπον- 
voc Esc. ἐπιστρεφόμενος Müller. 


114, 8—10 verba corrupta satis probabili emenda- 
tione sanare non potui; ποιήσῃ τὴν διάστασιν ἐκ τ. ἕ. 
Feder, altero ποιήσηται deleto μηχανήσηται maluit Mül- 
ler | 18 βέβαιον Esc. quod correxi | 26 ἐφέρειν Esc. | 38 
βουλευόμενοι Esc. correxit Feder. 

115, 5 μετέωρον Esc. | 10 lacunam significavit Miül- 
ler | 19 ἔδει, τότε! | 22 hiatum notavit Feder | 23 ὑπ᾽ 
addidi | 25 ἔξωθεν Esc. | 80 ἐπὶ Esc. 


176, 2 ὅπου Esc. correxit Feder | 11 τρέχουσιϊ | 18 
ἄξοντα Esc. correxit Müller | 23 ἀναπήδα Esc. ἀνεπήδα 
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tess. Herbip. p. 37 | 11 τάχους addidit Sylburg | 16 μὲν 
Portus δ᾽ libri | 17 δὲ inseruit Portus | 21 περιβαλλομέ- 
νῶν libri, correxit Sylburg | 25 ó om. L | 26 κελεύευειν 
(sic!) L | 31 ἔχοντες maluit Sylburg | 32, ἐγίνοντο libri, 
quod correxi. 

143, 1 προπηλακιστὰς L | 6 κωλύσεως libri, correxit 
Sylburg | 18 ὀλιγαρχῶν libri, correxit Portus | 25 αὐτοὺς 
δὴ τοὺς M | 26 ὀλιγαρχικῆς libri, correxit Reiske | 31 
ἐπιβαλλόμενος libri, correxit Reiske | 32 ἂν add. Sylburg. 

144, 2. τῆς addidit Reiske | 10 ἔμελλον libri, quod 
correxi | 13 κόμης libri, κομέξζουσανι Lobeck Aglaopham. 
p. 1095 | 20 ὀλιγαρχεῶν libri, quod correxi | 30 σφαγίδα 
La μάχαιραν LbMV. 

145, ὁ ϑορύβων MV ϑορύβου La ϑορύβω Lb | me- 
ριεχόμενοι libri, correxit Sylburg | 24 ἐκλογιξόμενος libri, 
quod correxi. 

146, 6 τισι! σφίσι ἕ | 9 ὑμῖν add. L | 15 καὶ addidit 
Reiske οἰκεῖα φύσεως προγόνων maluit Sintenis Em. Dion. 
III, 24 | 24 ἄλλους addidi ex LV | 32 διαχειρισαμένης M. 


| 147,1 ἐπὶ τῷ πάϑει post παρωξύνϑησαν transposita 

in Z. | 13 καὶ ὑπομενεῖτε M | 10 πολλαὶ libri, correxit 
Sylburg | 18 καὶ add. Reiske | 19 τοῦ MV τούτου, | 21 
ἡμῶν L | 3ὅ σκαιότητος M κακότητος LV et M in mar- 
gine | 26 νοούμενα libri, correxit Reiske. 


148, 2 ὅτε libri, quod correxi | 16 παύσωσι libri, 
quod Gdrrowi | 27 τοὺς σφετέρους CbMb τοῖς σφετέροις 
LVCaMa ἐῶντας om. L in lacuna quattuor littera- 
rum | 32 vocabula uncis inclusa hinc usque ad finem 
capitis desunt in lacunis LV, addita sunt in CM vulgo 
ex foedissima interpolatione. 

149, 2 ὄχλους libri, quod correxi | 3 ὡς CM ὅτι 
LV | 4 70i6rág λαβόντες ἐλπίδας ἵ 1.9 δι᾽ ἀνδρίαν L, unde 
δι᾽ ἀνανδρίαν correxi | 12 ὅσοις M | 16 πᾶσι corruptum 
videtur, νομιζόντων τοῖς πᾶσι V. 

150, 8 ἡγούμενοι καὶ 'οτα. MV | 11 πλήϑεσιξδ | 14 
τοσοῦτο L | 16 πορευϑέντες maluit Reiske | 25 οὐδὲν libri, 
Du correxi; οὐδένα οὐδέν maluit Reiske | 29 9? scripsi 

à libri | 32 ἄππιος libri Ὄππιος Sylburg. 
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151, 7 πρότερον libri, correxit Sylburg | 17 ἁππιον 
et 26 ἄππιος libri, correxit Sylburg | 29 τὸ δέος M | 32 
o£ addidit Sylburg. 


152, 5 ἀπεῖναι libri, correxit Sylburg | κατέχοντας 
seripsi ταχϑέντας libri | v. 14 hic in libris sequitur lacuna, 


in L cum nota λείπει φύλλα B, quam excipiunt verba 
μηδὲν δὲ αὐτῶν cap. 52 usque ad finem libri; ordinem 
restituit Sylburg | 18 ἥφμοττον L. 


1583, 2 λέγειν La γράφειν Lb reliqui | 6 προέκειντο 
maluit Sylburg | 18 αὐτὸν libri αὐτοῖς Reiske | 14 ἴδιον 
: libri, quod eorrexi | 26 ὑπὸ τὴν δίκην maluit Reiske. 


154, 4 τῶν πολλῶν | καὶ delere voluit. Reiske 
14 ἐπιδειχϑεῖσαν libri, correxit Reiske | 18 ἄππιος libri 
26 τῶν πολιτικῶν of V τῶν πεφευγότων M τῶν m0........ L, 
quod correxi | 27 ἐπιλαβόμενος MV. 


155,3 πολιτῶν libri πολλῶν festinantius reposui | 
τῶν inserui et hiatum significavi; ἐν πολεμίων γενέσϑαι 
λόγῳ προσδοκώντων Grasberger Philol. XXVIII, p. 349. 
sed hostium mentionem necessariam esse demonstrant 
quae sequuntur | 5 χατὰ πόλεις LV | 6 τὴν βουλὴν om. 
L, in lacuna | of ὕπατοι addidit Reiske | 15 ἐπαρϑέντας 
Reiske παρόντας libri | 18 δεδιότως maluit Reiske | 26 
καταλιπομένην LV | 28 παρέστησεν libri, quod correxi | 
30 ἑξῆς om, L in lacuna. 


156, 1 ταχέως ἧκον Reiske τοῦ ἄστεως ἧκον MV, 
om, L in lacuna | 2 εἶχον om. L in lacuna | 9 verba τοῦ 
δὲ χάρακος αὐτῶν κρατήσαντες χρήματα πολλὰ καὶ λείαν 
ἄφϑονον περιεβάλοντο i in solo L servata addidi | 14 προα- 
γαγὼν.. quod in libris post ἔγνω v. 15 legitur, huc trans- 
posui | 16 ὅλῃ δυνάμει om. Z in lacuna , 18 verba uncis 
inclusa desunt in Z in lacuna et manifestam interpola- 
tionem redolent | 19 verba πρὸς τοὺς usque ad προηγού- 
μένος v. ?1 in LZ ἃ priore manu omissa supplevit Lb, sed 
item ob interpolationem mihi suspecta sunt; ἦν γὰρ 
etqs. ad Romanorum ducem referenda esse apparet | 
20 ἀντεχομένους LbM ἀντιμαχομένους V | 26 TULIT 
om. L in lacuna | αὐτῶν L αὐτοῦ MV | 21 ἀποσκευὴν 
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—— Sov πολλὴν L | 30 ante ἀνεσώσατο in MV addun- 
tur evge xai, quae omisi cum Z. 

151 , ? καὶ om. L in lacuna καὶ ἦν MV , καλὴ Gras- 
berger Philol. XXVIIL, p. 349 | 8 ye]ze L | 10 εἰς quod 
addidi om. libri | 19 ὅσα οὗτοι πολιτευόμενοι MV ὅσα 
ἔδυ xxas πολιτευόμενοι L; an ὅσα ὑπὲρ τοῦ δήμου m.? | 
28 συνϑήκας γενομένην ὃ | 39 ἐλέου reponendum, cf. Gras- 
berger Philol. XXVIII, p. 349 | 30 ἁνὴρ scripsi ἀνὴρ 
libri | ἀνὴρ ἀπέφυγεν ἂν maluit Reiske | 81πολλὰ ἃ τὸ κοι- 
vOv ἐφαίνετο͵, εὖ πεπ. coniecit Reiske | 32 ἄνϑρωποι scri- 
psi ἄνϑρωποι libri. 

158, 2 ἄλλα L, quod reponere debui | φέρων add. 
Lb in lacuna | εἰς οἶκτον...... ομένου τὸ π. L|3 δὴ MV 
δὲ L | 4—5 ὑπάτων moÀ......... τῶν παρόντων L cum 
lacuna fere viginti litterarum, ὑπάτων πολλὰ κατ᾽ αὐτῶν 
ἐκχέαντος Κλαυδίου Γαίου καὶ αὐτῶν παρόντων V ὑπάτων 
πολλὰ φέρων εἰς οἶκτον ἐφελκόμενα τὸ πλῆϑος κατ᾽ αὐτῶν 
ἐκχεάντος Κλαυδίου Γαίου καὶ αὐτῶν παρόντων JM; lacu- 
nam Sie fere suppleverim ὑπάτων [ἐκχέαντος Κλαυδίου 
καὶ ἐπαινεσάντων ἁπάντων} τῶν T. | 1 τιμῶν scripsi τινῶν 
libri | τοσούτων | συγχωρήσεων libri, quod correxi | οὔτε 
L | 14 νόμων libri, correxit Reiske | 23 αὐξηϑεῖσαν ma- 
luit Reiske | ὀλέγοις libri ἀλόγοις Scripsi | 25 δόξα δ᾽ 
αὕτη ἰσχυρὰ coniecit Reiske | 26 τοῦ addidit Reiske | 29 
-Egovíviog libri, correxit Sylburg | 30 Μάρκος Γε libri 
qui hic desinunt, vide quae dixi ad p. 152, 14. 


159, 2 χάπτιος L κάπλιος V κάτλιος M | 6 ὁρῶντες 
del. Cobet N. L. p. 272 | 7 καπτίου L καπλίου V | 19 τῆς 
ἀμφισβήτου μὴ γῆς L τῆς ἀμφισβήτου γῆς VM quod cor- 
rexi | 22 αὐτοὺς maluit Reiske | 25 ἑτέροις M V ἑτέρων L | 
21 καδδείσσιον V καδδίσιον M | 81 μινυκίου M μενυκίου V 
γενυκίου L. 

160, 21 καὶ δεόμενοι Reiske δεύμενοι libri. 

161, 5 ὑπὸ τῶν ὑπάτων scripsi ὑπ᾽ αὐτῶν libri | 6 
verba ἔχουσι δ᾽ ἐξουσίαν ἐναντιοῦσϑαι δήμαρχοι τοῖς ὑπά- 
τοις quae glossema sapiunt seclusi | 13 o£ [ δήμαρχοι scripsi 
of δὲ libri | 15 ἐάσειν La ἑλεῖν Lb | 16 ὑπ Sylburg ὑπὲρ 
libri | 21 διωμόσαντο Sylburg διομοσάμενοι libri | μηδὲν 
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Scripsi μηδέ τι libri | 22 καταλύειν M, om. LV | 25 εἰς 
ἰδιωτικὸν σύλλογον ovy ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἀλλ᾽ αὐτοὶ maluit 
Reiske. 

162, 1 ποιούμενος LMV | 19 ψῆφον ávelafiiv? | ov 
δον κενοὶ LMV | 30 μόνος addidi ex L | 21 βουλήμασι 
libri, quod correxi | 27 ἐστι add. L | 80 χιλιάρχους μὲν 
maluit Reiske | ἀποδεικνύναι maluit Portus | 32 ve scripsi 
δὲ libri. 

168, 1 ἐλάττονος ἀριϑμοῦ libri, correxit Reiske | 4 
καταβάλητε libri, correxit Reiske | 10 λόγον addidit Syl- 
burg | 13 ἄρξησϑε V ἄρξεσϑε L | 22 εἰσηγεῖσϑαι libri, 
correxit Reiske | 29 τῷ δήμῳ libri, correxit Sylburg | 30 
ἀλλ᾽ LV καὶ M. 


164, 10 Κάτων Κενολήιος LV, correxit Sylburg; 
an xoíav? | 30 δικαέῳ γεγένηται maluit Reiske. 

165, 4 Κενοληίου libri | 5 μὴ om. L | 10 c: addidit 
Sylburg | 25 βουλευτῶν μαρτυράμενος Reiske, quod reci- 
piendum erat | 26 ἀπολύσασϑαι libri, quod correxi; δια- 
λύσεσϑαι maluit Sylburg | 29 τῇ ἐρωτήσει Reiske [κατά- 
ξεῖν maluit Sylburg καλέσαι coniecit Reiske | 31 ἀποδί- 
δοται Portus. 

166, 14 πεπολιτευμένων maluit Reiske | 16 ἀποδεί- 
ξασι libri, correxit Sylburg | 20 μὴ om. LMV | 20 εἶναι 
om. LM | ?1 ἀνέλῃ Stephanus «v ἐᾶν LMV | 23 ye Syl- 
burg τὲ libri | 24 ἐπιδεδειγμένοις maluit Sylburg | 29 
στρατηγῶν MVa στρατιωτῶν LVb. 


167, 4 ov ταὐτὸ maluit Portus | 9 ἐπελέξαντο libri, 
correxit Sylburg ε 22 ἐθισμοῖς διαπεπράχϑαι maluit 
Reiske | 23 αὐτῷ 7] γνώμη Grasberger Philol. XXVIII, 
p. 349 | 32 αὐτὸν La ταύτη LUMV αὐτῇ Reiske. 

168, 3 ἀποτρέψασϑαι maluit Reiske | βουλομένην 
coniecit Sylburg | 1 παρασπάσαι τοι L | 9 ve add. L | 22 
ἀποδεξαμένου L | 23 ἐγένετο M. 

169, 4 καταλήψοντες L | 5 αὐτὴν L | 14 ἀτέλιον libri | 
λοῦσχον My λοῦγχον La λοῦγγον Lb  Κλύδιον L | 18 με- 
τασχόντες libri, correxit Sylburg | 29 Μενύκεος πατρίκιος 
JM μενίκιος παπίριος LV. 

170, 1 ἔχειν L ἔχουσι V | 2 φαίνονται libri, cor- 
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rexit Sylburg | 27 verba ὑπατείας ὥστε in L in Ilacung 
suppleta, om. V | 28— 30 edidi secundum LF; in Μ' 
haec sic interpolata leguntur: ὥστε τοὺς μὲν χρηστοὺς 
καὶ ὠφελίμους ἄνδρας ἐν τιμαῖς καὶ ἐν στρατείαις εἶναι, 
τοὺς δ᾽ ἀσελγεστάτους καὶ πονηροτάτους ἀτίμους καταλεί- 
πεσϑαι: καὶ τόπον ἕτερον μεταλαμβάνειν, ἐν οὗ περίεστι 
ξὴν αὐτοῖς ὡς προήφηνται. Hinc sequuntur in libris 
verba ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν. 'P. cap. 44, cf. ad pag. 152, 15. 


FRAGMENT A. 


Amplissimi Constantiniani operis quae Dionysii reliquias 
continent partes sunt haece: 


Val. — Excerpta περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας ab Henrico 
Valesio edita 1634 ex codice Turonensi, in quo nunc 
multorum foliorum interitu Dionysii quoque reliquias 
periisse certiorem me fecit L. Wollenberg. 

Vrs -— Excerpta περὶ πρεσβειῶν ab Fulvio Ursino edita 
1582, quorum mihi praesto erant scripturae libri Mo- 
nacensis 267 chart. saec, XVI, ἃ Nisseno amico eno- 
iatae et libri Vaticani 1418 chart, saec. XVI, ex li- 
bris Fulvii Ursini, quem ipse inspexi. 

Esc. — Excerpta περὶ ἐπιβουλῶν ex codice Scorialensi 
(I $) 11 chart. saec. XVI) a Federo (1855) et C, Mül- 
lero in fragmentorum Historicorum Graecorum volu- 
mine altero (Par. 1848) edita. 

Ath, — Excerpta περὶ πολιορκιῶν ex Poliorceticorum 
codice vetustissimo ab Atho monte Parisios transvecto 
primum a C. Müllero ex Minae apographo ad calcem 
alterius voluminis Iosephi operum Parisiis apud fra- 
tres- Didot 1847, deinde a Weschero Poliorcétique des 
Grecques Parisiis 1868 accuratissime edita. 


Huc accedunt, 

— Eclogae Ambrosianae ex Sodtoe: Ambrosiano 
(Q 13 sup. chart, saec, XV) ab Angelo Maio negle- 
gentissime editae, Ipse librum denuo contuli. Qui 
raeterea Mediolani servatur harum eclogarum liber 
(A A 80 sup.) alterius apographum sine ullo pretio est, 
itaque eum prorsus neglexi, In his eclogis emendan- 
dis mihi praesto erant Caroli Ludovici Struvii notae 
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editionis Francofurtensis margini adscriptae, quarum 
usum debeo Th. Struvii V. Cl. benevolentiae. 

Nova fragmenta quae ex Escorialensi et Parisino 
libro aecesserunt suis locis inserui, ordine volgato 
plerumque servato, quem si emendare voluissem, certe 
XIII, 10 — fin, ante XIII 6 collocanda erant. "Nolui 
autem eclogarii Ambrosiani consilium corrigere, 

Librorum XVII et XVIII fragmenta distinguere non 
potui propter perturbationem qua numerorum notae 
apud Stephanum Byzantium confusae sunt. Maiorem 
denique decimi noni qui fertur libri partem vicesimo 
adscripsi propter adnotatiunculam, quae in initio frag- 
menti Parisini legitur, unde apparet bellum contra 
Pyrrhum fere totum in ultimo libro a Dionysio esse 
narratum, 


111, 3 Μάλλιος hie et passim Esc. | 5 ἡλικίαν ve 
Esc. | 11 τὴν δαστώνην τῶν Esc. correxit Feder | 16 διε- 
μέρει Esc. correxit Müller. 

172, 4 μεστὰς Feder μετὰ Esc. | 18 οὐδὲν Esc. ov- 
δενὸς scripsi | 14 βαρὺς ἔτι Esc. correxit Müller | 11 ἔϑος 
ἐστὶν Esc. teste Müllero | 20 ἔπαρχον Feder ὑπαρχον 
Esc. | 23. τῆς ἀρχῆς ὃ | 26 πράττοντες Esc. | 26 ὀλίγους 
Esc. correxit Feder. 

1783, 10 ἐξάνθρώπων Esc. quod correxi | 14 ἐλάτ- 
rove. Esc. | 16 λαμπρᾷ Esc. quod correxi | 21 κατέπαυσε 
Esc. κατέπλησε Müller κατέκλυσε scripsi | 26 ἐπιτρέπον- 
voc Esc. ἐπιστρεφόμενος Müller. 

174, 8— 10 verba corrupta satis probabili emenda- 
tione sanare non potui; ποιήσῃ τὴν διάστασιν ἐκ τ. ἕ. 
Feder, altero ποιήσηται deleto μηχανήσηται maluit Mül- 
ler | 18 βέβαιον Esc. quod correxi | 26 ἐφέρειν Esc. | 28 
βουλευόμενοι Esc. correxit Feder. 

175, 5 μετέωρον Esc. | 10 lacunam significavit Mül- 
ler | 19 ἔδει, τότε | 22 hiatum notavit Feder | 23 ὑπ᾽ 
addidi | 25 ἔξωϑεν Esc. | 80 ἐπὶ Esc. 


176, 2 ὕπου Esc. correxit Feder | 11 τρέχουσιϊ | 18 
ἄξοντα Ésc. correxit Müller | 23 ἀναπήδα Esc. ἀνεπήδα 
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Müller | 26 καλοῦμαι delevi | πρὸς αὐτὸν Esc. quod cor- 
rexi | 30 ὑποκαϑιεῖσϑαι Esc. correxit Feder. 

177,4 ἀϑρόον Esc. correxit Feder | 14 τῶν δεδρα- 
κότων Esc. correxit Müller | ?1 fragmentum Ambrosia- 
num hie 1 inserui | 27 μὴ Ambr. quod correxi. 

A18, 1 μὲν οὐ addidit Müller | 2 ἐπὶ addidi | 4 κοι- 
νωνήσαντες οὖν τῆς καὶ τὸ σ. Esc. | 11 τοῦ ϑορύβου Esc. 


correxit Feder | 16 κέχρηται Esc. | Κίρκεος καὶ Καλπουρ- 
νίνος Esc. | 16 καὶ ἄλλοι ἐπιχώριοι ἢ ? | 21 καὶ inseruit Mül- 
ler | 22 ἡ μὲν Esc. | 23 πεισϑέντες Esc. | καὶ delevi | 27 
προελϑόντα Esc. quod correxi. 

179, 3 καὶ addidi | 10 μάχας Esc. | 17 τὸ ἰσόπεδον 
αἰκυμίλιον, “Ρωμαῖοι καλοῦσιν: αἷκον γὰρ τὸ μηδ. Ambr. 
ἰσόπεδον μένον Esc, quod in £. Μήλιον correxi | 18 καλεῖται 
Esc. λέγουσι Ambr. | τόπον οὖν τινα Μήλιον ἐξ ἀρχῆς κλη- 
ϑέντα ὕστερον add. Ambr. ἃ Struvio correctus, om. Esc. | 20 
δὲ om. Ambr. | κατὰ τὴν εἰς μίαν λέξιν συνεκφορὰν maluit 
Struve | 21 αἰκύμηνον Esc. | 27 πάνδεινα ποιοῦντος cor- 
rupta esse censuit Struve. 

180, 4 τοῦ addidit Struve | 5 αὐτὸν addidi ex 
Ambr. | 12 ναματιαίων maluit Struve | 13 ἐπίλειψις extat 
in Ambr. | 21 μαϑεῖν Ambr. βαϑεῖαν Struve | 24 ταῖς πολι- 
τικαῖς — vorgorgeric Ambr.correxit Struve | 26 ἀνίστανται] 
28 καὶ Ambr. κεί Struve | 29 ἐλπίδες ἥττους ὃ 

181, 6 evràv? | 8 τιμηϑέντες corruptum censuit 
Struve | 19 περιφανῶς Ambr. | 23 χιλίας om. Ambr. | 27 
δάδιον τὸ πρᾶγμα maluit Struve | 30 τοῖς addidi ex 
Ambr. | 81 ἴσον Ambr. 

182, 1 κατενείρϑη Ambr. correxit Struve | 15 ἐγέ- 
vovro Ambr. correxit Struve | 16 ἐλέχϑησαν Ambr. ἐλύ- 
ϑησαν scripsi | 25 γῆν ἀέρος ἢ 

188, 8 καταϑύοντες Ambr. | 10 πληϑυούσης δ᾽ ὃ | 15 
ξορτάδων Ambr. correxit Struve | 21 οὐ πλεῖον Struve | 
97 καταλαβεῖν Ambr. correxit Struve | 2" τελευτῶσαν 
( Ambr.) τελευτῶσα Struve. 

184, ὅ ἀπέστειλαν addidi ex Ambr. | 8 ἐκ προγόνων 
maluit Struve | 20 τὴν et 21 τότε addidi ex Ambr. | 26 
σκοπῷ 4mbr. quod correxi. 
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185, 2 αὐτῷ Ambr. correxit Struve | 5 συνιόντας 
Ambr. correxit Struve | 9 περιβαλὼν Ambr. correxit 
Struve | 17 ἡ addidit Struve. 

186, 2 τεινομένοις maluit Struve | 14 τὰς ϑυρὰς 
Ambr. correxit Struve | 15 εἰς addidi ex 4mbr. | 11 o? — 
ἀξιοῦτε | 31 ὅσους Ambr. correxit Maius. 

187, 10 δυνάμεις Ambr. correxit Maius | 12 πολέ- 
μους quod abest ab 4mbr. huc inserui | 13 πολεμεῖν cor- 
ruptum esse vidit Struve, qui ἐγκλείεσϑαι vel tale quid 
coniecit | 21 ἔμελλεν Ambr. correxit Struve | καινὴ 
Struve | 22 τῶν 'Pouaíov Ambr. | 28 ὑπερκείμενον Ambr. 
correxit Struve. 

188, 1 περιουσίων coniecit Struve| 7 | ἀρχαίων Ambr. | 
11 πολεμίου ὄψιν Struve | 19 πατριπκίοις Ambr. | 25 τι] 
οὔτε Ambr. correxit Maius | 29 xoi τὸ addidi ex Ambr. 


189, 1 τῶν Φαλίσκων Ambr. quod correxi | 2 Φα- 
λερέων Ambr. quod correxi | 3 /óíe Ambr. correxit Struve | 
12 ὁπλιτῶν maluit Struve | 15 αὐτῶν addidi ex Ambr. | 
16 περιποιουμένους Suidas 8. v. περιποιήσει. 


190, 11 παραδοὺς maluit Struve | 14 κομισάμενοι 
Ambr. , quod correxi | 22 καταστήσασϑαι Ambr. correxit 
Struve. 

191,3 ὑφ᾽ ὧν maluit Struve | 1 σπανισάμενος Ambr. | 
9 lacunam significavit Struve; an ἐγένετο, ὁπηνίκα] 
14 δεῖν addidi | 23 ἀσσαρίων addidit Maius. 

192, 23 τὴν addidi ex 4mbr. | 28 Κεδέκιον hic et 32 
Ambr. 

193, 5 μὲ maluit Struve | 9 ἐλϑούσας Ambr. | 13 
μόνον Ambr. correxit Struve | 19 τῷ addidit Struve | 22 
καὶ delendum censuit Struve. 

194, 8 ὁ delevit Struve | 10 δὲ inseruit Struve | 12 
τὴν ὑπάτου ἀρχὴν maluit Struve | 14 καὶ inserui | 16 πά- 
λει Ambr. | 11 ἢ delevi | 24 τροφὴν Ambr. quod cor- 
rexi | 25 ἐν addidit Struve. 

195, 16 τοῖς addidit Struve | 24 ἐς om. 4mbr., ad- 
didit Maius | 81 καταληφϑεῖσαν Ambr. correxit Struve | 
30 γεγόνει coniecit Struve. 

196, 6 καὶ om. Ambr., add. Maius | 7 ἀσπασμῷ Ambr., 
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correxit Struve | 22 δὲ inseruit Struve, qui postea ma- 
luit τό τε πρῶτον. 


197, 2 Κλουσήνους Ambr. | 8 πολεμεῖν Ambr. quod 
correxi | 9 ἠξίου Ambr. | 12 ἀναγκαίως] ξξαπιναίως con- 
iecit Struve | 17 τὲ addidi ex 4mbr. | 19 καὶ delevi. 


198, 3 καϑήκοντα Ambr. |. 5 “Ριπαίοις maluit Struve | 
12 μέγιστός ἐστι ὃ] 18 τὸν ποντικὸν Ambr. | 20 Γερμανία μέ- 
40. δρυμοῦ Ταρκυνίου Ambr. 

199, 2 βλέποντα Ambr. correxit Struve | 3 παραλαμ- 
βάνουσα Ambr. correxit Struve | 21 τοῦ scripsi τῇ 4mbr. | 
31 καλιὰ Ambr. quod correxi. 

200, 5 ἐπικάμπτον Ambr. correxit Struve | 17 πολε- 
μικὰ Tur. πολιτικὰ Valesius | 22 τὸν ἐὰν αυτῶν Ambr. 


201, 18 ἐν τῇ πόλει Vales. quod correxi | 24 post 
πρᾶξιν verbum ut συνέχειν intercidisse coniecit Valesius. 


202, 10 χάριτι maluit Valesius | 12 μηδενὶ Valesius, 
correxit Reiske | 13 πρὸς inserui | 14 τὰ ἐπὶ πλεῖον Va- 
les. quod correxi; τὰ ἐπιεικῆ πλείονα coniecit Reiske | 
19 γίνωνται Vales. quod correxi | 21 ἀλλὰ delevit Reiske. 


208, 10 ἀμφ᾽ ἀφ᾽ Ambr. | 11 pro ἐν οἷς χαὶ τάδε 
quae in Ambr. extant, inde a Maio edebatur "Advàosc τὰ 
μὲν | 22 λόγχοι Ambr. | μάχαιραι delevi μαγειρικαὶ maluit 
Struve | 23 δὲ Struve ve 4mbr. quod servare debui | 26 
φοβείτω Ambr. correxit Struve [μηδὲ Ambr. μηδεὶς Maius | 
30 xocívrov Ambr. 

204, 5 af add. Struve || 6 δίττονται Ambr. | 8 ἂν de- 
levi auctore Struvio |9 ἐργάσεσϑαι Ambr. quod correxi | 
1 αἱ δὲ δὴ Ambr. quod correxi | 14 μορφῆς Ambr. | 16 
πέφυκε addidi ex Ambr. | 17 πρὸς τὰ δεινὰ maluit Struve | 
20 τὴν add. Struve | 30 ἐν τῇ πατρίδι στέφανον καταλα- 
βεῖν coniecit Struve. 


205,1 ἐκπληρώσοντες Ambr.; of ταύτῃ ἂν ἐκπληρώ- 
σαντες coniecit Struve | 7 τοῖς ἐν ὅπλοις Ambr. | 15 εὖ- 
παιδὸς Ambr. correxit Struve | 16 διαιρομένων Ambr. 
quod correxi | 26 βοῆ Ambr. 


206, 9 διαρραγῆναι Ambr., quod correxi ut et v. 
11 διαμένειν | 18 τῶν Ῥωμαίων Ambr. correxit Struve | 
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15 ἁπάντων ἀγαϑῶν ἀνήσει coniecit Struve, quod reci- 
piendum erat | 17 ὧν ᾧετο ἔχειν Struve. 

207,3 ἐπεὶ δὲ Ambr. | 16 τιβερνάτας Ambr. | 21 
ὁ πρεσβευτὴς maluit Struve | 28 βέβαιον Ambr. quod cor- 
rexi | 29 δ᾽ inseruit Struve. 

208, 9 ἐκφέρει Ambr. | 12 γένεσϑαι Ambr. | 16 προσ- 
βολῆς Ambr. quod correxi. 

209, 8 νεκροὺς Ambr. correxit Struve | 17 ἐπικλύ- 
σαισαι Ambr. | 19 ὑπατεύοντος delevit Müller | 20 Ροτύλ- 
Aov Esc. | 30 ἄγειν Esc. correxit Feder. 


210, 6 γενομένης Esc. | 21 distinxi post ὀλίγοις | 30 
καὶ fortasse delendum. 

211, 1 ἐν delevi | 4 τὲ δαὶ Esc. | 1 βελτίστου scripsi 
πεδίου Hsc. παλαιοῦ Feder | 8 Τυρανοῖς Esc. | 12 ἀρ- 
ξαντες Feder | 13 vi δαὶ Esc. | κωλῦσαν Esc. quod cor- 
rexi | 17 ἡμᾶς ve Esc. quod correxi | 18 ἐάσωμεν Esc. | 
19 ἑκάστοις Esc. quod correxi | 21 προσποιοῦνται ὃ 


212, 2 ἐμφανές Esc. quod correxi | 6 παρείληψεν 
ὅτι Esc. παρειληφότα scripsi Federo auctore | 7 ὄντι Esc. 
8 λέξειν. Esc. correxit Feder | 9 μηδ᾽ scripsi μήτ᾽ Esc. 
12 αὐτοὺς Esc. αὐτὸς Feder | 13 προσεσκεύασε Esc. quod 
correxi | 15 ἐπεὶ δὲ Esc. correxit Feder | 28 ὑπομένοντες 
Esc. 818. correxi. 

13, 4 rovro Esc. quod correxi | 7 vive Esc. τινὼν 
Feder | 10 o£ addidit Feder | Ταρακινάπολιν Esc. || 15 
τὸν addidit Feder | 18 χεὶρ] γὰρ Esc. teste Müllero | 28 
βασιληνῶν Esc. 

214, 9 τὲ γὰρ Esc. τ᾽ ἀγείρειν Feder | 10 τῆς Esc. 
τὰς scripsi | 12 χρόνου Esc. χρονισμοῦ Müller | 16 ἀπιϑὲς 
Esc. correxit Müller | 23 φόνον Esc. teste Federo, qui 
correxit; ψόγον teste Müllero | 24 πολεμίων] πόλεων 
Esc. | 28 καὶ om. Vat. | 31 κατὰ addidit Ursinus | 31—32 
Νεαπολιτῶν ἀποστεῖλαι Vat.(?) Νεαπολιτῶν πρέσβεις ἐποι- 
ἥσατο πρὸς τοὺς Νιεαπολίτας ἀποστείλας Mon. quae nunc 
sic potius corrigenda esse video: Ν. πρέσβεις ἐψηφέ- 
δατο πρὸς v. Ν. ἀποστεῖλαι. 

215, 1 ἀξιώσαντας libri, correxit Sylburg | 3 καὶ 
delevit Valesius | εἴγε libri, correxit Sylburg | 4 post 
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λόγων verbum intercidisse ut διαλύσασϑαι suspicatus est 
Stephanus [τὰ Stephanus τὰ libri | προσῆκεν seripsi 
προσήκειν libri | 9 ϑεραπείας libri, correxit Sylburg | 18 
καταλύεσθαι maluit Reiske | 23 πιστεύοντες libri, cor- 
rexit Portus | 24 ἀφανιξομένη libri, correxit Ursinus | 
28 ovv τῆς Mon. δὲ Vat. 

216, 8 διεξίεσαν libri, correxit Sylburg | 10 ἀπίστους 
καὶ δολίους libri, correxit Ursinus | τελευτῶντος libri, 
correxit Sylburg | 11 τοὺς INeezoAízoc libri, correxit Ur- 
sinus | 16 καχεένους libri, correxit Sylburg | 17 ἐπιχορη- 
γοῦντες libri, correxit Reiske | 24 κατεῖχον Mon. κατεῖ- 
σχον Fat. | πάνυ πολλὴν Reiske vivo πόλεν libri | 26 ev- 
λόγιστον maluit Stephanus | 30 συνελάμβανεν maluit Ur- 
sinus. πόλεμον ὥρμα, ἐξ ὧν ἐπειδὴ ἕκαστος τῷ ἑαυτοῦ μέ- 
ρει συνελάμβανεν coniecit Reiske | 81 χεεροχρατέαι maluit 
Stephanus. 

211, 6 βουλευμάτων libri, correxit Sylburg | 9 Qvó- 
ματι libri, quod correxi | 15 Ρωμαίους libri, correxit Ur- 
sinus | 19 Οὐολούσκοις συστάντες libri, correxit Sylburg | 
25 ἡμῶν libri, correxit Reiske | 26 ἐγεέροντες libri, eor- 

rexit Sylburg | 28 ἐποίκους libri, correxit Ursinus. 


218, 1 ποιοῦντες delevit Ursinus | 2 ἔκριναν libri, 
correxit Reiske | 4 προσκαλούμεϑα libri, correxit Syl- 
burg | 1 μηδεμίαν Ursinus δὲ μίαν libri | 10 ἔδοξεν scripsi 
δόξατα libri | ὑμῖν ἃ ἔπραττόν τινες ἀλλ libri, quae trans- 
ponendo correxi | 23 ἡμεῖς libri, correxit Ursinus | ἔπη- 
χϑέντες libri, correxit ,Bylburg | 24 γὰρ γοῦν Vat. | 25 of 
add. Stephanus | 26 ὑμετέρων libri, correxit Ursinus. 


219, 3 οὐδ᾽ ἐν τούτῳ maluit Reiske | 7 διαφϑείρειν 
Reiske φέρειν libri | 18 φυλακαῖς Vat. | 14 ἀντικαλού- 
μεϑα libri, correxit Sylburg | 15 φλυγέλλης libri | οὐ πρὸ 
πολλοὺ Mon. | πολέμου Vat. | 16 ὅπερ libri, correxit Syl- 
burg | 18 τυχόντες margo Vaticani κατέχετε male Vat. | 
19 ἠδικῆσϑαι coniecit Sylburg | 23 laeunam notavit 
Reiske | 24 βουλευεσϑε libri R τὸν τῶν P. Mon. | 25 πα- 
τρίους maluit Stephanus | 32 ἀραῖς Vat. 

, 9 χωρῆσαι libri | 5 πράξειεν πᾶσι διδοναι τοῖς 
xolsniot. ἐντυχεῖν libri, nisi quod εὐτυχεῖν Fat.; correxit. 
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Reiske | 6 τὰ περὶ libri, correxit Reiske | 8 αὐτοῖς libri, 
αὐτοὺς scripsi | 9 δὲ addidit Stephanus | 12 βραδύτερα 
ἔσεσϑαι τῶν Ρωμαίων ἔσεσϑαι Mon. | τὰ add. Ursinus | 15 
ἐποίκους libri, correxit Stephanus | 16 αὐτοὺς maluit Ur- 
sinus | συνέβη παϑεῖν Vat. | 23 ἡ addidi | 24 χειμερί- 
ζουσα Mon. 

221, 4 πέντε in ipso Ambrosiano extat | 6 κατηνέ- 
χϑησαν maluit Struve | 1 ἕτοιμον Ambr. correxit Maius | 
14 μετεωροπορεῖν Struve | 15 τὸ πῦρ addidit Struve | 16 
ὑφαίστου Ambr. | λύσει Ambr. quod correxi; AvorStruve | 
20 χωρίον Ambr. correxit Struve. 

222, 15 βαρὺ Ambr., correxit Maius | 23 κἂν scripsi 
καὶ Ambr. | 25 γε in Ambrosiano extare videtur, τὲ 
Struve | 28 τῇδε τῇ yr) maluit Struve | 30 περιχυϑέντες ? | 
διασπάσασϑαι. Ambr. teste Maio. 

223, 2 ἀγορᾶς Ambr. | 4 οὔτε ἀγωνιζόμενοι (in ra- 
sura) παιόμενοι Ambr. | 12 τοὺς additum supra versum | 
14 μιμήμασιν maluit Struve | 26 ὑφ᾽ ξαυτῷ Ambr. r quod 
correxi | 30 verba lacera emendare nolui. | 32 ἐφ᾽ ἑλκῶν 
ἔχοντα ? 

294, 5 κοινὰ καὶ νόμιμα Suidas | 16 τοῦ delevi cum 
Suida | 18 δημοσίαν maluit Reiske | 20 ϑανάτου cod. 
Turonensis | 32 ἐν ταῖς στρατηγίαις καὶ ταῖς ἄλλαις conie- 
cit Reiske. 

220, 2 Ποπλίου Turon. Suidas; an Πουπλιλίου conl. 
Liv. VIII 28 ? l. ὡς Reiske ὧν libri | 3 καταληφϑεὶς Tu- 
ron. | 17 καὶ τὴν κρίσιν Turon. om. Suidas; ἀχϑεὶς εἰς 
τὴν κρ. scripsi | 28 τοιοῦτό τι σεισμῶν maluit Struve. 

226, 2 vasis δεν Ambr., correxit Struve. 


221, 5 ὁμόρρους Mon. | ὁρμηϑέντας Vat. | ? τε de- 
levit Sylburg | 14 συμπεσεῖν libri | 15 ἁπάσης πόλεως 
maluit Sylburg | 20 ἀπεκύρωσε Mon. 

228, 2 δηλώσαντες et 4 παρακαλέσαντες libri, quod 
correxi | 3 τὴν τότε χώραν libri, correxit Hudson | 6 ἔρ- 
yov. περιοψομένη Mon. | *? οἰκέτας Mon. | 11 ἰδέᾳ maluit 
Sylburg | 13 ov πολλῷ πρότερον maluit Stephanus | 18 
ἕπεσϑαι libri | 19 πείσεσϑαι Mon. Vat., correxit Sylburg 
ex codice Pacii | 20 εἰ δὲ μὴ libri καὶ εἰ μὴ scripsi | 24 
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αὐτὸς Vat. | 80 καταφεύγοντας libri, correxit Ursinus | 
32 τὴν inserui. 

229, 1 ἐπὶ πλείω libri, correxit Sylburg | 2 εἰ addi- 
dit Reiske | 4 ve delevit Stephanus, καὶ τὰ maluit Syl- 
burg |8 τῆς τάξεως τοῦ γένους Tur. Suidas, correxit Vale- 
sius; τῆς T ἀξίας maluit Reiske | 14 πλῆϑος om. Suid. | 
21 ἡγεμόνα γενόμενον Suid. | 81 Φάβιον Σαυνιτῶν Turn., 
Φάβιον post. Πέντρους transposui. 


230, 2 ταύτην add. Reiske IE ἐξέπλευσεν Tur. ἐξή- 
λασεν Reiske | 16 Φάβιος μὲν ovv maluit Reiske. 


231, 3 ἂν inserni | 9 ὃν ἤτει βουλὴ συνεχώρησεν Tur. 
correxit Reiske | 16 ἔχουσαν Tur. correxit Valesius. 


232, 1 γινομένας Ambr., quod correxi | 17 ἂν inse- 
ruit Struve. 

238 , 4 μένοντας ὃ Ambr. | 8 ὠνυισμένην Ambr. , Cor- 
rexit Creuzer ὀπυιόμενον Struve | 11 verba uncinis in- 
clusa desunt in Ambr. , addidit Maius | 21 πεπρωμένον 
maluit Maius, quod recipere debui | καὶ τὸν Ambr. | 29 
ἀπεῖναι Ambr. | 32 δ᾽ inserui. 


234, 5 ὧν --- τόπων Ambr., correxit Struve | 9 αἰνη- 
σίας Ambr. , ἀνόσιος Maius | 18 ταραντίνων Mon. | 19 βου- 
λομένων Vat. | 21 παρατηροῦν Mon. | 22 ἀναστάσεις libri, 
correxit Sylburg | 23 βαρβάρους Mon. | βαρβάρουν Vat. | 
τελευτῶν Mon. Vat., correxit Ursinus | 25 Ταραντίνων 
Ursinus παρὰ τένων Mon. Vat. | 26 ὑπὸ libri ἀπὸ Syl- 
burg. 


235, 4 οὐδὲ | scripsi οὐ libri | 10 δεξόμεϑα libri, cor- | 


rexit Sylburg Ι ὅ ὅτε μὴ καὶ τὰ libri, correxit Ursinus | 14 


τὸν addidi | ἤκουεν libri, correxit Stephanus | 14 τὸν 
ὑβριστὴν coniecit Reiske | 29 ὑποισμένοι libri ὑβρισμένοι 
Sylburg. 

236,3 λελύσϑαι ἢ μὴ maluit Reiske | 6 ὑπ᾽ αὐτῆς 
libri, correxit Sylburg | 11 ϑύρας Vat. | 12 δὲ inseruit 
Sylburg ex cod. Pacii | 17 ἀρυϑμεῖσϑαι Vat. Mon., cor- 
rexit Sylburg ex libro Pacii | 17 οὗ τοι] of Reiske | 18 
καιροὺς om. Fat. | 21 ἔχουσαι Ambr. | 24 παντὸς ἀγαθοῦ 


εἶναι σύμβολον coniecit Struve | 24 τοῖς ἀλλονρίοις Ambr .| 
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21 περίσκοποι Ambr. correxit Struve | 30 nescio quo casu 
μέρος pro eo quod 4mbr. recte exhibet ϑέρος i in ordinem 
verborum inrepserit. 

291, 6 ῥωμαῖον Ambr. | 8 τύχη Ambr., correxit 
Struve | 10 εἰσελεύσεται xoxà? | 18 προσαυδοῦσαν Ambr. 
teste Maio προσαυλοῦσαν seripsi | 24 ἠριϑμεῖτε Ambr. 


238, 2 ἐπαγόμενος Ambr. correxit Struve. | 3 οἰόμε- 
voc δὴ Ambr. correxit Struve | 4 «v inserui | περιμενεῖν 
coniecit Struve. Fortasse totum enuntiatum sic inter- 
pungendum: Οἰόμενος δὴ --- συμβουλεύω τὲ — (διαιτήσω 
γὰρ — τὰ διαφορα) καὶ παρέξω | 11 ἃς Struve οὖς Ambr. | 
12 ποιήσητε Ambr. | 15 ἐπαγγέλομεν (sic) Ambr., correxit 
Maius ex codice Vaticano quodam, mihi ignoto | 22 ὡς 
Maius καὶ Ambr. 

239, 13 τοὺς ἄλλους πολεμίους ὃ | 16 τοῦτο Ambr. 
ταὐτὸ Struve | 25 καὶ delendum cum Struvio. 


240, 18 νεανιευομένου extat in Ambr. | 18 διασκεδά- 
σας φέροι τῷ κοντῷ in Ambrosiano addita post « στίφος, sed 
postea a librario deleta | 19 ἀμφοτέρας τας χεῖρας Ambr., 
correxit Struve | 81 τὸ vexgóv Ambr. | 82 διασήμενος 
Ambr. 

241, 3 λυσιτελέστερον Ambr. correxit Struve | 5 ἕτέ- 
ρων Ambr. | 1 τὴν κεφαλὴν Ambr., correxit Struve | 10 
ἠπειρώτου libri, correxit Sylburg | 22 ὅλου Vat. | 23 yéa- 
vec Mon. νέωνας Vai. correxit Ursinus | πολέμῳ κρατήσας 
ἅπαντας coniecit Reiske | 27 πόλεων libri πολέμων Ursi- 
nus | 29 προαέρεσιν libri, correxit Stephanus | ἀργύριον 
αὐτῶν τ. ἀ. libri, correxit Ursinus. 

242, ὅ ἔχοιτε Mon. | βουλεύεσϑαις libri, correxit Syl- 
burg | 10 ἀγαϑοὺς ἄνδρας maluit Reiske | 14 σε addidit 
Ursinus | 15 κἂν τῷ βίῳ maluit Struve | 16 ἄλλας Mon. 
ὅλας Vat. | 17 χρημάτων τε libri, correxit Sylburg | 18 
ἐλασσόμενον libri, correxit Sylburg | μηδένα Vat., teste 
Ursino | 29 μέτασχε Vat. μέταχε Mon. , correxit Sylburg | 
31 ἔσεται Vat. J 32 οὐκ ἐλάττω τῶν ἐμῶν φίλων φέρεσϑαι 
καὶ ξένων ἐν τοῖς τεμεωτάτοις εἷναι Reiske, 

248, 2 ὑπηρετήσας Mon. l. 3 τε addidi | 7 ὡς οὐκ ἐπὶ 
maluit Reiske | 9 οἷς. libri ovg Sylburg | 10 νενικηκόσι 
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libri, correxit Ursinus | 11 ἐγκαταλιπεῖστε καὶ Vat. ἐγκα- 
ταλιπεῖν δὲ καὶ Mon. | 16 εἶναι δωμαῖοι ποιήσαντα φίλον 
Mon. Vat. quae correxi | 11 λέγεις Vat. | 21 τεκμαιρόμε- 
vov libri, correxit Sylburg. 

944, 4 περὶ τούτων Sylburg τοῦτον Reiske | 6 πρατ- 
vtt. Vat. | 8 οὔτε ἀκούσας Mon. | 10 παρὰ τῷ libri, cor- 
rexit Sylburg | 15 ἐξέγενετο Vat. | 16 ἄρχων Mon. | καὶ 
μεγίστας libri, correxit Ursinus | 17 καὶ addidit Ursinus 
πρεσβεύων Mon. | 18 σεβασμίους libri, correxit Sylburg | 
20 μετόπῳ Mon. μετώπῳ Vat. μὲ τόπῳ Sylburg | 22 εἰ μὴ 
Vat. εἰμὶ Mon. | 26 ἐνοχλεῖν libri, correxit Ursinus. | 27 
ὁ δὲ] οὐδὲ Mon. | 29 «v addidi | 32 ἀπαξίωσιν Vat. 


245, 2 ἀλλήλους Vat. | 4 κατηγόρηκε Mon. κατηγό- 
Quo Va. quod correxi | 5 ἐξίσωσε Sylburg ἐποέησε 
libri | 8 πάντων μακαρίων Mon. | ἐμαυτὸν om. Καί. | 9 
τοῦτο libri, correxit Sylburg | 11 παρέχειν, Mon. | 14 σκε- 
δάσῃ libri, correxit Sylburg | ὅταν libri ὅτε ἂν scripsi | 
16 παρασχοῦσα Sylburg | 19 εἷναι libri εἴην Reiske | 20 
παρέσχων Mon. | 21 ὑπερβαλόντων Mon. | 23 τοὺς πλου- 
σίους Vat. τοὺς πλεισίους Mon., correxit Sylburg | 25 ὁ 
om. Mon. | 26 αὐτοὺς libri, correxit Ursinus | δ᾽ inseruit 
Sylburg | 28 ταῦτα τὰ κοινὰ libri, correxit Sylburg | 29 
ἐπαίτιον maluit Reiske | 31 αἰτεῖς Scripsi αἴτιος εἰ libri. 


.946 , 1 τὸ om. Mon. | πράγματα libri χρήματα Ursi- 
nus | 2 μακαριωτάτους Mon. μακάριον τούτους Vat. [6 
καλῶν Vat.| πάρασχε Mon. | 8 ἐπεὶ inserui ἡνέκα coniecit 
Reiske | 9 xoi ante Boevr/ovc addidit Ursinus | 10 ἐστάλη 
Mon. 18 ἐξελὼν libri, eorrexit Sylburg | 15 προσήνεγκαν 
libri, correxit Reiske | 17 τῶν ϑριάμβων libri, correxit 
Portus | 18 βουλόμην libri, correxit Sylburg | 19 τὸν] 
τῶν Vat. | 21 aut πλεῖστοι aut συχνοὶ cum Sylburgio de- 
lendum est | voro: libri τούτῳ Sylburg | 23 δέξωμαν 
Vat. | 25 πρὸς τὸ libri πρὸς τῷ Sylburg | 26 καλῷ καὶ 
δικαίῳ coniecit Reiske | πόσος sv libri προσῆν Stepha- 
nus | 28 βαρύνοντες libri, correxit Sylburg | 29 κοσμήσας 
libi, quod cum Sylburgio in κοσμήσῃ corrigendum 
erat. 

24, ὁ ταῦτα προφερύμενον accesserunt ex Ambro- 
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siano, omittunt libri Ursiniani | 13 ἦν Ambr. | 14 ποιή- 
σασϑαι εἰρήνην ταύτην ποιήσας Struve ποιήσασϑαι Ambr. .| 
22 πρεσβευτικὸν Struve πρεσβύτερον Ambr. | 26 τῆς μεγά- 
λης Ambr. correxit Struve. 

248, 18 μετάγωσιν Ambr. quod correxi | 16 περιλα- 
gov Ambr. correxit Struve | 17 χρήσιμον Ambr. correxit 
Struve | 21 αὐτοῦ Ambr. correxit Struve | 31 τὸ εὐγενὲς 
scripsi εὐγενές d4mbr. 

249, 7 λαμβάνουσι Ambr. [11 ὑφ᾽ ὑμῖν. Ambr. correxit 
Struve | ἔστι Maius £r Ambr. | 15 πολλὰ ὅσα scripsi ὅλα 
ὅσα Ambr. | 23 ἐμαυτὸν scripsi ἑαυτὸν Ambr. | 80 σεαυτῷ 
maluit Struve | μηδὲ A4mbr., quod correxi. 

250, 11 συστῆναι et 12 συνέστη coniecit Struve. 

251, 12 ϑὲς πρώτους Ath. 

202,8 ὁμοῦ τὲ Αἰλ., correxit C. Müller | 5 ἐπάρκε- 
σιν Dübner πάρεισιν Ath. | 8 ἀμπλακιωτικῆ Ath. correxit 
Wescher | 13 κατομολοττους Ath. correxit Müller | 14 
κέρας Ath. κέρατος Müller | 17 ϑυρασαφόρω Αἰλ. | 18 ovo- 
AsGxovo Ath. | 23 v' addidi | 27 στομίσειν coniecit Wescher 
στάλιξιν Müller στόρϑυγξιν ὀρϑαῖς, Dübner | 29 ἀεπάκρων 
Ath. correxit Wescher | 31 καταράκτας Ath. 

2583, 3 ἃς Ath., correxit Müller | 8 ἑρμάδων conie- 
cit Müller | 10 τάξεις Ath. | 12 ἴδιον Ath. Ἰόνιον Müller | 
15 τι addidit Müller | 19 ἀλλάξαντες Ath. 

254, 1 ἵππων Ath., quod correxi | ἡ add, Minas | 
10 στρατείας ut et v. 16 ÁtÀ. correxit Müller | 11 ἀνέτει- 
λαν Ath. | 18 κερασφόροις Ath. T correxit Dübner | 21 
προαγόντων coniecit Müller | 25 καὶ delevi cum Müllero. 

255,1 λαχόντες mavolt Müller | 7 ἑαυτῶν Ath. , cor- 
rexit Minas | 8 ὑπολαβεῖν Ath. correxit Minas | ?1 ovre 
seripsi οὐδὲ Ath. | 34 συλλαβεῖν Ath. συμβαλεῖν scripsi | 
32 ἐλϑόντες Müller | εἰλήφασι Ath. correxit Minas. 

2506, 3 ὃς Dübner ὡς Ath. | 5 παρῆν Dübner παρὼν 
Ath. | γὰρ delevit Dübner | 10 $90 Ath. ἄφνω Wescher; 
an ὑφάπτεται ὁ χαραξ. ὃ | 18 ἔφυγον inseruit Dübner | 19 
ngo] "ἐδόντες Ath. , correxit Wescher | 22 ὄχλον At. 
ὄχϑον scripsi | 23 καὶ om. Ath. | 21 πιστικῆς Ath. correxit 
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Minas; πεζικῆς Dübner | 31 αὐτὸν add. Wescher | 82 
πλείω Ah. 

201, 15 Μεσήνην hie et ubique fere Esc. | 24 ἀπε- 
λυϑόντων Esc., correxit Müller | 25 ἐν τῇ ὑποψίαις Esc. 
sed τῇ a librario iam deletum | 26 ἐν τῇ πόλει mavolt 
Feder | 28 7 τις Esc. correxit Müller | 32 τοὺς ἐπιφανε- 
στάτους Ésc. quod correxi. 

208, 1 τε delevi | 2 καὶ ante κατασκευὰς inserendum 
censent Müller et Feder | 5 ὡς e&ovg Esc. | * κοινωνοὺς 
Esc. [11 ὅτε καὶ ΪΜεσσήνην mavolt Müller | 12 πρότειχον 
Esc. correxit Müller; nomen Mamertinorum intercidisse 
suspicor | ὑφ᾽ οὗ delevit Müller | 14 γραμματάρχας Esc. | 
17 αὐτοῖς ὃ | ἐπικρεμασϑένα Esc. correxit Feder; ἐπεκρε- 
μασϑέντα Müller | 24 ὃς ἐξ ὁδοῦ Esc. | 26 μέλλειν Esc. 
correctum ἃ Federo ex Ambrosiano | 29 τενὲς uiv ovv 
mavolt Feder | 82 φϑασειν Esc. correxit Feder. 

209, 11 τάς ve γὰρ γυναῖκας quamvis dubitanter 
coniecit Feder | 14 4Δέκιος δὴν | 23 τὸν ἕτερον τῶν X. π. 
στρατηγῶν scripsi ἑτέραν τὸν X. π. στρατηγὸν Esc. | 28 
περιοδίνας φερούσας Esc. | 29 ἀνϑρωπον Ésc., correxit 
Feder. 

260, 9 ὃ addidit Feder | 12 ἐκκεκαυμένας Müller 
ἐκκεκαυμένος Esc. | 15 φαβρικίου delevi [19 φρουρὰς 
Esc. 

261, 5 οὗς] ὃς Ambr. | 12 ὁσιωτέρους et δικαιοτέρους 
maluit Struve | 18 ἐν ὀδίνους Ambr. | 21 πᾶσι Ambr. | 21 
ταῖς πόλεσι Tur. correxit Reiske. 

262, 6 κατέλειπε Tur. correxit Reiske | 32 τὰ om. 
Suidas. 

268, 8 ἐτρέπετο Tur. Suidas, correxit Reiske | 15 ἡ 
ὅτε Tur, ἢ delevit Reiske | 17 καὶ add. Reiske | 23 ov- 
λαρχος Tur. φρούραρχος Valesius. 

264, 9 ἀνοσίων Tur. corr. Reiske | 11 ταύτῃ] πάνυ 
coniecit Reiske | 15 πράγματος, τοῖς εἰσηγησαμένοις prae- 
ter libros addidi, partim auctore Valesio | 17 ἐξαχϑέντα 
sive ἐξελχϑέντα (Sie !) sive ἐξενεχϑέντα coniecit Reiske | 
21 αὐτῆς Tur. | 27 προσενεχϑεὶς Tur. correxit Reiske. 

265, 2 δι’ αὐτοῦ Suidas v. παραιτησόμενος | 4 οὐ 
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om. Tur. | 20 ἐπικουρία τοῖς ἑτέροις ἡ ἄφιξις Tur. cor- 
rexit Reiske. 

266, 2 συστάδυ Ambr. | 8 κατορϑούνταςτας Ambr. 

267, 2 x ἀργοὺς Ambr. | ? γινομένων ὃ | 8 ἑκάστου 
Ambr. correxit Nauck | 14 τῆς τιμωρίας Ambr. | 18 ἀδελ- 
φοὺς τῆς οὐσίας maluit Struve | 19 ἀμελείας Ambr. ἀσελ- 
γείας Struve | 20 ταφρῶν Ambr. | 26 Φάκιος Ambr. | 
"Oyovvioc scripsi ᾿Δλγούνιος Ambr. | 28 περὶ πρεσβείας 
mihi ex nota in margine apposita in verborum ordinem 
irrepsisse videntur | δωρεαῖς ἐδίῳ maluit Struve. 

268, 13 πιαινόμενοι Ambr. | 14 συμφαινομένη Ambr., 
quod correxi; συμφυομένη Struve | 19 διαρκεῖς Ambr. | 
22 ὕπλων Ambr. correxit Struve | 30 καταληφϑείσης 
Ambr. | 32 Ggeyot τε καὶ πολλῶν Ambr. 

269, 9 διὰ πάντων Ambr. δὴ ἁπάντων Struve | 24 o 
addidit Visconti apud Maium | 27 μείονα Struve πλείονα 
Ambr. in quo aliud latere videtur, velut λιτὸν. 


Corrigend ἃ. 


6, 13 Ιθρὸ δὲ 15, 5 1. — Kaícova 15, 12. ἥξει τε 
48, 31 1. ἀπήλασε τὸν 9. 66,83 Ll ἕπποις 81, 20 1. πατρέδε, 
ὁ ὀνοίας τε καὶ εἰρήνης καὶ t. 110, 191]. οἴῳ 144, 20 1. 
θυτῆρος 148, 241. ETTÉE Pd V 145, 25 1. μήτε νόμῳ 
156, 141. Σαβίνων 161, l. δήμαρχοι. 166, 191. ἡγε- 
μονίας, ἐπεὶ 175, 111. Martros 175, 91 1. νύξ, 182,1 
l. δόλοις καὶ 188, 81. Αἰνείαν 194, ML rd ς 205, 
20 1. ἐποέουν, αὐτοὶ 229, 6 l. λιμῷ PT s Qo mov 
228, 97 l. ἅπαντας 247,6 1. 247, πον 2506, 12 


l. ὑπὸ τοῦ βασιλέως. 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ 


ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ 
ΡΩΜΑΙΚῊΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓῚΑΣ 


ΔΟΙΟΣ AEKATOZ, 


Μετὰ δὲ τούτους ὀλυμπιὰς μὲν ἦν ὀγδοηκοστή, 
ἣν ἐνίκα στάδιον Τορύμβας Θεσσαλὸς ἄρχοντος ᾿4ϑή- 
νησι Φρασικλέους᾽ ὕπατοι δὲ ἀπεδείχϑησαν ἐν Ῥώμῃ 
Πόπλιος Οὐολούμνιος καὶ Σερούιος Σολπέκιος Κα- 
μερῖνος. οὗτοι στρατιὰν μὲν οὐδεμίαν ἐξήγαγον οὔτε 
ἐπὶ τιμωρίας ἀναπράξει τῶν ἀδικούντων σφᾶς τε αὐ- 
τοὺς καὶ τοὺς συμμάχους ov9 ὡς διὰ φυλακῆς τὰ 
οἰκεῖα ἕξοντες τῶν δ᾽ ἐντὸς τείχους κακῶν πρύνοιαν 
ἐποιοῦντο, μή τι δεινὸν ὁ δῆμος ἐπὶ τῇ βουλῇ συστὰς 
ἐξεργάσηται. ἐταράττετο γὰρ αὖϑις ὑπὸ τῶν δημάρ- 
yov ἀναδιδασκόμενος, ὅτι πολιτειῶν κρατίστη τοῖς 
ἐλευϑέροις ἐστὶν ἰσηγορία. καὶ κατὰ νόμους ἠξίου 
διοικεῖσθαι τά τε ἰδιωτικὰ καὶ τὰ δημόσια. οὔπω 
γὰρ τότε ἦν οὔτ᾽ ἰσονομία παρὰ Ῥωμαίοις οὔτ᾽ ἰση- 
γορία, οὐδ᾽ ἐν γραφαῖς ἅπαντα τὰ δίκαια τεταγμένα" 
ἀλλὰ τὸ μὲν ἀρχαῖον οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἔταττον τοῖς 
δεομένοις τὰς δίκας, καὶ τὸ δικαιωϑὲν ὑπ᾽ ἐκείνων, 
τοῦτο νόμος ἦν. ὡς δ᾽ ἐπαύσαντο μοναρχούμενοι, 
τοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὑπατεύουσυν ἀνέκειτο τά τε ἄλλα 
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τοῖς ἀμφισβητοῦσι πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ ὁτουδήτινος 
ἐκεῖνοι τὰ δίκαια οἱ διαιροῦντες ἧσαν. τούτων δὲ τὰ 
μὲν πολλὰ τοῖς τρόποις τῶν ἀρχόντων ἀριστίνδην 
ἀποδεικνυμένων ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἀκόλουϑα ἦν᾽ κομιδῇ 
δὲ ὀλίγα τινὰ ἐν ἱεραῖς ἦν βύβλοις ἀποκείμενα, ἃ 
νόμων εἶχε δύναμιν, ὧν οἵ πατρίκιοι τὴν γνῶσιν εἷ- 
χον μόνοι διὰ τὰς ἐν ἄστει διατριβάς, οἵ δὲ πολλοὶ 
ἐμπορευόμενοί τε καὶ γεωργοῦντες καὶ διὰ πολλῶν 
ἡμερῶν εἰς ἄστυ καταβαίνοντες ἐπὶ τὰς ἀγορὰς 
ἄπειροι ἔτι ἦσαν. τὸ δὲ πολίτευμα τοῦτο πρῶτος μὲν 
ἐπείρασεν εἰσαγαγεῖν Γάιος Τερέντιος δημαρχῶν ἐν 
τῷ παρελθόντι ἔτει᾽ ἀτελὲς δὲ ἠναγκάσϑη καταλι- 
πεῖν, τοῦ τε πλήϑους ὄντος ἐπὶ στρατοπέδων καὶ 
τῶν ὑπάτων ἐπίτηδες ἐν τῇ πολεμίᾳ γῇ τὰς δυνά- 
μεῖς κατασχόντων, ἕως ὁ τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς παρέλϑῃ 
χρόνος. 

Il. Τότε δ᾽ αὐτὸ παραλαβόντες o περὶ 4ὖλον 
Οὐεργένιον δήμαρχοι τελειῶσαι ἐβούλοντο᾽ ἵνα δὲ 
u1 τοῦτο γένοιτο μηδὲ κατὰ νόμους ἀναγκασϑεῖεν 
πολιτεύεσϑαι, πάντα ἐπιμηχανώμενοι διδτέλουν οἵ 
τε ὕπατοι καὶ ἡ βουλὴ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν οἵ 
πλεῖστον ἐν τῇ πόλει δυνάμενοι᾽ βουλαί τε πολλαὶ 
καὶ ἐκκλησίαι συνεχεῖς ἐγίνοντο πεῖραί τὲ παντοῖαι 
ταῖς ἀρχαῖς κατ᾽ ἀλλήλων, ἐξ ὧν οὐκ ἄδηλον ἅπασιν 
ἦν, ὅτι μεγάλη τις καὶ ἀνήκεστος ἐξ ἐκείνης τῆς φι- 
λονεικίας ἀναστήσεται τῇ πόλει συμφορά. συνήπτετο 
δὲ τοῖς ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς καὶ τὰ ϑεῖα δείματα 
προσγενόμενα, ὧν ἔνια οὔτ᾽ ἐν δημοσίαις εὑρίσκετο 
γραφαῖς οὔτε κατ᾽ ἄλλην φυλαττόμενα μνήμην οὐδε- 
μίαν. ὅσα μὲν γὰρ ἐν οὐρανῷ σέλα φερόμενα καὶ 
πυρὸς ἀνάψεις ἐφ᾽ ἑνὸς μένουσαι τόπου γῆς τε μυ- 
κήματα καὶ τρόμοι συνεχεῖς ἐγίνοντο, μορφαί τ᾽ εἰ- 
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δώλων ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι δι᾿ ἀέρος φερόμεναι καὶ φω- 
ναὶ ταράττουσαι διάνοιαν ἀνθρώπων, καὶ πάντα ὅσα 
τούτοις ὅμοια συνέπιπτεν, εὑρίσκετο καὶ πάλαι ποτὲ 
γεγονότα ἧττον τε καὶ μάλλον᾽ οὗ δὲ ἄπειροί τε καὶ 
ἀνήκοοι ἔτι ήσαν καὶ ἐφ᾽ 9 δὲ μάλιστα ἐταράχϑησαν, 
τοιόνδ᾽ ἦν᾽ νιφετὸς ἐξ οὐρανοῦ κατέσκηψεν εἰς γὴν 
πολὺς οὐ χιόνα καταφέρων, ἀλλὰ σαρκῶν ϑραύσματα 
ἐλάττω τε καὶ μείζω. τούτων τὰ μὲν πολλὰ μετάρσια 
προσπετόμεναι πτηνῶν ὕσαι εἰσὶν ἀγέλαι τοῖς στόμα.- 
σιν ἤρπαξον᾽ τὰ δ᾽ ἐπὶ τὴν γῆν ἐνεχϑέντα ἐν αὐτῇ 
τε τῇ πόλει καὶ κατὰ τοὺς ἀγροὺς μέχρι πολλοῦ χρόνου 
κείμενα διέμεινεν οὔτε χρόαν μεταβάλλοντα, οἷα πά- 
ὄχουσι παλαιούμεναι σάρκες, οὔτε σηπεδόνι διαλυό- 
μενα, té ve ἀπ᾿ αὐτῶν οὐδὲν πονηρόν. τοῦτο τὸ τέρας 
of μὲν ἐπιχώριοι μάντεις οὐχ οἷοί τ᾽ ἦσαν συμβαλεῖν" 
ἐν δὲ τοῖς Σιβυλλείοις εὐρέϑη χρησμοῖς, ὅτι πολε- 
μίων ἀλλοεϑνῶν παρελθόντων εἰς τὸ τεῖχος ἀγὼν 
ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ καταλήψεται τὴν πόλιν. ἄρξει 
δὲ τοῦ πρὸς τοὺς ἀλλοεϑνεῖς πολέμου στάσις ἐμφύ- 
λιος, ἣν χρῆν ἀρχομένην ἐξελαύνοντας ἐκ τῆς πόλεως 
καὶ ϑεοὺς παραιτουμένους ϑυσίαις τε καὶ εὐχαῖς 
ἀποτρέψαι τὰ δεινά καὶ κρείττους ἔσονται τῶν 
ἐχϑρῶν. ὡς δ᾽ ἐξηνέχϑη ταῦτ᾽ εἰς τὸ πλῆϑος, (soc 
μὲν πρῶτον ἔϑυσαν οἷς ἡ τούτων ἐπιμέλεια ἀνέκειτο 
ϑεοῖς ἐξακεστηρίοις τε καὶ ἀποτροπαίοις, ἔπειτα συνα- 
χϑέντες εἰς τὸ βουλευτήριον oí σύνεδροι παρόντων 
καὶ τῶν δημάρχων ὑπὲρ ἀσφαλείας vs καὶ σωτηρίας 
τῆς πόλεως ἐσκόπουν. 

III. Τὸ μὲν ovv καταλύσασϑαι τὰ πρὸς ἀλλήλους 


ἐγκλήματα, καὶ μιᾷ χρήσασϑαι γνώμῃ περὶ τῶν κοι-: 
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εἴκειν τοῖς ἑτέροις τὸ διάφορον [καὶ πῶς] παύσαιτο 198 
στασιάξον, οὐ μικρὰν αὐτοῖς παρεῖχεν ἀπορίαν. οἵ 
μὲν γὰρ ὕπατοι καὶ oí τῆς βουλῆς προεστῶτες τοὺς 
εἰσφέροντας καινὰ πολιτεύματα δημάρχους καὶ κατα- 
5 λύειν ἀξιοῦντας τὸν πάτριον τῆς πολιτείας κόσμον 
αἰτίους ἀπέφαινον τῆς ταραχῆς. οἵ δὲ δήμαρχοι σφᾶς 
μὲν αὐτοὺς οὐδὲν ἔλεγον ἀξιοῦν οὔτε ἄδικον οὔτε 
ἀσύμφορον εὐνομίαν εἰσάγειν βουλομένους καὶ ἰση- 
γορίαν᾽ τοὺς δὲ ὑπάτους καὶ τοὺς πατρικίους αἰτίους 
10 ἔσεσϑαι τῆς στάσεως ἔλεγον, ἀνομίαν αὔξοντας καὶ 
πλεονεξίαν καὶ ξηλοῦντας τὰ τῶν τυραννῶν ἤϑη. 
ταῦτα καὶ πολλὰ τούτοις ὅμοια παρ᾽ ἑκατέρων ἐπὶ 
πολλὰς ἡμέρας ἐλέγετο, καὶ προὔβαινε διὰ κενῆς ὁ 
χρόνος᾽ ἐν ᾧ τῶν κατὰ τὴν πόλιν οὔτε δημοσίων 
15 οὔτε ἰδίων οὐδὲν ἐτελεῖτο. ὡς δ᾽ οὐδὲν ἐγένετο τῶν 
προὔργου, λόγων μὲν ἐκείνων καὶ κατηγοριῶν, ἃς 19: 
ἐποιοῦντο κατὰ τῆς βουλῆς, οἵ δήμαρχοι ἀπέστησαν᾽ 
συναγαγόντες δὲ τὸ πλῆϑος εἰς τὴν ἐκκλησίαν ὑπ- 
ἔσχοντο τῷ δήμῳ νόμον εἰσοίσειν ὑπὲρ ὧν ἠξίουν. 
ἐπαινέσαντος δὲ τοῦ πλήϑους τὸν λόγον, οὐδὲν ἔτι 
ἀναβαλόμενοι τὸν παρασκευασϑέντα νόμον ἀνέγνω- 
σαν᾽ κεφάλαια δὲ αὐτοῦ τάδε qv' ἄνδρας αἱρεϑῆναι 
δέχα ὑπὸ τοῦ δήμου συναχϑείσης ἀγορᾶς ἐννόμου 
τοὺς πρεσβυτάτους τε καὶ φρονιμωτάτους, οἷς ἐστι 
5 πλείστη πρόνοια τιμῆς τε καὶ δόξης ἀγαθῆς τούτους 
δὲ συγγφάψαντας τοὺς ὑπὲρ ἁπάντων νόμους τῶν τε 
κοινῶν καὶ τῶν ἰδίων εἰς τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν" 
τοὺς δὲ συγγραφησομένους ὑπ᾽ αὐτῶν νόμους κεῖ- 
σϑαι ἐν ἀγορᾷ ταῖς καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀποδει- 
80 χϑησομέναις ἀρχαῖς καὶ τοῖς ἰδιώταις ὄρους τῶν 
πρὸς ἀλλήλους δικαίων. τοῦτον προϑέντες τὸν νό- 
μον, ἐξουσίαν ἔδοσαν τοῖς βουλομένοις αὐτοῦ κατη- 


2( 


— 


τῷ 
t 


.990 


1991 


— I — o 


γορεῖν, ἀποδείξαντες τὴν τρίτην ἀγοράν. ἦσαν δὲ 
πολλοὶ καὶ οὐχ οἵ φαυλότατοι τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου, 
πρεσβύτεροι καὶ νέοι, κατήγοροι τοῦ νόμου. λόγους 
διεξιόντες ἐκ πολλῆς ἐπιμελείας καὶ παρασκευῆς᾽ 
καὶ τοῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρας ἐγένετο συχνάς. ἔπειτα οἵ δήμ- 
αρχοι δυσχεραίνοντες ἐπὶ τῇ διατριβῇ τοῦ χρόνου, 
λόγον μὲν οὐδένα ἔτι τοῖς κατηγόροις τοῦ νόμου 
προέϑεσαν, ἡμέραν δὲ ἀποδείξαντες, ἐν ἡ κυρώσειν 
αὐτὸν ἔμελλον, παρεῖναι τοὺς δημύτας εἰς αὐτὴν 
παρεκάλουν ἀϑρόους, ὡς οὐκέτι ταῖς μακραῖς δημη- 
γορίαις ἐνοχληϑησομένους, ἀλλ᾽ ἐποίσοντας ὑπὲρ αὖ- 
τοῦ τὴν ψῆφον κατὰ φυλᾶς. οἵ μὲν δὴ ταῦτα ὑποσχό- 
μενοι διέλυσαν τὴν ἐκκλησίαν. 

Π|. Μετὰ δὲ ταῦτα οἵ τε ὕπατοι καὶ τῶν πατρι- 
κέων οἱ πλεῖστον δυνάμενοι τραχύτερον ἤδη αὐτῶν 
προσιόντες καϑήπτοντο, λέγοντες, ὡς οὐκ ἐπιτρέ- 
πουσιν αὐτοῖς νόμους εἰσηγεῖσϑαι καὶ τούτους ἀπρο- 
βουλεύτους. συνθήκας γὰρ εἶναι κοινὰς πόλεων τοὺς 


νόμους, οὐχὶ μέρους τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν οἰκούντων. 
τοῦ τὸ πονηροτάτου ὀλέϑρου καὶ ἀνηκέστου xal: 


οὐδ᾽ εὐσχήμονος ἀρχὴν ἀπέφαινον εἶναι πόλεσί v6 
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καὶ οἴκοις, ὅταν τὸ κάκιστον τῷ κρατίστῳ νομοϑετῇ. 


Ποίας δὲ v wpeis , ἔφασαν, ὦ δήμαρχοι, νόμων εἰσφο-- 
ρᾶς ἢ ἀναιρέσεως ἐξουσίαν ἔχετε; οὐκ ἐπὶ ῥητοῖς 
μὲν δικαίοις ταύτην τὴν ἀρχὴν παρὰ τῆς βουλῆς 
ἐλάβετε, τοῖς δ᾽ ἀδικουμένοις ἢ κατισχυομένοις τῶν 
πενήτων βοηϑεῖν ἠτήσασϑε τοὺς δημάρχους, ἄλλο 
δὲ μηδὲν πολυπραγμονεῖν; εἰ δ᾽ οὖν καὶ πρότερον 
qv τις ὑμῖν δύναμις, ἣν οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου βιασά- 


μενον ἡμᾶς ἐλάβετε, ὑποκατακλινομένης ἑκάστῳ: 


πλεονεχτήματι τῆς βουλῆς. οὐχὶ καὶ ταύτην νῦν 
ἀπολωλέκατε τῇ μεταβολῇ τῶν ἀρχαιρεσιῶν; οὔτε 
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γὰρ βουλῆς δόγμα ὑμᾶς οὐκέτι ἀποδείκνυσιν ἐπὶ τὴν 
ἀρχήν, οὔτε αἱ φρᾶτραι τὴν ψῆφον ὑπὲρ’ ὑμῶν ἐπι- 
φέρουσιν, οὔτε ἱερὰ προϑύεται τοῖς ϑεοῖς πρὸ τῶν 
ἀρχαιρεσιῶν, ἃ κατὰ νόμους ἐχρὴν ἐπιτελεῖσϑαι, 
οὔτε ἄλλο τῶν πρὸς τοὺς ϑεοὺς δὐσεβῶν ἢ πρὸς ἀν- 
ϑρώπους ὁσίων οὐϑὲν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ὑμετέρας 
γένεται. τένος οὖν ὑμῖν ἔτι μέτεστι τῶν ἱερῶν καὶ 
σεβασμοῦ δεομένων; ὧν ἕν τι καὶ ὁ νόμος ἦν, ἐξαρ- 
νησαμένοις ἅπαντα τὰ νόμιμα; Ταῦτά τε δὴ τοῖς 
δημάρχοις ἔλεγον ot πρεσβύτεροι. καὶ οἵ νέοι αὐτῶν 
κατὰ ἑταιρίας διεξιόντες ἀνὰ τὴν πόλιν, καὶ τοὺς 
μὲν ἐπιεικεστέρους τῶν δημοτῶν ὁμιλίαις ἀνελάμβα- 
νον κεχαρισμέναις, τοὺς δέ ἀπειϑεῖς καὶ ταραχώδεις 
ἀπειλαῖς κατεπλήττοντο κινδύνων, εἰ μὴ σωφρονή- 
σειαν ἤδη δέ τινας τῶν πάνυ ἀπόρων καὶ ἀπερριμ- 
μένων. οἷς οὐθενὸς τῶν κοινῶν παρὰ τὰ ἴδια κέρδη 
φροντὶς ἦν, παίοντες ὥσπερ ἀνδράποδα ἀνεῖργον ἐκ 
τῆς ἀγορᾶς. 

V. Ὁ δὲ πλείστους τε περὶ αὑτὸν ἔχων ἑταίρους 
καὶ μέγιστον τῶν τότε νέων δυνάμενος Καίσων 
Κοίντιος ἦν, υἱὸς Λευκίου Κοιντίου τοῦ καλουμένου 
Κικιννάτου, ᾧ γένος v' ἦν ἐπιφανὲς καὶ βίος οὐδε- 
νὸς δεύτερος, ἀνὴρ ὀφϑῆναί τε κάλλιστος νέων καὶ 
τὰ πολέμια πάντων λαμπρότατος φύσει τε περὶ λό- 
γους κεχρημένος ἀγαϑῇ᾽ ὃς ἐν τῷ τότε χρόνῳ πολὺς 
ἔρρει κατὰ τῶν δημοτικῶν, οὔτε λόγων φειδόμενορ, 
ὧν βαρὺ τοῖς ἐλευϑέροις ἀκούειν, οὔτε ἔργων ἀκο- 
λούϑων τοῖς λόγοις ἀπεχόμενος. ol μὲν οὖν πατρί- 
κίον τέμιον αὐτὸν ἐπὶ τούτοις εἶχον, καὶ μένειν παρὰ 
τὰ δεινὰ ἠξίουν, αὐτοὶ παρασχεῖν τὸ ἀσφαλὲς 
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ὑπισχνούμενοι" of δ᾽ ἐκ τοῦ δήμου πάντων δὴ uxAv- 
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στα αὑτὸν ἀνϑρῶπων ἐμέσουν. τοῦτον TOV ἀνδρὰ 
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ἔγνωσαν oí δήμαρχοι πρῶτον ἐκποδῶν ποιήσασϑαι, 
ὡς καταπληξόμενοι τοὺς λοιποὺς τῶν νέων καὶ προσ- 
αναγκάσοντες σωφρονεῖν. γνόντες δὲ ταῦτα καὶ 
παρασκευασάμενοι λόγους τε καὶ μάρτυρας πολλούς, 
εἰσάγονσιν αὐτὸν ὑπὸ δίκην ἀδικήματος δημοσίου, 
ϑανάτου τιμησάμενοι τὴν δίκην. παραγγείλαντες δ᾽ 
αὐτῷ παρεῖναι πρὸς τὸν δῆμον, ἐπειδὴ καϑῆκεν ὁ 
χρόνος, ὃν ἔταξαν τῇ δίκῃ, συναγαγόντες ἐκκλησίαν 
μακροὺς ἐποιήσαντο κατ᾽ αὐτοῦ λόγους. διεξιόντες 
ὅσα βίᾳ διαπεπραγμένος ἐτύγχανεν εἰς τοὺς δημότας, 
ὧν τοὺς πεπονϑύότας αὐτοὺς παρῆγον μάρτυρας. ὡς 
δὲ παρέδωκαν τὸν λόγον, αὐτὸ μὲν τὸ μειράκιον οὐχ 
ὑπήκουε καλούμενον ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν, ἀλλ᾽ ἠξίου 
τοῖς ἰδιώταις αὐτοῖς ὑπὲρ ὧν ἠτιῶντο παϑεῖν κατὰ 
τὸν νόμον ὑπέχειν δίκας, ἐπὶ τῶν ὑπάτων τῆς κρέ- 
σεως γινομένης᾽ ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ χαλεπῶς φέρον- 
τας τὴν αὐϑάδειαν τοῦ μειρακίου τοὺς δημοτικοὺς 
ὁρῶν, ἀπελογεῖτο τὰ μὲν πολλὰ ψευδῆ ve καὶ ἐξ ἐπι- 
βουλῆς συγκείμενα κατὰ τοῦ παιδὸς ἀποδεικνύς ὅσα 
δ᾽ οὐκ ἐνὴν ἀρνήσασϑαι μικρὰ καὶ φαῦλα καὶ οὐκ 
ἄξια δημοσίας ὀργῆς εἶναι λέγων, καὶ οὐδὲ ταῦτα ἐξ 
ἐπιβουλῆς ἢ δι᾿ ὕβριν. ἀλλ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας μειρα- 
κιώδους γεγονότα ἐπιδεικνύμενος, δι᾽ ἣν πολλὰ μὲν 
αὐτῷ συμβῆναι δρᾶσαι τῶν ἀβουλήτων ἐν ἁψιμα- 
χίαις, πολλὰ δ᾽ ἴσως καὶ παϑεῖν, οὔτε ἡλικίας ἐν τῷ 
κρατίστῳ ὄντι οὔτε φρονήσεως ἐν τῷ καϑαρωτάτῷ. 
ἠξίου τε τοὺς δημοτικοὺς μὴ μόνον ὀργὴν μὴ ἔχειν 
ép. οἷς ἥμαρτεν εἰς ὀλίγους, ἀλλὰ καὶ χάριν εἰδέναι 
περὶ ὧν ἅπαντας εὖ ποιῶν ἐν τοῖς πολέμοις διετέλε- 
σε, τοῖς μὲν ἰδιώταις ἐλευϑερίαν κτώμενος. τῇ δὲ 
πατρίδι ἡγεμονίαν, ἑαυτῷ δὲ εἴ ποτε ἁμάρτοι τι φιλ- 
ανϑρωπίαν παρὰ τῶν πολλῶν καὶ βοήϑειαν. καὶ 
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διεξήει τάς τὸ στρατείας ἁπάσας xal τοὺς ἀγῶνας 
ἅπαντας, ἐξ ὧν ἀριστεῖα καὶ στεφάνους παρὰ τῶν 
στρατηγῶν ἔλαβε, πολιτῶν vs ὁπόσων ἐν ταῖς μάχαις 
ὑπερήσπισε καὶ τείχεσι πολεμίων ὁσάκις πρῶτος ἐπέβη. 
τελευτῶν δ᾽ εἰς οἴχτους κατέβαινε καὶ δεήσεις. ἀντὶ 
τῆς ἑαυτοῦ πρὸς ἅπαντας ἐπιεικείας βίου vs, ὃς 
ἐμαρτυρεῖτο αὐτῷ πάσης καϑαρὸς διαβολῆς, μίαν 
ἀπαιτῶν παρὰ τοῦ δήμου χάριν, φυλάξαι τὸν υἱὸν 
αὐτῷ. 

Vl. Ὁ μὲν οὖν δῆμος ἥδετο πάνυ τοῖς λόγοις 
καὶ χαρίξεσϑαι τὸ μειράκιον τῷ πατρὶ πρόϑυμος ἦν. 
ὁ δὲ Οὐεργίνιος ὁρῶν, ὅτι μὴ δόντος ἐχείνου δίκην 
ἀφόρητον ἔσται τὸ ϑράσος τῶν αὐϑαδῶν μειρακίων, 
ἀνίσταται καί φησιν Σοὶ μέν, ὦ Κοίντιε, ἥ τὸ ἄλλη 
μαρτυρεῖται πᾶσα ἀρετὴ καὶ ἡ πρὸς τοὺς δημοτικοὺς 
εὔνοια, ἀνθ᾽ ὧν τὸ τιμᾶσϑαί σοι περίεστιν. ἡ δὲ 
τοῦ μειρακίου βαρύτης καὶ ἡ πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς 
ὑπερηφανία παραέτησιν ἢ συγγνώμην οὐδεμίαν ἐπι- 
δέχεται" ὅστις ὑπὸ τοῖς σοῖς ἤϑεσι τραφείς. οὕτως 
οὖσι δημοτικοῖς καὶ μετρίοις ὡς ἅπαντες ἴσμεν. τῶν 
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μὲν σῶν ὑπερεῖδεν ἐπιτηδευμάτων, τυραννικὴν δὲ 


αὐϑάδειαν καὶ βαρβάρων ἀνθρώπων ὕβριν ἠγάπησε, 
καὶ πονηρῶν ἔργων ξῆλον εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν εἰσα- 
γήοχεν. εἰ μὲν οὖν ἐλάνϑανέ σε τοιοῦτος ὦν, νῦν 
ὅτ᾽ ἔγνωκας ἀγανακτεῖν ὑπὲρ ἡμῶν δέκαιος ἂν εἴης᾽ 
εἰ δὲ συνήδεις τε καὶ συνέπραττες οἷς προεπηλάκιξε 
τὴν τῶν πενήτων πολιτῶν τύχην, πονηρὸς ἄρα καὶ 
αὐτὸς ἦσϑα, καὶ ἡ τῆς καλοκἀγαϑίας δόξα οὐκ ἐκ τοῦ 
δικαίου σοι περιγέγονεν. ἀλλὰ γὰρ ἠἡγνόεις αὐτὸν 
οὐκ ὄντα τῆς σῆς ἀρετῆς ἄξιον ἐγώ σοι τοῦτ᾽ ἔχω 
μαρτυρεῖν. ἀπολύων δέ σε τοῦ τότε συναδικεῖν ἡμᾶς, 
μέμφομαι τοῦ νῦν ἡμῖν μὴ συναγανακτεῖν. va δὲ 


1997 


E Me 9 


μᾶλλον μάϑῃς, ἡλίκον ἄρα τῇ πόλει κακὸν ὑποτρέ- 
pov ἐλάνϑανες, ὡς ὠμὸν καὶ τυραννικὸν καὶ οὐδὲ 
φόνου πολιτικοῦ καϑαρύν, ἄκουσον αὐτοῦ φιλότιμον 
ἔργον "καὶ ἀντιπαρεξέτασον αὐτῷ τὰς ἐν τοῖς πολέμοις 
ἀριστείας" καὶ ὑμῶν ὅσοι Gvvtza eire ἀρτίως οἶκτι-- 5 
ξομένῳ τῷ ἀνδρὶ σκοπεῖτε, εἰ ἄρα καλῶς ὑμῖν ἔχει 
τοιούτου φείσασϑαι πολέτου. " 
VIL. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνίστησιν ἐκ τῶν Gvvaoyov- 
τῶν Μάρκον Οὐολούσκιον καὶ λέγειν ἐκέλευσεν, ἃ 
σύνοιδὲ τῷ μειρακίῳ. σιωπῆς δὲ γενομένης καὶ πολ- 10 
λῆς ἐξ ἁπάντων προσδοκίας, μικρὸν ἐπισχὼν ὁ Ovo- 
λούσκιος εἶπεν ᾿Εγὼ μάλιστα ἐβουλόμην ἄν, ὦ πολῖ- 
ται, δίκην ἰδίαν, ἣν ὁ νόμος δίδωσί μοι, παρὰ τούτου 
998 λαβεῖν. δεινὰ καὶ πέρα δεινῶν πεπονθώς" κωλυϑεὶς 
δὲ τούτου τυχεῖν διὰ πενίαν καὶ ἀσϑένειαν καὶ τὸ 15 
τῶν πολλῶν εἷς εἶναι, νῦν 3 ἡνίκα ἔξεστί " TÓ 
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σατέ "ΗΝ ἀδελφὸς qv μοι “εύκιος, ὃν ἐγὼ πάντων 
ἀνθρώπων μᾶλλον ἠγάπησα. οὗτός μοι συνεδείπνει 20 
παρὰ φίλῳ, καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἀναστάντες τῆς ἐχομένης 
νυκτὸς ὠχόμεϑα. διεληλυϑόσι δ᾽ ἡμῖν τὴν ἀγορὰν 
περιτυγχάνει Καίσων οὑτοσὶ κωμάξων σὺν ἑτέροις 
ἀγερώχοις μειρακίοις." καὶ οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον ἔσκω- 
πτόν τε καὶ ὕβριξον εἰς ἡμᾶς, οἷα μεϑύοντες ἂν νέοι 25 
καὶ αὐθάδεις. OG ἂν εἰς ταπεινοὺς καὶ πένητας 
vBoícorsv. ὡς δ᾽ ἠγανακτοῦμεν πρὸς αὐτούς, ἐλεύ- 
9egov ῥῆμα εἰς τοῦτον εἶπε. δεινὸν δ᾽ ἡγησάμενος 
)99 οὑτοσὶ Καίσων ἀκοῦσαί τι, ὧν οὐκ ἐβούλετο, προσ- 
δραμὼν αὐτῷ παίων καὶ λακτίξων καὶ πᾶσαν ἄλλην 30 
ὠμότητα καὶ ὕβριν ἐνδεικνύμενος ἀποκτείνει. ἐμοῦ 
δὲ κεκραγότος καὶ ἀμυνομένου τοσαῦτὰ ὅσα ἐδυνάμην, 
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ἐκεῖνον ἤδη νεκρὸν κείμενον ἀφεὶς ἐμὲ πάλιν ἔπαιε, 
καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσατο, πρὶν ἀκίνητόν τε καὶ 
ἄφωνον εἶδεν ἐρριμμένον, δόξας εἶναι νεκρόν. μετὰ 
ὃὲ ταῦτα οὗτος μὲν ἀ ἀπιὼν ᾧχετο χαίρων ὥσπερ ἐπὶ 
καλῷ ἔργῳ ἡμᾶς δὲ οἱ παραγενόμενοι μετὰ ταῦτα 
αἵματι πεφυρμένους αἴρουσι καὶ εἰς τὴν οἰκίαν ἀπε- 
χόμισαν, τὸν μὲν ἀδελφόν μου Δεύκιον νεκρόν, 
ὥσπερ ἔφην, ἐμὲ δὲ ἡμιϑανῆ καὶ ἐλπέδας ἔχοντα τοῦ 
ev ὀλίγας. ταῦτα δ᾽ ἐγένετο Ποπλίου Σερουιλίου 
καὶ Μευκίου Αἰβουτίου τὴν ὑπατείαν ἐχόντων , ὅτε 
ῇ μεγάλη νόσος κατέλαβε τὴν πόλιν, ἧς ἀπελαύσαμεν 
καὶ ἡμεῖς ἀμφότεροι. τότε μὲν οὖν δίκην οὐχ οἷόν 
T ἦν uou παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν, τεϑνηκότων ἀμφοτέρων 
τῶν ὑπαάτων᾽ Λευκίου δὲ Δοκρητίου καὶ Τίτου Οὐε- 
τουρίου παραλαβόντων τὴν ἀρχὴν βουλόμενος αὐτὸν 
ἀγαγεῖν ὑπὸ δίκην ἐκωλύϑην διὰ τὸν πόλεμον, ἐκλε- 
λοιπότων ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων τὴν πόλιν. ὡς δὲ 
ἀνέστρεψαν ἀπὸ τῆς στρατείας, πολλάκις αὐτὸν ἐπὶ 
τὴν ἀρχὴν καλῶν, ὁσάκις προσέλθοιμι᾽ καὶ ταῦτα 
δὴ πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἴσασι" πληγὰς ἐλάμβανον ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ πέπονθα, ὦ δημόται, μετὰ 
πάσης ἀληϑείας εἰρημένα πϑὸς ὑμᾶς. 

τ .VIIL Ταῦτ᾽ δἰπόντος αὐτοῦ κραυγή τὸ ἐκ τῶν 
παρόντων ἐγένετο καὶ ὁρμὴ πολλῶν ἐπὶ τὴν ἐκ χειρὸς 
δίκην. ἀλλ᾽ ot vs ὕπατοι ἐμποδὼν ἐγένοντο καὶ τῶν 
δημάρχων οἱ πλείους, πονηρὸν ἔϑος ovx ἀξιοῦντες 
εἰς τὴν πόλιν εἰσάγειν. ἦν δὲ καὶ τοῦ δήμου τὸ 
καϑαρώτατον οὐ βουλόμενον ἀποστερεῖν λόγου τοὺς 
ὑπὲρ τῶν μεγίστων ἀγωνιξομένους. τότε μὲν οὖν 


80 ἐπέσχε τὴν τῶν ϑρασυτέρων ὁρμὴν ἡ τοῦ δικαίου 


πρόνοια, καὶ ἀναβολὴν ἔλαβεν ἡ δέκη, οὐ μικρᾶς 
ἐμπεσούσης φιλοτιμίας καὶ ξητήσεως ὑπὲρ τοῦ σώμα- 
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vog, εἴτ᾽ ἐν δεσμοῖς αὐτὸ δεῖ φυλάττεσϑαι τέως, 
εἴτ᾽ ἐγγυητὰς δοῦναι τῆς ἀφίξεως. ὥσπερ ὁ πατὴρ 
ἠξίου᾽ καὶ ἡ βουλὴ συνελϑοῦσα ἐψηφίσατο χρήμασι 
διεγγυηϑὲν ἐλεύϑερον εἶναι τὸ σώμα μέχρι δίκης. τῇ 
δ᾽ ἑξῆς ἡμέρᾳ συναγαγόντες oí δήμαρχοι τὸ πλῆϑος. 
ἐκλιπόντος τοῦ μειρακίου τὴν δίκην. ἐκύρωσαν τὴν 
κατ᾽ αὐτοῦ ψῆφον καὶ τοὺς ἐγγυητὰς δέκα ὄντας 
ἐπράξαντο᾽ τὰ περὶ τοῦ σώματος τῆς ἀποκαταστάσεως 
ὁμολογηϑέντα χρήματα. Καίσων μὲν οὖν τοιαύτῃ 


περιπεσὼν ἐπιβουλῇ, κατασκευασαμένων ἅπαντα τῶν 


eo 


δημάρχων, καὶ OvoAovoxíov ψευδῆ μαρτυρήσαντος, 
ὡς ἐγένετο φανερὸν σὺν χρόνῳ, φεύγων εἰς Τυρρη- 
νίαν ὥχετο᾽ ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ τὰ πλεῖστα τῆς οὐσίας 
ἀπεμπολήσας καὶ τὰ ὁμολογηϑέντα ὑπὸ τῶν ἐγγυη- 
τῶν χρήματα ἀποδούς, ἑαυτῷ χωρίον ἕν μικρὸν ὑπο- 
λειπόμενος πέραν τοῦ Τεβέρδως ποταμοῦ, ἐν ᾧ τα- 
πεινή τις ἦν καλύβη, γεωργῶν αὐτόϑι μετὰ δούλων 
ὀλέγων ἐπέπονον καὶ ταλαίπωρον ἔξη βίον ὑπὸ λύπης 
τε καὶ πενίας. οὔτε πόλιν ὁρῶν οὔτε φίλους ἀσπαξό- 
ὠδνος ov9' ἑορτάξων οὔτ᾽ ἄλλης εὐφροσύνης οὐδε- 
μιᾶς ἑαυτῷ μεταδιδούς. τοῖς μέντοι δημάρχοις πολὺ 
τὸ παράλογον ἐγένετο τῆς ἐλπίδος. οὐ γὰρ ὕπως 
ἐπαύσατο ἡ τῶν νέων φιλοτιμία σωφρονισϑεῖσα τῇ 
Καίδωνος συμφορᾷ, πολὺ δὲ χαλεπωτέρα καὶ πλείων 
ἐγένετο ἔργοις τε καὶ λόγοις καταγωνιξομένη τὸν νό- 
uov' ὥστ᾽ οὐϑὲν ἔτι αὐτοῖς ἐξεγένετο διαπράξασϑαι, 
δαπανηϑέντος εἰς ταῦτα τοῦ χρόνου τῆς ἀρχῆς. ὁ 
μέντοι δῆμος εἰς τὸν ἐπιόντα πάλιν ἐνιαυτὸν ἄρχον- 


? , ? , 
τας ἀπέδειξεν avtovg. 


VIIII. Ποπλίου δὲ Οὐαλερίου Ποπλικόλα καὶ 
Γαΐου Κλαυδίου Σαβίνου τὴν ὑπατικὴν ἐξουσίαν 
παραλαβόντων, κίνδυνος ὅσος οὔπω τὴν Ρώμην κατέ- 
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Gyev ἐξ ἀλλοεϑνοῦς πολέμου. ὃν παρήγαγεν ἐντὸς 
τείχους ἡ πολιτικὴ στάσις, ὡς οἵ τ Σιβύλλειοι χρή- 
σμοὶ προὔλεγον καὶ τὰ ἐκ τοῦ δαιμονίου φανέντα 
προεϑέσπισε τῷ παρελϑόντι ἐνιαυτῷ. διηγήσομαι δὲ 
τήν ve αἰτίαν, ἀφ᾽ ἧς ὁ πόλεμος εἰσῆλθε, καὶ τὰ 
πραχϑέντα τοῖς ὑπάτοις κατὰ τὸν τότε ἀγῶνα. οἵ 
παρειληφότες τὸ ; δεύτερον τὴν δημαρχίαν ἐπὶ τῇ ἐλπίδι 
τοῦ κυρώσειν τὸν νόμον, ὁρῶντες τῶν τε ὑπάτων τὸν 
ἕτερον, Γάιον Κλαύδιον, ἔμφυτον τὸ πρὸς τοὺς δημο- 
τικοὺς ἔχοντα μῖσος διὰ προγόνων καὶ παρεσκευα- 
σμένον ἁπάσῃ μηχανῇ κωλύειν τὰ γινόμενα, τῶν τε 
νέων τοὺς πλεῖστον δυναμένους εἰς ἀπόνοιαν φανερὰν 


» , e 3 ν ν , , 
προεληλυϑότας, ovg ovx ἐνὴν τῷ βιαίῳ καταγωνί- : 


σασϑαι, μάλιστα δὲ τοῦ δήμου τὸ πλεῖον ὑποκατα- 
κλινόμενον ταῖς ϑεραπείαις τῶν πατρικίων καὶ προ- 
ϑυμίαν οὐκέτι περὶ τοῦ νόμου τὴν αὐτὴν παρεχόμενον, 
ἰταμωτέραν ὁδὸν ἔγνωσαν ἐπὶ τὰ πράγματα πορεύ- 
εσϑαι, δι᾽ ἧς ἀναλήψονται μὲν τὸν δῆμον. καταβα- 
λοῦσι δὲ τὸν ὕπατον. πρῶτον μὲν κατεσκεύασαν φήμας 
λέγεσϑαι κατὰ τὴν πόλιν παντοδαπας᾿ ἔπειτ᾽ ἐξ ἑωϑι- 
νοῦ καϑεξόμενοι δι᾿ ὅλης ἡμέρας συνήδρευον ἐν τῷ 
φανερῷ, μεταδιδόντες οὐϑενὶ τῶν ἔξωϑεν οὔτε βου- 
λεύματος οὔτε λόγου. ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἐπιτήδειος ἔδο- 
ξεν αὐτοῖς εἶναι πράττειν τὰ βεβουλευμένα, πλασά- 
ὠξνοι γράμματα καὶ ταῦτα παρασκευάσαντες ἀναδο- 
ϑῆναι σφίσιν ὑπ᾿ ἀνδρὸς ἀγνῶτος καϑημένοις ἐν 
ἀγορᾷ, ὡς διῆλθον αὐτά, παίοντες τὰ μέτωπα καὶ 
κατηφεῖς τὰς ὄψεις ποιήσαντες ἀνίστανται. πολλοῦ 


δὲ συνδραμόντος ὄχλου καὶ μέγα τι κακὸν ἐν rotg: 


γράμμασιν ἐνεῖναι γεγραμμένον μαντευομένου, σιω- 
πὴν προκηρύξαντες εἶπον᾽ ἐν ἐσχάτοις ἐστὶν ὑμῖν 
κινδύνοις, ὦ πολῖται, τὸ δημοτικόν᾽ καὶ εἰ μὴ ϑεῶν 
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τις εὔνοια προεέδετο τῶν ἄδικα πασχειν μελλόντων, 
εἰς δεινὰς ἂν ἅπαντες ἤλθομεν συμφοράς. αἰτούμεϑα 
δὲ ὑμᾶς βραχὺν ἐπισχεῖν χρόνον, ἕως [ἂν] τῇ βουλῇ 
δηλώσωμεν τὰ προσαγγελϑέντα καὶ μετὰ κοινῆς yvo- 
μης πράξωμεν τὰ δόξαντα. Ταῦτ᾽ εἰπόντες ὥχοντο 
πρὸς τοὺς ὑπάτους. ἐν ὅσῳ δὲ ἡ βουλὴ συνήγετο 
χρόνῳ πολλοὶ καὶ παντοδαποὶ λόγοι κατὰ τὴν ἀγο- 
ρὰν ἐγίνοντο, τῶν μὲν ἐκ παρασκευῆς ἃ παρήγγελτο 
αὐτοῖς ὑπὸ τῶν δημάρχων κατὰ συστροφὰς λαλούν- 
vOv, τῶν δέ, ἃ μάλιστα ἐδεδοίκεσαν μὴ γένηται, 
ταῦτα ὡς ἀπηγγελμένα τοῖς δημάρχοις λεγόντων. ἔφη 
δ᾽ ὁ μέν τις Αἰκανοὺς καὶ Οὐολούσκους ὑποδεξαμέ- 
νους Καίσωνα Κοίντιον τὸν ὑπὸ τοῦ δήμου καταδι- 
κασϑέντα ἡρῆσϑαι στρατηγὸν αὐτοχρατορατὼν ἐθνῶν, 
καὶ πολλὰς δυνάμεις ἀγείραντας μέλλειν ἐπὶ τὴν ῬῬώ- 
μὴν ἐλαύνειν᾽ ὁ δέ τις ἀπὸ χοινῆς γνώμης τῶν πα- 
τρικίων τὸν ἄνδρα κατάγεσθαι ξενικαῖς δυνάμεσιν, 
ἵνα ἡ φυλακὴ καταλυϑῇ νῦν ve καὶ εἰς τὸν λοιπὸν 
χρόνον τῶν δημοτικῶν᾽ 0 δέ rig οὐχ ἅπαντας εἶναι 
τοὺς πατρικίους ἔφη τοὺς ταῦτα βεβουλευμένους. ἀλλὰ 
μόνους τοὺς νέους. ἐτόλμων δέ τινες λέγειν. ὅτι καὶ 
ἐντὸς τῆς πόλεως ὃ ἀνὴρ εἴη κρυπτόμενος καὶ μέλ- 
λοι καταλαμβάνεσϑαι τῶν τόπων τοὺς ἐπικαιροτάτους. 
ὅλης δὲ κραδαινομένης ἐπὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν δεινῶν 
τῆς πόλεως. καὶ πάντων ἀλλήλους ἐχόντων δι᾿ ὑπο- 
ψίας καὶ φυλακῆς, οἱ μὲν ὕπατοι τὴν βουλὴν ἐκάλουν, 
οὗ δὲ δήμαρχοι προελθόντες ἐδείκνυσαν τὰ προσαγ- 
γελλόμενα. ἦν δὲ ὁ τοὺς λόγους ὑπὲρ αὐτῶν ποιού- 
μενος Αὖλος Οὐεργένιος, καὶ ἔλεξε τοιάδε" 

X. Ὅσον μὲν χρόνον οὐϑὲν ἀκριβὲς ἡμῖν ἐφαί- 


veto τῶν προσαγγελλομένων δεινῶν, ἀλλὰ φῆμαι 
, 1 Y 35. καὶ 9 3 3 - 
007 μετέωροι, καὶ τὸ βεβαιῶσον αὐτὰς οὐϑὲν qv, ὠκνου- 
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uev, ὦ βουλή. φέρειν τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους εἰς 
[τὸ] μέσον. ταραχᾶς τε ὑποπτεύοντες ἔσεσθαι μεγά- 
Aag, οἷα εἰκὸς ἐπὶ δεινοῖς ἀκούσμασι, καὶ δι᾿ εὐλα- 
βείας ἔχοντες, μὴ ταχύτερα δόξωμεν ὑμῖν βεβουλεῦ- 
σϑαι μᾶλλον ἢ φρονιμώτερα. οὐ μὴν ὀλιγωρίᾳ γ᾽ 
αὐτὰ παραδόντες ἀφήκαμεν, ἀλλ᾽ ὅση δύναμις ἡμῖν 
ἦν ἐπιμελῆ ξήτησιν ἐποιούμεϑα τῆς ἀληϑείας. ἐπεὶ 
δὲ ἡ τοῦ δαιμονίου πρόνοια, ὑφ᾽ ἧς ἀεὶ σωξόμεϑα 
κοινῇ, καλῶς ποιοῦσα τὰ κεκρυμμένα βουλεύματα 
καὶ τὰς ἀνοσίους ἐπιχειρήσεις τῶν ϑεοῖς ἐχϑρῶν εἰς 
φὼς ἄγει, καὶ γράμματα πάρεστιν ἡμῖν, ἃ δεδέγμεϑα 
νεωστὶ παρὰ ξένων εὔνοιαν ἡμῖν ἐνδεικνυμένων, ovg 
ὕστερον ἀκούσεσϑε, καὶ συντρέχει τε καὶ συνάδει 
τοῖς ἔξωϑεν ἐπιστελλομένοις τὰ ἐνθένδε μηνυόμενα, 
καὶ τὰ πράγματα οὐκέτι μέλλησιν οὐδ᾽ ἀναβολὴν ἐν 
χερσὶν ὄντα ἐπιδέχεται, πρὶν εἰς τὸν δῆμον ἐξεν8γ- 
κεῖν, ὑμῖν πρώτοις ὥσπερ ἐστὶ δέκαιον ἀπαγγεῖλαι 
διέγνωμεν αὐτά. ἴστε δὴ συνωμοσίαν ἐπὶ τῷ δήμῳ 
γεγενημένην ὑπ᾽ ἀνδρῶν οὐκ ἀφανῶν, ἐν οἷς ἐνεῖναι 
μέν τι λέγεται μέρος οὐ πολὺ καὶ τῶν εἰς τόδε συλ- 
λεγομένων τὸ συνέδριον πρεσβυτέρων, τὸ δὲ πλεῖστον 
ἐκ τῶν ἔξω τῆς βουλῆς ἱππέων, οὖς οὔπω καιρὸς 
οἵτινές εἰσιν ὑμῖν λέγειν. μέλλουσι δ᾽ οὖν, ὡς πυν- 
ϑανόμεϑα, σχοταίαν φυλάξαντες νύκτα κοιμωμένοις 
ἡμῖν ἐπιχειρεῖν, ἡνίκα οὔτε προιδεῖν τι τῶν γινο- 
μένων οὔτε φυλαάξασϑαι καϑ' ἕν γενόμενοι δυνάμεϑα᾽ 
ἐπιπεσόντες δὲ ταῖς οἰκίαις τούς T6 δημάρχους ἡμᾶς 
κατασφάττειν καὶ τῶν δημοτῶν ἄλλους τοὺς ἐναν- 
τιωϑέντας ποτὲ αὐτοῖς περὶ ἐλευϑερίας ἢ τὸ λοιπὸν 


80 ἐναντιωσομένους. ὅταν δὲ ἡμᾶς ἐκποδῶν ποιήσων- 
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πράξασϑαι παρ᾽ ὑμῶν τὰ λοιπὰ ἀναιρέϑηῆναι διὰ κοι- 
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νοῦ ψηφέσματος τὰς γενομένας ὑμῖν πρός τὸν δῆμον 
ὁμολογίας. ὁρῶντες δὲ ὅτι ξενικῆς αὐτοῖς χειρὸς εἰς 
τὰ πράγματα δεῖ κρύφα παρασκευασϑείσης καὶ οὐδὲ 
ταύτης μετρίας, ἄνδρα προσειλήφασιν εἰς ταῦτα τῶν 
ὑμετέρων φυγάδων, Καίσωνα Κοίντιον ἡγεμόνα, ὃν 
ἐπὶ φόνοις πολιτῶν καὶ διαστάσει τῆς πόλεως ἐξελεγ- 
χϑέντα διεπράξαντό τινες τῶν ἐνθάδε μὴ δοῦναι δί- 
xqv, ἀλλ᾽ ἀϑῷον ἀπελθεῖν ἔκ τῆς πόλεως. καάϑοδόν 
τε πράξειν ὑπέσχηνται καὶ ἀρχὰς προτείνουσι καὶ 
τιμὰς καὶ ἄλλους μισϑοὺς τῆς ὑπουργίας. κἀκεῖνος 
[δὲ] ὑπέσχηται στρατιὰν αὐτοῖς Aixavàv καὶ Οὐολού- 
Gxcv ἄξειν ἐπίκουρον, ὅσης ἂν δεηϑῶσιν, ἥξειν τε 
οὐκ εἰς μακρὰν αὐτὸς μὲν ἐπαγόμενος τοὺς εὐτολμο- 
τάτους, κρύφα κατ᾽ ὀλίγους εἰσάγων καὶ σποράδας, 
ἡ δ᾽ ἄλλη δύναμις, ὅταν οἵ τοῦ δήμου προεστηκότες 
ἡμεῖς διαφϑαρῶμεν, ἐπὶ τὸ ἄλλο πλῆϑος τῶν πενή- 
τῶν χωρήσει, ἐάν τινες ἄρα περιέχωνται τῆς ἐλευ- 
ϑερίας. ταῦτ᾽ ἔστιν, ἃ βεβούλευνται ὑπὸ σκότους 
καὶ μέλλουσι δρᾶν, ὦ βουλή, δεινὰ καὶ ἀνόσια ἔργα, 
οὔτε ϑεῖον φοβηϑέντες χόλον οὔτε ἀνθρωπένην ἐν- 
τραπέντες νέμεσιν. 

ΧΙ. Ev τοσούτῳ. δὴ κινδύνῳ σαλεύοντες ἱκέται 
γινόμεϑα ὑμῶν, ὦ πατέρες, ἐπισκήπτοντες ϑεοῦς Té 
καὶ δαίμονας, oig κοινῇ 9vousv, καὶ πολέμων ὑπο- 
μιμνήσκοντες, ovg πολλοὺς καὶ μεγάλους σὺν ὑμῖν 
ἠράμεϑα, μὴ περιιδεῖν ὠμὰ καὶ ἀνόσια ὑπὸ τῶν 
ἐχϑρῶν παϑόντας ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἐπαμῦναί τε καὶ συνα- 
γανακτῆσαι τιμωρίας ἡμῖν συνεισπράξαντας παρὰ τῶν 


ταῦτα βουλευσαμένων τὰς προσηκούσας, μάλιστα μὲν | 
παρὰ πάντων, εἰ δὲ μή γε, παρὰ τῶν ἀρξάντων τῆς | 


ἀϑεμίτου συνωμοσίας. πρῶτον δὲ πάντων ἀξιοῦμεν 
ὑμᾶς, ὦ βουλή, ψηφίσασϑαι πρᾶγμα, ὅπερ ἐστὶ δικαι- 
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ὅτατον, τὴν ὑπὲρ τῶν μηνυομένων ξήτησιν ὑφ᾽ ἡμῶν 
τῶν δημάρχων γέίνεσϑαι. χωρὶς γὰρ τοῦ δικαίου καὶ 
ἀκριβεστάτας ἀνάγκη γίνεσϑαι ξητήσεις, ἃς ἂν οἵ κιν- 
δυνεύοντες ὑπὲρ αὑτῶν ποιήσωνται. εἰ δέτινες ὑμῶν 
εἰσιν οἷοι μηδὲ x«9' ἕν εὐγνωμονεῖν, ἀλλὰ πρὸς 
ἅπαντας τοὺς ὑπὲρ τοῦ δήμου λέγοντας ἀντιτάττεσϑαι, 
ἡδέως « ἂν ΄πυϑοίμην παρ᾽ αὐτῶν, ἐπὶ τῷ δυσχεραί- 
γουσι τῶν ἀξιουμένων καὶ τί μέλλουσιν ὑμᾶς πεί- 
ϑειν᾽ πότερα μηδεμίαν ποιεῖσϑαι ξήτησιν, ἀλλ᾽ ὑπερι- 
δεῖν ἔργον οὕτω μέγα καὶ μιαρὸν ἐπὶ τῷ δήμῳ συνι- 
στάμενον ; καὶ τίς ἂν τοὺς ταῦτα λέγοντας ὑγιαίνειν 
φήσειεν. ἀλλ᾽ οὐχὶ συνδιεφϑάρϑαι καὶ κοινωνεῖν τῆς 
συνωμοσίας, ἔπειτα ὑπὲρ αὑτῶν δεδιότας, ἵνα μὴ 
γένωνται καταφανεῖς, ἀποσπεύδειν τὴν τῆς ἀληϑείας 
ἐξέτασιν; οἷς οὐκ ἂν δικαίως προσέχοιτε δήπου τὸν 
νοῦν. ἢ τῆς διαγνώσεως τῶν μηνυομένων οὐχ ἡμᾶς 
εἶναι κυρίους ἀξιώσουσιν, ἀλλὰ τὴν βουλὴν καὶ τοὺς 
ὑπάτους; τί οὖν τὸ κωλύον ἔσται τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ 
τοὺς προεστηκότας τοῦ δήμου λέγειν, ἐᾶν τινὲς ἐκ 
τῶν δημοτικῶν ἐπὶ τοῖς ὑπάτοις καὶ τῇ βουλῇ συστάν- 
τες πράττωσι τὴν τοῦ συνεδρίου κατάλυσιν, ὅτι τὴν 


περὶ τῶν δημοτῶν ἐξέτασιν αὐτοὺς δίκαιόν ἐστι ποι- 


εἴσϑαι τοὺς ἀνειληφύτας τὴν τοῦ δήμου φυλακήν; τί 
οὖν ἐκ τούτου συμβήσεται; μηδεμίαν πώποτε γενέ- 
σϑαι ξήτησιν περὶ μηϑενὸς πράγματος ἀπορρήτου. 
ἀλλ᾽ οὔτε ἡμεῖς ἂν ταῦτα ἀξιώσαιμεν᾽ ὕποπτος γὰρ 
7 φιλοτιμία ὑμεῖς v οὐκ ἂν ὀρϑῶς ποιοῖτε τοῖς τὰ 
ὅμοια [οὐκ] ἀξιοῦσι καϑ' ἡμῶν προσέχοντες τὸν νοῦν, 
ἀλλὰ κοινοὺς ἡγούμενοι. τῆς πόλεως ἐχϑρούς. ovós- 
νὸς μέντοιγε, οὕτως, o βουλή, τοῖς πράγμασιν ὡς 
τάχους δεῖ. ὁ γὰρ κένδυνος ὀξύς, καὶ ἡ μέλλησις τῆς 


ἀσφαλείας ἄωρος ἐν οὐ μέλλουσι δεινοῖς. ὥστ᾽ ἀφέντες 
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τὸ φιλονεικεῖν καὶ λόγους διεξιέναι μακρούς, ψηφί- — 
σασϑὲ 0 τι ἂν δοκῇ κοινῇ συμφέρειν ἤδη. 
ΧΗ. Ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ πολλή τις ἔκπληξις 
013 χατέσχε τὸ συνέδριον καὶ ἀμηχανία, διελογέξοντό 
τα καὶ συνελάλουν ἀλλήλοις, ὡς χαλεπὸν ἕκατε- ὅ 
ρον ἦν, καὶ τὸ συγχωρεῖν τοῖς δημάρχοις ξητήσεις 
ἐφ᾽ ἑαυτῶν ποιεῖσϑαι περὶ κοινοῦ καὶ μεγάλου πραγ- 
ματος. καὶ τὸ μὴ συγχωρεῖν. ὑποπτεύσας δ᾽ αὐτῶν 
τὴν γνώμην ἀνέστη τῶν ὑπάτων ἅτερος, Γάιος Κλαύ- 
diog , καὶ ἔλεξε τοιάδε᾽ Οὐ δέδοικα, Οὐεργένιε, μή 197 
με ὑπολάβωσιν οὗτοι κοινωνὸν εἶναι τῆς συνωμοσίας, 
ἣν ἐφ᾽ ὑμῖν καὶ τῷ δήμῳ πράττεσθαι λέγετε, ἢ τὰ 
ὑπὲρ ἐμαυτοῦ δεδιότα ἢ τῶν ἐμῶν τινος [ὡς] ἐνόχου 
ταῖς αἰτίαις ὄντος ἀνεστάναι τἀναντία ὑμῖν ἐροῦντα᾽ 
ὁ γὰρ βίος ἀπολύει μὲ πάσης ὑποψίας τοιαύτης. ἃ 15 
ὃὲ νομίξω τῇ τε βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ συμφέρειν, ἀπὸ 
τοῦ Ὁ ἀγατίθευν καὶ δίχα πάσης εὐλαβείας épQ. me. " 
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ἀνεξέταστον ἀφεῖσϑαι δεῖ πρᾶγμα οὑτωσὶ e καὶ 20 

014 ἀναγκαῖον, ἢ ὡς οὐ δεῖ κοινωνεῖν οὐδὲ παρεῖναι τῇ 
ξητήσει, τοὺς ἀνειληφότας τὴν τοῦ “δήμου ἀρχήν. οὐ- 
ϑεὶς οὔτε ἠλίϑιός ἐστιν οὕτως οὔτε τῷ δήμῳ κακό- 
νους, ὥστε ταῦτα λέγειν. τί οὖν. εἴ τις ἔροιτό ue, 
παϑών, ἃ συγχωρῶ καὶ φημὶ δέκαια εἶναι, τούτοις 25 
ἀντυλέξων ἀνέστην, καὶ τί βούλεταί μου ὁ λόγος. ἐγὼ 
νὴ Zo φράσω πρὸς ὑμᾶς. παντὸς οἴομαι. δεῖν mUy- 
ματος. ὦ βουλή, τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς πρώτας ὑποϑέ- 
dew τοὺς εὖ φρονοῦντας ἀκριβῶς σχοπεῖν᾽ οἷαι γὰρ. 

κὶ F ἂν αὗται τύχωσιν οὔσαι, τοιούτους ἀνάγκη γίνεσϑαι o 80 
καὶ τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους. φέρε δὴ τίς ἡ τοῦδε. 
τοῦ πράγματος ὑπόϑεσίς ἐστι καὶ τί τὸ βούλευμα τῶν 
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δημάρχων ἀκούσατέ μου. οὐκ ἐνῆν τούτοις οὐδέν, 
ὧν ἐν τῷ παρελϑόντι ἐνιαυτῷ πράττειν ἐπιβαλλόμε- 
vot διεκωλύϑησαν, ἐπιτελέσασϑαι νῦν, ὑμῶν τε ἐναν- 
τιουμένων αὐτοῖς ὡς πρότερον καὶ τοῦ δήμου μηκέϑ᾽ 
ὁμοέως, συναγωνιξομένου. συνιδόντες δὴ τοῦτο ἐσκό- 
πουν, ὕπως ἂν ὑμεῖς T ἀναγκασϑείητε παρὰ γνώμην 
αὐτοῖς εἶξαι, καὶ ὁ δῆμος ἅπαντα ὅσ᾽ ἂν ἀξιῶσι συμ- 


πράττειν. ἀληϑῆ μὲν οὖν καὶ δικαίαν ὑπόϑεσιν οὐδε- » 


μίαν εὕρισκον, δι᾽ ἧς ἑκάτερον, τούτοις ἔσται. πολλὰ 
δὲ βουλεύματα πειράξοντες καὶ στρέφοντες ἄνω καὶ 
χάτω τὸ πρᾶγμα τελευτῶντες ἐπὶ τοιοῦτον δή vive 
λογισμὸν ἤλϑον᾿ αἰτιασώμεϑα συνίστασϑαί τινας ἐκ 
τῶν ἐπιφανῶν ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου, καὶ σφατ- 
τειν διεγνωκέναι τοὺς [μὴ] παρέχοντας αὐτῷ τὸ ἀσφα- 
λές. καὶ ταῦτα ἐκ πολλοῦ παρασκευάσαντες λέγεσθαι 
κατὰ τὴν πόλιν, ὅταν ἤδη πιστὰ εἶναι τοῖς πολλοῖς 
δόξῃ δόξει δὲ διὰ τὸ δέος᾽ ἐπιστολὰς μηχανησώμεϑα 
πολλῶν παρόντων ἡμῖν ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀγνῶτος ἀναδο- 
ϑήναι᾽ ἔπειτ᾽ ἐλθόντες ἐπὶ τὸ συνέδριον ἀγανακτῶ- 
μέν τε καὶ σχετλιάξωμεν καὶ τοῦ ξητεῖν τὰ προσηγ- 


γελμένα αἰτώμεν τὴν ἐξουσίαν. ἐάν τε γὰρ ἀντιλέγωσιν - 


ἡμῖν οἱ πατρίκιοι , ταύτην ληψόμεϑα τοῦ διαβαλεῖν 
αὐτοὺς πρὸς τὸν δήμον ἀφορμήν, καὶ οὕτως ἅπαν τὸ 
δημοτικὸν ἠγφιωμένον αὐτοῖς ἕτοιμον ἡμῖν εἰς ἃ βου- 
λόμεϑα ὑπάρξει" ἐάν τε συγχωρῶσι, τοὺς γενναιοτά- 
τους ἐξ αὐτῶν καὶ πλεῖστα ἡμῖν ἐναντιωϑέντας πρε- 
σβυτέρους τε καὶ νέους ἐλαύνωμεν, ὡς εὑρηκότες ταῖς 
αἰτίαις ἐνόχους. ἐκεῖνοι δὲ ἄρα τὰς καταγνώσεις δε- 
διότες, ἢ συμβήσονται πρὸς ἡμᾶς ἐπὶ τῷ μηϑὲν ἔτι 
ἀντιπράττειν, ἢ καταλιπεῖν ἀναγκασϑήσονται τὴν 
πόλιν. ἐκ δὲ τούτου πολλὴν ποιήσομεν ἐρημίαν τοῦ 
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XIIL Ταῦτα τὰ βουλεύματα ἦν αὐτῶν, ὦ βουλή, 
καὶ τὸν μεταξὺ χρόνον ὃν ἑωρᾶτε [συμβουλεύοντας 
καὶ] συνεδρεύοντας αὐτούς, οὗτος ὁ δόλος ὑπ᾽ αὐτῶν 
ὑφαίνετο ἐπὶ τοῖς ἀρίστοις ὑμῶν, καὶ τοῦτο τὸ δίκτυον 
κατὰ τῶν εὐγενεστάτων ἱππέων ἐπλέκετο. καὶ ὅτι 
ἀληϑὴ ταῦτ᾽ ἐστί, βραχέος μοι πάνυ δεῖ λόγου. qégs 
γὰρ εἴπατέ μοι. Οὐεργίνιε, οἵ τὰ δεινὰ πεισόμενοι, 
παρὰ τένων ἐδέξασθε τὰ γράμματα ξένων; τῶν ποῦ 
κατοικούντων, ἢ πόϑεν ὑμᾶς εἰδότων, ἢ πῶς τἀνϑάδε 
συνεδρευόμενα ἐπισταμένων; τί ἀναβάλλεσϑε καὶ 
μετὰ ταῦτ᾽ ἐρεῖν αὐτοὺς ὑπισχνεῖσϑε, ἀλλ᾽ οὐ πάλαι 
λέγετε; τίς δ᾽ ὁ τὰ γράμματα κομίσας ὑμῖν ἀνήρ ἐστι; 
τί οὐ κατάγετε αὐτὸν εἰς μέσον, ἵν᾿ ἀπ’ ἐκείνου 
πρῶτον ἀρξώμεϑα ξητεῖν. sive ἀληϑῆ ταῦτ᾽ ἐστίν, 
εἴτε ὡς ἐγώ φημι πλάσματα ὑμέτερα; αἱ δὲ δὴ συν- 
ἄδουσαι τοῖς ξενικοῖς γράμμασι μηνύσεις παρὰ τῶν 
ἐνθάδε τίνες v' εἰσὶ καὶ ὑπὸ τίνων γενόμεναι; τί 
κρύπτετε τὰς πίστεις, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς τὸ ἐμφανὲς ἄγετε; 
ἀλλ᾽ οἶμαι τῶν μήτε γενομένων μήτε ἐσομένων ἀδύ- 
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ματα, οὐ κατὰ τούτων συνωμοσίας. ἀλλὰ καϑ' ὑμῶν 
δόλου καὶ πονηρᾶς γνώμης, ἡ κέχρηνται κρύψαντες 
οὗτοι᾽ τὰ γὰρ πράγματα αὐτὰ βοᾷ. αἴτιοι δ᾽ ὑμεῖς οἵ 
τὰ πρῶτα ἐπιτρέψαντες αὐτοῖς καὶ τὸ ἀνόητον τῆς 
ἀρχῆς μεγάλῃ καϑοπλίσαντες ἐξουσίᾳ, ὅτε Κοίντιον 
Καίσωνα τῷ παρελϑόντι ἐνιαυτῷ κρίνειν ἐπ᾽ αἰτίαις 
ψευδέσιν εἰάσατε, καὶ τοσοῦτον φύλακα τῆς ἀριστο- 
χρατίας ἁρπαξόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν περιείδετε. τοιγαρ- 
οὖν οὐκέτι μετριάξουσιν οὐδὲ xo9' ἕνα τῶν εὐγε- 


νῶν περικόπτουσιν ἀλλ᾽ ἀϑρόους ἤδη περιβαλόντες 


τοὺς ἀγαϑοὺς ἕλκουσιν ἐκ τῆς πόλεως᾽ καὶ πρὸς τοῖς 
ἄλλοις κακοῖς οὐδ᾽ ἀντειπεῖν αὐτοῖς ἀξιοῦσιν οὐδένα 
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ὑμῶν. ἀλλ᾽ sig ὑποψίας xol διαβολὰς ἄγοντες ὡς 
κοινωνοῦντα τῶν ἀπορρήτων δεδέττονται καὶ μισό- 
δημον εὐθὺς εἶναι φασί, καὶ προλέγουσιν ἥκευν ἐπὶ 
τὸν δῆμον ὑφέξοντα τῶν ἐνθάδε ῥηϑέντων δίκας. 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν τούτων ἕτερος ἔσται καιρὸς ἐπιτηδειό- 
τερος τοῖς λόγοις νυνὶ δέ, ἵνα συντέμω τὸν λόγον καὶ 
Ἰπαύσωμαι τὰ πλείω διατεινόμενος, φυλάττεσϑαι ὑμῖν 
αραινῶ τούσδε τοὺς ἄνδρας ὡς συνταράττοντας τὴν 
πόλιν καὶ μεγάλων εἰςφέροντας ἀρχὰς κακῶν καὶ 
10 οὐκ ἐνθάδε μὲν ταῦτα λέγω, πρὸς δὲ τὸν δῆμον ἀπο- 
κρύψομαι, ἀλλὰ κἀκεῖ παρρησία δικαίᾳ χρήσομαι, 
διδάσκων ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπικρέμαται [τι] δεινόν, 
ὅτι μὴ κακοὶ καὶ δόλιοι προστάται πολεμέων ἔργα ἐν 
προσποιήματι φίλων διαπραττόμενοι. Ταῦτ᾽ εἰπόντος 
[165 τοῦ ὑπάτου κραυγή τε καὶ πολὺς ἔπαινος ἐκ τῶν παρ- 
ὄντων ἐγίνετο᾽ καὶ οὐδὲ λόγου τοῖς δημάρχοις ἔτι 
μεταδόντες διέλυσαν τὸν σύλλογον. ἔπειϑ᾽ ὁ μὲν 
Οὐεργίνιος ἐκκλησίαν συναγαγὼν ᾿κατηγόρει τῆς. τὲ 
βουλῆς καὶ τῶν ὑπάτων ὁ δὲ Κλαύδιος ἀπελογεῖτο 
20 τοὺς αὐτοὺς λόγους διεξιών, ovg εἶπεν ἐπὶ τῆς βου- 
λῆς. οἱ μὲν οὖν ἐπιεικέστεροι τῶν δημοτικῶν κενὸν 
ὑπώπτευον εἶναι τὸν φόβον, οἵ δ᾽ εὐηϑέστεροι πι- 
στεύοντες ταῖς φήμαις ἀληϑῆ᾽ ὅσοι δὲ κακοήϑεις ἦσαν 
ἐν αὐτοῖς καὶ μεταβολῆς ἀεὶ δεόμενοι, τοῦ μὲν ἐξετά- 
25 ξειν τἀληϑὲς ἢ ψεῦδος οὐκ εἶχον πρόνοιαν, ἀφορμὴν 
δὲ διχοστασίας ἐξήτουν καὶ ϑορύβου. 

XIIIL Ἐν τοιαύτῃ δὲ ταραχῇ τῆς πόλεως οὔσης 
ἀνήρ τις ἐκ τοῦ Σαβίνων ἔϑνους πατέρων vs οὐκ 
ἀφανῶν καὶ χρήμασι δυνατός, ᾿ἄππιος Ἑρδώνιος 

80 ὄνομα, καταλῦσαι τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἐπεβά- 
Asto, &lO" ἑαυτῷ τυραννέδα πατασκευαξόμενος εἴτε 
τῷ Σαβίνων ive, πράττων ἀρχὴν καὶ κράτος εἴτ᾽ 
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ὀνόματος ἀξιωϑῆναι βουλόμενος μεγάλου. κοινωσά- 
μένος δὲ πολλοῖς τῶν φίλων ἣν εἶχε διάνοιαν. καὶ 
τὸν τρύπον τῆς ἐπιχειρήσεως ἀφηγησάμενος, ἐπειδὴ 
κἀκείνοις ἐδόκει συνήϑροιξε τοὺς πελάτας καὶ τῶν 
ϑεραπόντων ovg εἶχε τοὺς εὐτολμοτάτους᾽ καὶ δι᾽ 
ὀλέγου χρύνου συγκροτήσας δύναμιν ἀνδρῶν τετρα- 
κισχιλέων μάλιστα, ὅπλα τε καὶ τροφὰς καὶ τάἀλλα 
ὅσων δεῖ πολέμῳ πάντα εὐτρεπισάμενος, εἰς σκάφας 
ποταμηγοὺς ἐνεβάλετο. πλεύσας δὲ διὰ τοῦ Τεβέρεως 
ποταμοῦ προσέσχε τῆς Ῥώμης κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον, 
ἔνϑα τὸ Καπιτώλιον ἐστιν, οὐ δ᾽ ὅλον στάδιον ἀπέχον 
τοῦ ποταμοῦ. ἦσαν δὲ μέσαι τηνικαῦτα νύκτες, καὶ 
πολλὴ xa9' ὅλην τὴν πόλιν ἡσυχία, ἣν συνεργὸν 
λαβὼν ἐξεβίβασε τοὺς ἄνδρας κατὰ σπουδήν, καὶ διὰ 
τῶν ἀκλείστων πυλῶν᾽ εἰσὶ γάρ τινες ἱεραὶ πύλαι 
τοῦ Καπιτωλίου κατά τι ϑέσφατον ἀνειμέναι. Καρ- 
μεντίέδας αὐτὰς καλούσιν᾽ ἀναβιβάσας τὴν δύναμιν, 
εἷλε τὸ φρούριον. ἐχεῖθεν δ᾽ ἐπὶ τὴν ἄκραν ὠσάμε- 
vog , ἔστι δὲ τῷ Καπιτωλίῳ προσεχής, κἀκείνης ἐγε- 
γόνει κύριος. ἦν δὲ αὐτοῦ γνώμη μετὰ τὸ κρατῆσαι 
τῶν ἐπικαιροτάτων τόπων τούς τε φυγάδας εἰσδέχε- 
σϑαι καὶ τοὺς δούλους εἰς ἐλευϑερίαν καλεῖν καὶ 
χρεῶν ἄφεσιν ὑπισχνεῖσϑαι τοῖς ἀπόροις, τούς τε ἀλ- 
λους πολίτας. οἵ ταπεινὰ πράττοντες διὰ φϑόνου καὶ 
μίσους εἶχον τὰς ὑπεροχὰς καὶ μεταβολῆς ἄσμενοι 
ἂν ἐλάβοντο, κοινωνοὺς ποιεῖσϑαι τῶν ὠφελειῶν. ἡ 
ὃὲ ϑαρρεῖν τε αὐτὸν ἐπαγομένη καὶ πλανῶσα ἐλπίς, 
ὡς οὐδενὸς ἀτυχήσοντα τῶν προσδοκωμένων, ἡ πολι- 
τικὴ στάσις ἦν, δι’ ἣν οὔτε φιλίαν οὔτε κοινωνίαν 
υὐδεμίαν ὑπελάμβανε τῷ ϑήμῳ πρὸς τοὺς πατρικίους 
ἔτι γενήσεσϑαι. ἐὰν δὲ ἄρα μηδὲν αὐτῷ τούτων κατὰ 
νοῦν χωρῇ. τηνικαῦτα Σαβίνους τὸ πανστρατιᾷ κα- 
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λεῖν ἐδέδοκτο καὶ Οὐολούσκους xal τῶν ἄλλων πλη- 
σιοχώρων ὅσοις ἂν ἢ βουλομένοις ἀπηλλάχϑαι τῆς 
Ῥωμαίων ἐπιφϑύνου ἀρχῆς. 

XV. Συνέβη δὲ αὐτῷ πάντων διαμαρτεῖν ὧν 
ἤλπισεν. οὔτε δούλων αὐτομολησάντων πρὸς αὐτὸν 
οὔτε φυγάδων κατελθόντων οὔτε ἀτίμων καὶ κατα- 
χρέων τὸ ἴδιον κέρδο; ἀντὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος 
ἀλλαξαμένων, τῆς τε ἔξωϑεν ἐπικουρίας οὐ λαβούσης 
χρύνον ἱκανὸν εἰς παρασχευὴν τοῦ πολέμου᾽ τρισὶ 
γὰρ ἢ τέτταρσι ταῖς πρώταις ἡμέραις τέλος εἰλήφει 
τὰ πράγματα μέγα δέος καὶ πολλὴν ταραχὴν Ρωμαίοις 
παρασχόντα. ἐπεὶ γὰρ ἑάλω τὰ φρούρια, κραυγῆς ἄφνω 
γενομένης καὶ φυγῆς τῶν περὶ ἐκείνου; οἰκούντων 
τοὺς τόπους, ὅσοι μὴ παραχρῆμα ἐσφάγησαν, ἀγνοοῦν- 
τες οἱ πολλοὶ τὸ δεινὸν O τι ποτ᾽ ἦν ἁρπάσαντες τὰ 
ὅπλα συνέτρεχον. oí μὲν ἐπὶ τὰ μετέωρα χωρία τῆς 
πόλεως, οἱ δ᾽ εἰς τοὺς ἀναπεπταμένους αὐτῆς τόπους 
πολλοὺς σφόδρα ὄντας, of δ᾽ εἰς τὰ παρακείμενα πε- 
δία᾽ ὅσοι δ᾽ ἡλικίας ἐν τῷ παρηκμακότι ἦσαν καὶ 
ῥώμη: σώματος ἐν τῷ ἀδυνάτῳ, τὰ τέγη τῶν οἰκιῶν 
κατεῖχον ἄμα γυναιξίν, ὡς ἀπὸ τούτων ἀγωνιούμενοι 

Midi : ni^ 
πρὸς τοὺς εἰδεληλυϑότας᾽ «avra γὰρ αὑτοῖς ἐδόκει 
μεστὰ εἶναι πολέμου. ἡμέρας δὲ γενομένης. ὡς ἐγνώ- 
σϑη τὰ κεκρατημένα τῆς πόλεωξ χωρία, καὶ ὅστις 
qv ὃ κατέχων ἀνὴρ τοὺ; τόπους, οἵ μὲν ὕπατοι προελ- 
ϑόντες εἰς τὴν ἀγορὰν ἐκάλουν τοὺς πολίτας ἐπὶ τὰ 
ὅπλα, οἵ δὲ δήμαρχοι προσκαλεσάμενοι τὸν δῆμον 
εἰς ἐκκλησίαν ἔλεγον, ὅτι τῶ μὲν συμφέροντι τῆς 
πόλεως οὐδὲν ἀξιοῦσι πράττειν ἐναντίον, δίκαιον δὲ 
ὑπολαμβάνουσιν εἶναι τηλικοῦτον ἀγῶνα μέλλοντα 
τὸν δῆμον ὑπομένειν ἐπὶ ῥητοῖς τισι καὶ διωρισμέ- 
νοις ἐπὶ τὸ κινδύνευμα χωρεῖν. Εἰ μὲν οὖν, ἔφασαν 
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λέγοντες, ὑπισχνοῦνταί ve ἡμῖν οἱ πατρίκιοι καὶ πί- 
Gr&ug βούλονται δοῦναι τὰς ἐπὶ ϑεὼν, ὅτι καταλυ- 
ϑέντος τοῦδε τοῦ πολέμου συγχωρήσουσιν ἡμῖν ἀπο- 
δεῖξαι νομοϑέτας καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐν ἰσηγορίᾳ 
πολιτεύεσθαι, συνελευϑερῶμεν αὐτοῖς τὴν πατρίδα" 
εἰ δὲ οὐϑὲν ἀξιοῦσι ποιεῖν τῶν μετρίων. τί κινδυ- 
νεύομεν καὶ τὰς ψυχὰς ὑπὲρ αὐτῶν προιέμεϑα μηϑε- 
νὸς ἀγαϑοῦ μέλλοντες ἀπολαύσεσϑαι; Ταῦτα λεγόν- 
τῶν αὐτῶν, καὶ τοῦ δήμου πειϑομένου καὶ μηδὲ φωνὴν 
ὑπομένοντος ἀκούειν τῶν ἄλλο τι παραινούντων, ὁ 
μὲν Κλαύδιος οὐϑὲν ἠξίου δεῖσϑαι [τῆς] τοιαύτης συμ- 
μαχίας, ἥτις οὐχ ἑκούσιος ἀλλ᾽ ἐπὶ μισϑῷ καὶ οὐδὲ 
τούτῳ μετρίῳ βοηϑεῖν βούλεται τῇ πατρίδι, ἀλλ᾽ 
αὐτοὺς ἔφη τοὺς πατρικίους ἑαυτῶν σώμασι καὶ τῶν 
συνόντων αὐτοῖς πελατῶν ὁπλισαμένους, καὶ εἴ τι 
ἄλλο πλῆϑος ἐθϑελούσιον αὐτοῖς συναρεῖται TOU πο- 
λέμου, μετὰ τούτων πολιορκεῖν τὰ φρούρια ἐὰν δὲ 
μηδ᾽ οὕτως ἀξιόχρεως ἡ δύναμις αὐτοῖς εἶναι δοκῇ, 
Aazívovg τε καὶ Ἔρνικας παρακαλεῖν, ἐὰν δ᾽ ἀνάγκη, 
καὶ δούλοις ἐλευϑερίαν ὑπισχνεῖσϑαι καὶ πάντας μαλ- 
Aov ἢ τοὺς ἐπὶ τοιούτων καιρῶν μνησικακοῦντας 
σφίσι παρακαλεῖν. ὁ δ᾽ ἕτερος τῶν ὑπάτων Οὐαλέ- 
φιίος ἀντέλεγε πρὸς ταῦτα, οὐκ οἰόμενος δεῖν ἦρε- 
ϑισμένον τὸ δημοτικὸν ἐκπολεμῶσαι τελέως τοῖς πα- 
τρικίοις, εἶξαί τε συνεβούλευε τῷ καιρῷ καὶ πρὸς μὲν 
τοὺς ἔξωϑεν πολεμίους τά [γε] βέαια ἀντιτάττειν, πρὸς 
δὲ τὰς πολιτικὰς διατριβὰς τὰ μέτρια καὶ εὐγνώμονα. 
ἐπειδὴ δὲ τοῖς πλείοσι τῶν ἐν τῷ συνεδρίῳ τὰ κρά- 
τιστα ἐδόκει λέγειν, προελϑὼν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ 
λόγον εὐπρεπὴ διεξελϑών, τελευτῶν τῆς δημηγορίας 
ὡμολόγησεν, ἐὰν ὁ δῆμος συνάρηται μετὰ πρυοϑυμίας 
τοῦ πολέμου καὶ καταστῇ τὰ πράγματα τῆς πόλεως, 
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συγχωρήσειν τοῖς δημάρχοις προϑεῖναι τῷ πλήϑει τὴν 
περὶ τοῦ νύμου διάγνωσιν, ὃν εἰσέφερον ὑπὲρ τῆς 
ἐσονομέας, καὶ σπουδάσειν à ὅπως ἐπὶ τῆς. ἑαυτοῦ ἀρχῆς 
ἐπὶ τέλος ἀχϑῇ τὰ δόξαντα τῷ δήμῳ. qv δὲ ἄρα οὐ- 
ϑὲν αὐτῷ πεπρωμένον ἐπιτελέσαι τῶν ὁμολογηϑέντων, 
πλησίον οὔσης τῆς τοῦ ϑανάτου μοίρας. 

XVI. “υϑείσης δὲ τῆς ἐκκλησίας περὶ δείλην 
ὀψίαν συνέρρεον ἐπὶ τοὺς ἀποδειχϑέντας ἕκαστοι τό- 
πους. ἀπογραφόμενοί τὲ πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τὰ ὀνό- 
10 ματα καὶ τὸν στρατιωτικὸν ὀμνύντες ὅρκον. ἐκείνην 

μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα ὅλην 
ἀμφὶ ταῦτα ἡσαν᾽ τῇ δ᾽ ἑξῆς ἡμέρᾳ λοχαγοί τε προσ- 


οι 


, e Ἁ - e , 1 1 , s 
ἐνέμοντο ὑπὸ τῶν ὑπατῶν καὶ ἐπὶ τὰς (sQeg ἐτατ- 


TOVTO σημείας, συνεπιρρέοντος καὶ τοῦ κατ᾽ ἀγροὺς 
16 διατρίβοντος ὄχλου. γενομένων δὲ διὰ τάχους ἁπάν- 
τῶν εὐτρεπῶν, μερισάμενοι τὰς δυνάμεις οἱ ὕπατοι 
κλήρῳ διείλοντο τὰς ἀρχάς. Κλαυδίῳ μὲν οὖν ὁ κλῆ- 
ρος ἀπέδωκε τὰ πρὸ τῶν τειχῶν διὰ φυλακὴς ἔχειν, 
μή τις ἔξωϑεν ἐπέλϑῃ στρατιὰ τοῖς ἔνδον ἐπίκουρος᾽ 
20 ὑποψία γὰρ ἅπαντας κατεῖχε μεγάλης σφόδρα κινή- 
σεως. καὶ τὸ ἀντίπαλον ἅπαν ὡς ὁμοῦ συνεπιϑησό- 
μενον σφίσιν ἐφοβοῦντο᾽ Οὐαλερίῳ δὲ τὰ φρούρια 
πολιορκεῖν ὁ δαίμων ἐφῆκεν. ἐτάχϑησαν δὲ καὶ ἐπὶ 
τοῖς ἄλλοις ἐρύμασιν ἡγεμόνες ὅσα τῆς πόλεως ἐντὸς 
25 ἦν καϑέξοντες, καὶ κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ Καπιτώλιον ἀγού- 
σας ὁδοὺς ἕτερον κωλύσεως ἕνεκεν τῶν ἀποστησο- 
μένων πρὸς τοὺς πολεμίους δούλων τε καὶ ἀπόρων, 
ὃ παντὸς μαλιστα ἐφοβοῦντο. ἐπικουρικὸν δὲ αὖὐ- 
τοῖς οὐδὲν ἔρϑασε παρὰ τῶν συμμάχων ἀφικόμενον, 
30 Or, μὴ παρὰ Τυσχλάνων μόνον ἐν μιᾷ νυκτὶ ἀκου- 
σάντων τε καὶ παρασκευασαμένων, ovg ἦγε Δεύκιος 
Μαμέλιος, ἀνὴρ δραστήριος, ἔχων τὴν μεγίστην ἐν 
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028 τῇ πόλει τότε ἀρχήν᾽ καὶ συνεκινδύνευον οὗτοι tà 
Οὐαλερίῳ μόνοι καὶ συνεξεῖλον τὰ φρούρια πᾶσαν 
εὔνοιαν καὶ προϑυμίαν ἀποδειξάμενοι. ἐγένετο δ᾽ ἡ 
προσβολὴ τοῖς φρουρίοις πανταχόϑεν᾽ oi μὲν γὰρ ἀπὸ 
τῶν͵ πλησίον οἰκιῶν ἀσφάλτου καὶ πίσσης πεπυρω- 5 
μένης ἀγγεῖα σφενδόναις ἐναρμόττοντες ἐπέβαλλον 
ὑπὲρ τὸν λόφον᾽ οἱ δὲ συμφοροῦντες αὔων φακέλ- 
λους φρυγάνων καὶ παρὰ τοῖς ἀποτόμοις τῆς πέτρας 
βωμοὺς ἐγείροντες ὑψηλοὺς vgijmrov, ἀνέμῳ παρα- 
διδόντες τὰς φλόγας ἐπιφόρῳ. ὅσοι δ᾽ ἦσαν ἀνδρει- 10 
ὅτατοι πυκνώσαντες τοὺς λόχους ἐχώρουν ἄνω κατὰ 
τὰς χειροποιήτους ὁδούς. ἦν δ᾽ αὐτοῖς οὔτε τοῦ πλή- 
ϑους, ᾧ παρὰ πολὺ τῶν ἀντιπάλων προεῖχον, ὄφελος 
οὐϑὲν διὰ στενῆς ἀνιοῦσιν ὁδοὺ καὶ πληϑούσης προ- 
βόλων ἄνωθϑεν ἐπικαταραττομένων. ἔνϑα συνεξισω-- 15 
ϑήσεσϑαι ἔμελλε τῷ πολλῷ τὸ ὀλίγον᾽ οὔτε τῆς παρὰ 

029 τὰ δεινὰ ὑπομονῆς, ἣν πολλοῖς ἀσκήσαντες πολέ- 
Lotg εἶχον. οὐδεμία ὄνησις πρὸς ὀρϑίους βιαξομένοις 
σκοπάς. οὐ γὰρ συστάδην μαχομένους ἔδει τὸ εὐτολ- 
μον καὶ καρτερικὸν ἀποδείξασθαι, ἀλλ᾽ ἑἕκηβόλοις 20 
χρῆσϑαι μάχαις. ἦσαν δὲ τῶν μὲν κάτωϑεν ἐπὶ τὰ 
μετέωρα βαλλομένων βραδεῖαί τε καὶ ἀσϑενεῖς. εἰ 
καὶ τύχοιεν, ὥσπερ εἰκός, αἱ πληγαί τῶν δ᾽ ἀφ᾽ 
ὕψους κάτω ῥιπτουμένων ὀξεῖαι καὶ καρτεραί, συνερ-- 
γούντων τοῖς βλήμασι καὶ τῶν ἰδίων βαρῶν. οὐ μὴν 25 
ἔκαμνόν γε of προσβάλλοντες τοῖς ἐρύμασιν, ἀλλὰ 
διεκαρτέρουν à ἀναγκοφοροῦντες τὰ δεινὰ, οὔτε ἡμέρας 
οὗτε νυκτὸς Ó ἀναπανόμενοι τῶν πόνων. τέλος δ᾽ οὖν 
ὑπολιπόντων τοὺς πολιορκουμένους τῶν βελῶν καὶ 
τῶν σωμάτων ἐξαδυνατούντων τρίτῃ τὰ φρούρια 80 
ἐξεπολιόρκησαν ἡμέρα. ἐν ταὐτῃ τῇ μάχῃ πολλοὺς 
Ῥωμαῖοι καὶ ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἀπέβαλον, κράτιστον 
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δέ, ὥσπερ πρὸς ἁπάντων ὡμολόγητο, τὸν ὕπατον᾽ 
ὃς οὐκ ὀλίγα τραύματα λαβὼν οὐδ᾽ ὡς ἀφίστατο τῶν 
δεινῶν. ἕω: ἐπικαταρραγεὶς αὐτῶ πέτρος ὑπερμεγέ- 
ϑης ἐπιβαίνοντι τοῦ περιτειχίσματος ἅμα τήν ve νίκην 
αὐτὸν ἀφείλετο καὶ τὴν ψυχήν. ἁλισκομένων δὲ τῶν 
φρουρίων ὁ μὲν Ἑρδώνιος᾽ ἦν γὰρ καὶ ῥώμῃ σώ- 
ματος διάφορος καὶ κατὰ χεῖρα γενναῖος ἄπιστόν τι 
χρῆμα περὶ αὑτὸν ποιήσας νεκρῶν ὑπὸ πλήϑους βελῶν 
ἀποϑνήσκει, τῶν δὲ σὺν αὐτῷ τὰ φρούρια καταλα-. 
βομένων ὀλίγοι μέν τινες ξῶντες ἑάλωσαν, οἱ δὲ πλεί- 
ovg σφάττοντες ἑαυτοὺς ἢ κατὰ τῶν κρημνῶν ὠϑοῦν- 
τὲς διερϑάρησαν. 

XVII. Τοῦτο τὸ τέλος λαβόντος τοῦ λῃστρικοῦ 
πολέμου, τὴν πολιτικὴν πάλιν ἀνερρίπτουν οἱ δήμ- 
αρχοι στάσιν ἀξιοῦντες ἀπολαβεῖν παρὰ τοῦ περι- 
ὄντος ὑπάτου τὰς ὑποσχέσεις, ἃς ἐποιήσατο πρὸς 
αὐτοὺς ὁ τεϑνηκὼς ἐν τῇ μάχῃ Οὐαλέριος ὑπὲρ τῆς 
εἰσφορᾶς τοῦ νόμου. ὁ δὲ Κλαύδιος μέχρι μέν τινος 
παρεῖλκε τὸν χρῦνον, τοτὲ μὲν καϑαρμοὺς τῆς πόλεως 
ἐπιτελῶν. τοτὲ δὲ ϑυσίας τοῖς ϑεοῖς χαριστηρίους 
ἀποδιδούς, τοτὲ δ᾽ ἀγῶσι καὶ ϑέαις ἀναλαμβάνων τὸ 
πλῆϑος εἰς εὐπαϑείας. ὡς δ᾽ αἱ σκήψεις αὐτῷ πᾶσαι 
κατηνάλωντο, τελευτῶν ἔφη δεῖν εἰς τὸν τοῦ τεϑνη- 
κότος ὑπάτου τόπον ἕτερον ἀποδειχϑῆναι. τὰ μὲν 
γὰρ ὑφ᾽ ἑἕαυτοῦ μόνου πραχϑέντα οὔτε νόμιμα οὔτε 
βέβαια ἔσεσϑαι, τὰ δ᾽ ὑπ᾽ ἀμφοῖν ἔννομα τε καὶ 
κύρια. ταύτῃ διακρουσάμενος αὐτοὺς τῇ προφάσει 
προεῖπεν ἀρχαιρεσίων ἡμέραν. ἐν ἡ τὸν συνάρχοντα 
ἔμελλεν ἀποδείξειν. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ δι᾽ ἀπορ- 
ρήτων βουλευμάτων οἵ προεστηκότες τοῦ συνεδρίου 
συνέϑεντο κατὰ σφᾶς αὐτούς, ὅτῳ παραδώσουσι τὴν 
ἀρχήν. καὶ ἐπειδὴ ὁ τῶν ἀρχαιρεσίων ἐνέστη χρόνος, 
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καὶ o κηουξ τὴν πρώτην τάξιν ἐκάλεσεν, εἰσελϑόντες 
εἰς τὸν ἀποδειχϑέντα τόπον οἵ τ᾽ ὀκτωκαίδεκα λόχοι 
τῶν ἱππέων καὶ οἵ τῶν πεξῶν ὀγδοήκοντα τῶν τὸ 
μέγιστον τίμημα ἐχόντων Λεύκιον Κοίντιον Κικιν- 
νάτον ἀποδεικνύουσιν ὕπατον, ov τὸν υἱὸν Καίσωνα 
Κοίντιον εἰς ἀγῶνα ϑανάτου καταστήσαντες ol δήμαρ- 
χοι τὴν πόλιν ἠνάγκασαν ἐκλιπεῖν καὶ οὐδεμιᾶς ἔτι 
κληϑείσης ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν τάξεως τρισὶ γὰρ 
ἧσαν λόχοις πλείους οἵ διενέγκαντες τὴν ψῆφον λόχοι 
τῶν ὑπολειπομένων᾽ ὁ μὲν δῆμος ἀπήει συμφορὰν 
βαρεῖαν ἡγούμενος. ὅτι μισῶν αὐτοὺς ἀνὴρ ἐξουσίας 
ὑπατικῆς ἔσται κύριος, ἡ βουλὴ δὲ ἔπεμπε τοὺς παρα- 
ληψομένους τὸν ὕπατον καὶ ἄξοντας ἐπὶ τὴν ἀρχήν. 
ἔτυχε δὲ τηνικαῦτα ὁ Κοίντιος &oovo&v τινα ὑπερ- 


'γαξόμενος εἰς σπορᾶν, αὐτὸς ἀκολουϑῶν τοῖς σχέ- 


ξουσι τὴν νειὸν βοιδίοις ἀχίτων. περιξωμάτιον ἔχων 
καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ πῖλον. ἰδὼν δὲ πλῆϑος ἀνθρώπων 
εἰς τὸ χωρίον εἰσιόντων τό τε ἄροτρον ἐπέσχε καὶ 
πολὺν ἠπόρει χρόνον, οἵτινές ve εἶεν καὶ τίνος δεό- 
μενοι πρὸς αὐτὸν ἤκοιεν᾽ ἔπειτα προσδραμόντος τινὸς 
καὶ κελεύσαντος κοσμιώτερον ἑαυτὸν ποιῆσαι, παθελ- 
99v εἰς τὴν καλύβην καὶ ἀμφιεσάμενος προῆλϑεν. 
οἵ δ᾽ ἐπὶ τὴν παράληψιν αὐτοῦ παρόντες ἠσπάσαντο 
τε ἅπαντες οὐκ ἐκ τοῦ ὀνόματος ἀλλὰ ὕπατον, καὶ 
τὴν περιπόρφυρον ἐσϑῆτα περιέϑεσαν, τούς τε πελέ- 
xsug καὶ τάλλα παράσημα τῆς ἀρχῆς παραστήσαντες 
ἀκολουϑεῖν εἰς τὴν πόλιν ἠξίουν. κἀκεῖνος μικρὸν 
ἐπισχὼν καὶ διαδακρύσας τοσοῦτον εἶπεν᾽ ΄Ασπορον 
ἄρα μοι τὸ χωρίον ἔσται τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν, καὶ 
κινδυνεύσομεν οὐχ ἕξειν πόϑεν διατραφῶμεν. ἔπειτα 
ἀσπασάμενος τὴν γυναῖκα καὶ τῶν ἔνδον ἐπιμελεῖ- 
σϑαι παραγγείλας ὥχετο εἰς τὴν πόλιν. ταῦτα δὲ 
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ovy ἑτέρου τινὸς χάριν εἰπεῖν προήχϑην, ἀλλ᾽ ἵνα 
φανερὸν γένηται πᾶσιν, οἷοι τότε ἦσαν oí τῆς Ῥω- 
μαίων πόλεως προεστηκότες, ὡς αὐτουργοὶ καὶ σώ- 
φρονες καὶ πενίαν δικαίαν óv βαρυνόμενοι καὶ βασι- 
λικὰς οὐ διώκοντες ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ διδομένας 
ἀναινόμενοι᾽ φανήσονται γὰρ οὐδὲ κατὰ μικρὸν ἐου- 
κότες ἐχείνοις οἵ νῦν, ἀλλὰ τἀναντία πάντα ἐπιτη- 
δεύοντες, πλὴν πάνυ ὀλίγων. δι᾽ ovg ἕστηκεν ἔτι τὸ 
τῆς πόλεως ἀξίωμα καὶ τὸ σώξειν τὴν πρὸς ἐκείνους 
τοὺς ἄνδρας ὁμοιότητα. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις. 

XVIII. Ὁ δὲ Κοίντιος παραλαβὼν τὴν ὑπατείαν, 
πρῶτον μὲν ἔπαυσε τοὺς δημάρχους τῶν καινῶν πολι- 
τευμάτων καὶ τῆς ἐπὶ τῷ νόμῳ σπουδῆς προειπῶν, 
ὡς εἰ μὴ παύσονται ταράττοντες τὴν πόλιν ἀπάξει 


e ri - , , 1 
Ῥωμαίους &zavrag ἐκ τῆς πόλεως στρατείαν κατὰ 


Οὐολούσκων παραγγείλας. ἐπεὶ δὲ κωλύσειν αὐτὸν 
ἔλεγον oí δήμαρχοι στρατοῦ ποιεῖσθαι καταγραφὴν, 


| συναγαγὼν τὸ πλῆϑος εἰς ἐκκλησίαν εἶπεν. ὅτι πάν- 


τες ὀμωμύκασι τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον, ἀκολουϑήσειν 
τοῖς ὑπάτοις ἐφ᾽ οὗς ἂν καλῶνται πολέμους, καὶ 
μήτε ἀπολείψειν τὰ σημεῖα μήτε ἄλλο πράξειν μηϑὲν 
ἐναντίον τῷ vóuo' παραλαβὼν δὲ τὴν ὑπατικὴν 
ἐξουσίαν αὐτὸς ἔχειν ἔφη κρατουμένους ἅπαντας τοῖς 
ὅρκοις. εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ διομοσάμενος χρήσεσϑαι 


LÀ , ^ ^ ? , / - 
τῷ νομῷ κατὰ τῶν ἀπειϑουντων, ἐκέλευσεν ἐκ τῶν 2 


ἱερῶν τὰ σημεῖα καταφέρειν᾽ καὶ ἵνα, ἔφη. πᾶσαν 
ἀπογνῶτε δημαγωγίαν ἐπὶ τῆς ἐμῆς ὑπατείας, οὐ 
πρότερον ἀναστήσω τὸν στρατὸν ἐκ τῆς πολεμίας, 
πρὶν ἢ πᾶς ὁ τῆς ἀρχῆς μοι διέλϑῃ χρόνος. ὡς οὖν 
ἐν ὑπαίϑρῳ χειμάσοντες παρασκευάσασϑε τὰ εἰς ἐκεῖ- 
vov τὸν καιρὸν ἐπιτήδεια, τούτοις καταπληξάμενος 
αὐτοὺς τοῖς λόγοις. ἐπειδὴ κοσμιωτέρους εἶδε γεγο- 
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νότας καὶ δεομένους ἀφεϑῆναι τῆς στρατείας, ἐπὶ 
τούτοις ἔφη χαριεῖσθαι τὰς ἀναπαύλας τῶν πολέμων, 
ἐφ᾽ 9 τε μηϑὲν ἔτι παρακινεῖν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἐᾶν αὖ- 
τὸν ὡς βούλεται τὴν ἀρχὴν τελέσαι, καὶ ἐπὶ τῷ τὰ 
δέκαια διδόναι τε καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἀλλήλων. 
XVIIII. Καταστάντος δὲ τοῦ ϑορύβου δικαστή- 
ριά τε ἀπεδίδου τοῖς δεομένοις ἐκ πολλῶν παρειλκυ- 
Guéva χρόνων, καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐγκλημάτων αὐτὸς 
ἴσως καὶ δικαίως διέκρινε δι᾿ ὅλης ἡμέρας ἐπὶ τοῦ 
βήματος καϑεζόμενος, εὐπρόσοδον τε καὶ πρᾶον καὶ 
φιλάνϑρωπον τοῖς ἐπὶ τὴν δικαιοδοσίαν ἀφικνουμένοις 
ἑαυτὸν παρεῖχε, καὶ παρεσκεύασεν ἀριστοκρατικὴν 
οὕτως φανῆναι τὴν πολιτείαν, ὥστε μήτε δημάρχων 
δεηϑῆναι τοὺς διὰ πενίαν ἢ δυσγένειαν v ἄλλην τινὰ 


ταπεινότητα ὑπὸ τῶν κρειττόνων κατισχυομένους.. 


μήτε καινῆς νομοϑεσίας πόϑον ἔχειν ἔτι τοὺς ἐν ἰση- 
γορίᾳ πολιτεύεσϑαι βουλομένους, ἀλλ᾽ ἀγαπᾶν τε καὶ 
χαίρειν ἅπαντας ἐπὶ τῇ τότε κατασχούσῃ τὴν πόλιν 
εὐνομίᾳ. ταῦτά τε δὴ τὰ ἔργα τοῦ ἀνδρὸς ἐπῃνεῖτο 
ὑπὸ τοῦ δήμου, καὶ ἐπεὶ τὸν ὡρισμένον ἐτέλεσε τῆς 
ἀρχῆς χρόνον, τὸ μὴ δέξασϑαι τὴν ὑπατείαν διδο- 
μένην τὸ δεύτερον; μηδὲ ἀγαπῆσαι τηλικαύτην λαμ- 
βάνοντα τιμήν. κατεῖχε γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τῆς ὑπατικῆς 
ἐξουσίας ἡ βουλὴ πολλὰς προσφέρουσα δεήσεις, ἐπεὶ 
τὸ τρίτον οἵ δήμαρχοι διεπράξαντο μὴ ἀποϑέσϑαι τὴν 
ἀρχήν. ὡς ἐναντιωσόμενον αὐτοῖς καὶ παύσοντα τῶν 
καινῶν πολιτευμάτων, τὰ μὲν αἰδοῖ, τὰ δὲ φόβῳ, 
τὸν δὲ δῆμον ὁρῶσα οὐκ ἀναινόμενον ὑπ᾽ ἀνδρὸς 
ἀγαϑοῦ ἄρχεσθαι. ὁ δ᾽ οὔτε τῶν δημάρχων ἐπαινεῖν 
ἔφη τὸ ἀπαραχώρητον τῆς ἐξουσίας, οὔτε αὐτὸς εἰς 
ὁμοίαν ἐκείνοις ἥξειν διαβολήν. συναγαγὼν δὲ τὸν 
δῆμον εἰς ἐκκλησίαν καὶ πολλὴν κατηγορίαν τῶν οὐκ 
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ἀποτιϑεμένων τὰς ἀρχὰς διαϑέμενος ὅρκους τε διο- 
μοσάμενος ἰσχυροὺς περὶ τοῦ μὴ λήψεσϑαι πάλιν τὴν 
ὑπατείαν, πρὶν ἀποϑέσϑαι τὴν προτέραν ἀρχήν, προ- 
εἶπεν ἀρχαιρεσίων ἡμέραν ἐν 1) καταστήσας ὑπάτους 
ἀπῇει πάλιν εἰς τὸ μικρὸν ἐκεῖνο καλύβιον καὶ τὸν 
αὐτουργὸν ἔξη βίον ὡς πρότερον. 

XX. Κοίντου δὲ Φαβίου Οὐιβολανοῦ παρειλη- 
φύτος τὴν ὑπατείαν τὸ τρίτον καὶ “ευκίου Κορνη- 
λίου, xal τελούντων πατρίους ἀγῶνας, Αἰκανῶν ἄνδρες 


ἐπίλεκτοι πλῆϑος ἀμφὶ τοὺς ἑξακισχιλίους ὁπλισμῷ 


τ᾿ εὐξώνῳ συνεσταλμένοι καὶ ἐν νυκτὶ ποιησάμενοι 
τὴν ἔξοδον. σκότους ἔτι ὄντος ἐπὶ πόλιν ἀφικνοῦνται 
Τυσχλάνων, ἢ ἐστι μὲν τοῦ Aatívov ἔϑνους, ἀφέ- 
στηκε δὲ τῆς Ῥώμης οὐκ ἔλαττον σταδίων ἑκατόν. 
εὑρόντες δὲ ὡς ἐν εἰρήνῃ πύλας τε ἀκλείστους καὶ 
τεῖχος ἀφύλακτον αἱροῦσι τὴν πόλιν ἐξ ἐφόδου, μνησι- 
κακοῦντες τοῖς Τυσκλᾶνοις ^ ὅτι τῇ Ῥωμαίων πόλει 
τά τε ἄλλα μετὰ προϑυμίας συμπράττοντες διετέλουν, 
xol ἐν τῇ πολιορκίᾳ τοῦ Καπιτωλίου μόνοι συνήραντο 
τοῦ πολέμου. [καὶ] ἄνδρας μὲν οὖν οὐ πολλούς τινὰς 
ἐν τῇ καταλήψει διέφϑειραν, ἀλλ᾽ ἔφϑασαν ἤδη αὐ- 
τοὺς ὑπὸ τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως ὠσάμενοι διὰ τῶν 
πυλῶν oí ἔνδον, χωρὶς ἢ ὅσοι ὑπὸ νόσων ἢ γήρως 
φυγεῖν ἀδύνατοι ἧσαν γύναια δὲ καὶ παιδία καὶ 
ϑεράποντας αὐτῶν ἠνδραποδίσαντο καὶ τὰ χρήματα 
διήρπασαν. ὡς δ᾽ ἀπηγγέλϑη τὸ δεινὸν εἰς τὴν Ρώ- 
μην ἐκ τῶν διαφυγόντων ἐκ τῆς ἁλώσεως, οἱ μὲν 
ὕπατοι βοηϑεῖν Govro δεῖν τοῖς φυγάσι κατὰ τάχος 
xai τὴν πόλιν αὐτοῖς ἀποδιδόναι, ἀντέπραττον δὲ οἵ 


δήμαρχοι στρατιὰν οὐκ ἐῶντες καταγράφειν, ἕως ἂν, 


ἡ περὶ τοῦ νόμου διενεχϑῇ ψῆφος. ἀγανακτούσης δὲ 
τῆς βουλῆς καὶ διατριβὴν λαμβανούσης τῆς στρατείας, 
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ἕτεροι παρῆσαν ἀπὸ τοῦ Λατίνων ἔϑνους ἀποσταλέν- 
τες, οἵ τὴν ᾿Αἀντιατῶν πόλιν ἤγγελλον ἐκ τοῦ φανεροῦ 
ἀφεστηκέναι, μιᾷ χρησαμένων γνώμῃ Οὐολούσκων τε 
τῶν ἀρχαίων οἰκητόρων τῆς πόλεως καὶ Ρωμαίων τῶν 
ἀφικομένων ὡς αὐτοὺς ἐποίκων καὶ μερισαμένων τὴν 
γῆν. Ἑρνίκων τε ἄγγελοι κατὰ τοὺς αὐτοὺς παρῆσαν 
χρόνους δηλοῦντες, ὅτι Οὐολούσκων τε καὶ Αἰκανῶν 
δύναμις πολλὴ ἐξελήλυϑε καί ἐστιν ἐν τῇ αὐτῶν ἤδη 
γῇ. τούτων ἅμα προσαγγελλομένων οὐδεμίαν ἀνα- 
στροφὴν ἔτι ποιεῖσϑαι τοῖς ἐκ τοῦ συνεδρίου ἐδόκει, 
ἀλλὰ πανστρατιᾷ βοηϑεῖν καὶ τοὺς ὑπάτους ἀμφο- 
τέρους ἐξιέναι ἐὰν δέ τινες ἀπολειφϑῶσι τῆς στρα- 
τείας Ῥωμαίων ἢ τῶν συμμάχων, ὡς πολεμίοις αὐτοῖς 
χρῆσϑαι. εἰξάντων δὲ καὶ τῶν δημάρχων καταγρᾶ- 
ψαντες τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας ob ὕπατοι, καὶ τὰς παρὰ 
τῶν συμμάχων δυνάμεις μεταπεμψάμενοι κατὰ σπου- 
δὴν ἐξήεσαν, ὑπολειπύμενοι φυλακὴν τῇ πόλει τρίτην 
μοῖραν τῆς ἐπιχωρίου στρατιᾶς. Φάβιος μὲν οὖν ἐπὶ 
τοὺς ἐν τῷ Τυσκλάνῳ ὄντας Αἰκανοὺς τὴν στρατιὰν 
ἦγε διὰ τάχους [ἐλαύνων]. τῶν δ᾽ οἵ μὲν πλείους 
ἀπεληλύϑεσαν ἤδη διηρπακότες τὴν πόλιν, ὀλίγοι δέ 
τινες ὑπέμενον φυλάττοντες τὴν ἄκραν᾽ ἔστι δὲ σφό- 
δρα ἐχυρὰ καὶ οὐ πολλῆς δεομένη φυλακῆς. τινὲς μὲν 
οὖν φασι τοὺς φρουροὺς τῆς ἄκρας ἰδόντας ἐξιοῦσαν 


ἐκ τῆς Ῥώμης τὴν στρατιάν εὐσύνοπτα γάρ ἐστιν : 


ἐκ μετεώρου τὰ μεταξὺ χωρία πάντα᾽ ἑκχόντἃς ἐξελ-- 
ϑεῖν᾽ ἕτεροι δὲ ἐκπολιορκηϑέντας ὑπὸ τοῦ Φαβίου 
καϑ' ὁμολογίαν παραδοῦναι τὸ φρούριον, τοῖς σώ- 
μασιν αὐτοῖς ἄδειαν αἰτησαμένους καὶ ξυγὸν ὑπο- 
στάντας. 

XXI. '4moóovg δὲ τοῖς Τυσκλάνοις τὴν πόλιν 
Φάβιος περὶ δείλην ὀψίαν ἀνίστησι τὴν στρατιάν. 
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καὶ ὡς εἶχε τάχους ἤλαυνεν ἐπὶ vovg πολεμίους. 
ἀκούων περὶ πόλιν άλγιδον ἀϑρόας εἶναι τάς τὸ Ovo- 
λούσκων καὶ τὰς Αἰκανῶν δυνάμεις. ποιησάμενος 
δὲ δι᾽ ὅλης νυκτὸς σύντονον ὁδὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν ὄρϑρον 
ἐπιφαίνεται τοῖς πολεμίοις ἐστρατοπεδευκόσιν ἐν πε: 
δίῳ, καὶ οὔτε τάφρον περιβεβλημένοις οὔτε χάρακα, 
ὡς ἐν οἰκείᾳ τε γῇ καὶ καταφρονήσει τοῦ ἀντιπάλου. 
παρακελευσάμενος 0b τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν ἀγαϑοῖς ἀν- 
δράσι γένεσϑαι, πρῶτος εἰσελαύνει μετὰ τῶν’ ἱππέων 
εἰς τὴν τῶν πολεμίων παρεμβολήν, καὶ οἱ πεζοὶ Gvva- 
λαλάξαντες εἵποντο τῶν δ᾽ οἱ μὲν ἔτι κοιμώμενοι 
ἐφονεύοντο, οἵ δ᾽ ἀρτίως ἀνεστηκότες καὶ πρὸς ἀλκὴν 
ἐπιχειροῦντες τραπέσϑαι, οἱ δὲ πλείους ἔφευγον. 
ἁλόντος δὲ τοῦ στρατοπέδου κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν, 
ἐπιτρέψας τοῖς στρατιώταις τὰ χρήματα ὠφελεῖσϑαι 
xal τὰ σώματα πλὴν ὅσα Τυσκλάνων ἦν, οὐ πολὺν 
ἐνταῦϑα διατρίψας χρόνον ἐπὶ τὴν ᾿Εχετράνων πόλιν 
ἦγε τὴν δύναμιν, ἣ τότε ἦν τοῦ Οὐολούσκων ἔϑνους 
ἐπιφανεστάτη τε καὶ ἐν τῷ κρατίστῳ μάλιστα τόπῳ 
κειμένη. στρατοπεδεύσας δὲ πλησίον τῆς πόλεως ἐπὶ 
πολλὰς ἡμέρας κατ᾽ ἐλπίδα τοῦ προελεύσεσϑαι τοὺς 
ἔνδον εἰς μάχην, ὡς οὐδεμία ἐξήει στρατιά, τὴν γὴν 
αὐτῶν ἐδήου ἀνθρώπων μεστὴν οὖσαν καὶ βοσκη- 
μάτων. οὐ γὰρ ἔφϑασαν ἀνασκευασάμενοι τὰ ἐκ τῶν 
ἀγρῶν αἰφνιδίου γενηϑείσης αὐτοῖς τῆς ἐφόδου. ἐφεὶς 
δὲ καὶ ταῦτα τοῖς στρατιώταις διαρπάξειν ὁ Φάβιος 
καὶ πολλὰς ἐν τῇ προνομῇ διατρέψας ἡμέρας ἀπῆγεν 
ἐπ᾿ οἴκου τὴν δύναμιν. ὁ δ᾽ ἕτερος τῶν ὑπάτων 
Κορνήλιος ἐπὶ τοὺς ἐν ᾿ἀντίῳ Ῥωμαίους τε καὶ Ovo- 


30 λούσκους ἐλαύνων, ἐπιτυγχάνει στρατιᾷ πρὸ τῶν 


ὁρίων αὐτὸν ὑποδεχομένῃ. παραταξάμενος δὲ αὐτοῖς 
καὶ πολλοὺς μὲν φονεύσας, τοὺς δὲ λοιποὺς τρεψά- 
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u£&vog, ἀγχοῦ τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν. οὐ 
τολμώντων δὲ τῶν ἐκ τῆς πόλεως οὐκέτι χωρεῖν εἰς 
μάχην, πρῶτον μὲν τὴν γῆν αὐτῶν ἔκειρεν. ἔπειτα 
τὴν πόλιν [αὐτῶν] ἀπετάφρευε καὶ περιεχαράκου. 
τότε δὴ πάλιν ἀναγκασϑέντες ἐξῆλϑον ἐκ τῆς πόλεως 
πανστρατιᾶ, πολὺς καὶ ἀσύντακτος ὄχλος, καὶ συμ- 
βαλόντες εἰς μάχην ἔτι κάκιον ἀγωνισάμενοι κατα- 
κλείονται τὸ δεύτερον εἰς τὴν πόλιν, αἰσχρῶς καὶ 
ἀνάνδρως φεύγοντες. ὁ δ᾽ ὕπατος οὐδεμίαν αὐτοῖς 
ἀναστροφὴν ἔτι δοὺς κλέμακας προσέφερε τοῖς τείχεσι 
καὶ κριοῖς ἐξέκοπτε τὰς πύλας. ἐπιπόνως δὲ καὶ ταλαι- 
πώρως τῶν ἔνδον ἀπομαχομένων, οὐ πολλὰ πραγμα- 
τευϑεὶς κατὰ κράτος aígst τὴν πόλιν. χρήματα μὲν 
οὖν αὐτῶν, ὅσα χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ χαλκὸς ἐνὴν, 
εἰς τὸ δημόσιον ἐκέλευσεν ἀναφέρειν, ἀνδράποδα δὲ 
τοὺς ταμίας παραλαμβάνοντας καὶ τὰ λοιπὰ λάφυρα 
πωλεῖν τοῖς δὲ στρατιώταις ἐσϑῆτα καὶ τροφὰς καὶ 
ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ἐδύναντο ὠφελεῖσϑαι ἐπέτρεψεν. 
ἔπειτα διακρίνας τῶν τε κληρούχων καὶ τῶν ἀρχαίων 


- - ? ; 
᾿Δντιατῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους τε xol τῆς ἀποστά- : 


σεῶς αἰτίους" ἦσαν δὲ πολλοί ῥάβδοις τε ἠκίσατο 
μέχρι πολλοῦ καὶ τοὺς αὐχένας αὐτῶν ἐκέλευσεν ἀπο- 
τεμεῖν. ταῦτα διαπραξάμενος ἀπῆγε καὶ αὐτὸς ἐπ᾽ 
οἴκου τὴν δύναμιν. τούτοις ἡ βουλὴ τοῖς ὑπάτοις 
προσιοῦσί τε ἀπήντησε, καὶ ϑριάμβους ἀμφοτέροις 
καταγαγεῖν ἐψηφίσατο" καὶ πρὸς Αἰκανοὺς πρε- 
σβευσαμένους ὑπὲρ εἰρήνης ἐποιήσατο συνθήκας 
περὶ καταλύσεως τοῦ πολέμου, ἐν αἷς ἐγράφη, πὸ- 
λεὶις τὲ καὶ χώρας ἔχοντας Αἰκανοὺς, ὧν ἐκρά- 
τὸυν ὅτε αἵ σπονδαὶ ἐγένοντο, Ῥωμαίοις εἶναι ὑπη- 
κόους, ἄλλο μὲν ὑποτελοῦντας μηϑέν., ἐν δὲ τοῖς 
πολέμοις συμμαχίαν ἀποστέλλοντας ὁσηνδἥποτε, 
DION. IY. 9 
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ὥσπερ καὶ οἵ ἄλλοι σύμμαχοι. καὶ τὸ ἔτος τοῦτο ἐτε- 
Aevta. 
XXII. Τῷ δ᾽ ἑξῆς ἐνιαυτῷ I'atog Ναύτιος τὸ δεύ- 
τερον αἱρεϑεὶς καὶ Δεύκιος Μηνύκιος παραλαβόντες 
5 τὴν ὕπατον ἀρχήν, τέως μὲν ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν 
δικαίων πόλεμον ἐντὸς τείχους ἐπολέμουν πρὸς τοὺς 
ἅμα Οὐεργινίῳ δημάρχους τοὺς τέταρτον ἔτος ἤδη 
τὴν αὐτὴν κατασχόντας ἀρχήν. ἐπεὶ δ᾽ ἀπὸ τῶν 
πλησιοχώρων ἐϑνῶν πόλεμος ἐπεγένετο τῇ πόλει, καὶ 
10 δέος ἦν μὴ τὴν ἀρχὴν ἀφαιρεϑώσιν, ἀσμένως δεξά- 
μένοι τὸ συμβὰν ἀπὸ τῆς τὐχῆς τὸν στρατιωτικὸν 
ἐποιοῦντο κατάλογον, καὶ μερισάμενοι τριχῇ τάς τε 
οἰκείας καὶ τὰς παρὰ τῶν συμμάχων δυνάμεις. μίαν 
μὲν ἐν τῇ πόλει μοῖραν κατέλιπον, ἧς ἡγεῖτο Κόιν- 
15 vog Φάβιος Οὐιβολανός᾽ τὰς δὲ λοιπὰς αὐτοὶ παρα-- 
λαβόντες ἐξήεσαν διὰ ταχέων, ἐπὶ μὲν Σαβίνους 
Ναύτιος, ἐπὶ δ᾽ Αἰκανοὺς Μηνύχκιος. ἀμφότερα γὰρ 
ταῦτα τὰ ἔϑνη κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφειστήκει τῆς 
Ῥωμαίων ἀρχῆς, Σαβῖνοι μὲν ἐκ φανεροῦ, καὶ μέχρι 
20 Φιδήνης πόλεως ἤλασαν, ἧς ἐκράτουν ἹΡωμαῖοι᾽ τετ- 
ταράκοντα δ᾽ εἰσὶν οἵ διὰ μέσου τῶν πόλεων dana 
Aixavoi δὲ λόγῳ μὲν φυλάττοντες τὰ τῆς νεωστὶ pe- 
νομένης συμμαχίας δέκαια, ἔργῳ δὲ καὶ οὗτοι πράτ- 
τοντὲς τὰ τῶν πολεμίων. ἐπὶ γὰρ τοὺς συμμάχους 
ὅ αὐτῶν Δατίνους ἐστράτευσαν, ὡς οὐ γενομένων αὐ- 
τοῖς πρὸς ἐκείνους ὁμολογιῶν περὶ φιλίας. ἡγεῖτο δὲ 
τῆς στρατιᾶς Γράκχος Κοίλιος, ἀνὴρ δραστήριος ἀρχῇ 
κοσμηϑεὶς αὐτοκράτορι, ἣν ἐπὶ τὸ βασιλικώτερον ἐξή- 
γαγεν. ἑλάσας δὲ μέχρι Τύσκλου πόλεως. ἣν Αἰκα- 
30 vol τῷ πρόσϑεν ἐνιαυτῷ καταλαβόμενοι καὶ διαρπά- 
σαντες ὑπὸ Ῥωμαίων ἐξεχρούσϑησαν, ἀνθρώπους t5 
πολλοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν συνήρπασε καὶ βοσκήματα ὅσα 
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κατέλαβε xol τοὺς καρποὺς τῆς γῆς ἐν ἀχμῇ ὄντας 
ἔφϑειρεν. ἀφικομένης δὲ πρεσβείας, ἣν ἀπέστειλεν 
ἡ Ρωμαίων βουλὴ μαϑεῖν ἀξιοῦσα, ví παϑόντες Aixa- 
νοὶ πολεμοῦσι τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις, φιλίας T 
αὐτοῖς ὀμωμοσμένης νεωστὶ καὶ οὐδενὸς ἐν τῷ μεταξὺ 
χρόνῳ γενομένου προσκρούσματος τοῖς ἔϑνεσι. καὶ 
παραινούσης τῷ Κοιλέῳ vovg τ᾽ αἰχμαλώτους αὐτῶν 
oUg εἶχεν ἀφιέναι καὶ τὴν στρατιὰν ἀπάγειν καὶ περὶ 
ὧν ἠδίκησεν ἢ κατέβλαψε Τυσκλάνους δίκην ὑπο- 
σχεῖν, πολὺν μὲν χρόνον διέτριψεν ὁ Γράκχος οὐδ᾽ 
εἰς λόγους τοῖς πρεσβευταῖς ἐρχύμενος, ὡς ἐν ἀσχο- 
λίαις δή τισι γεγονώς. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔδοξεν αὐτῷ 
προσάγειν τοὺς πρέσβεις, κἀκεῖνοι τοὺς ἐπισταλέν- 
τας ὑπὸ τῆς βουλῆς λόγους διεξήλθον᾽ Θαυμάξω, 
φησὶν, ὑμῶν, ὦ Ῥωμαῖοι, τί δή ποτ᾽ αὐτοὶ μὲν ὁ ἅπαν- 
τας ἀνθρώπους ἡγεῖσϑε πολεμίους, καὶ ὑφ᾽ ὧν οὐδὲν 
κακὸν πεπόνϑατε, ἀρχῆς καὶ τυραννίδος ἕνεκα Aixa- 
νοῖς δ᾽ οὐ συγχωρεῖτε παρὰ τουτωνὶ Τυσκλάνων 
ἐχϑρῶν ὄντων ἀναπράττεσϑαι δίκας; οὐϑενὸς ἡμῖν 
διωμολογημένου περὶ αὐτῶν, ὅτε τὰς πρὸς ὑμᾶς ἐποι- 
ούμεϑα συνθήκας. εἰ μὲν οὖν τῶν ὑμετέρων ἰδίων 
ἀδικεῖσϑαί τι ἢ βλάπτεσθαι λέγετε ὑφ᾽ ἡμῶν, τὰ 
δέκαια ὑφέξομεν ὑμῖν κατὰ τὰς ὁμολογέας᾽ εἰ δὲ περὶ 
Τυσκλάνων ἀναπραξόμενοι δίκας ἥκετε, οὐϑείς ἐστιν 
ὑμῖν πρὸς ἐμὲ περὶ τούτων λόγος, ἀλλὰ πρὸς ταύτην 
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λαλεῖτε τὴν φηγόν᾽ δείξας αὐτοῖς τινα πλησίον πεφυ- 


κυΐαν. 

ΧΧΊΠ. Ρωμαῖοι δὲ τοιαῦτα ὑβρισϑέντες ὑπὸ τοῦ 
ἀνδρὸς οὐκ εὐθὺς ὀργῇ ἐπιτρέψαντες ἐξήγαγον τὴν 
στρατιάν, ἀλλὰ καὶ δευτέραν ὡς αὐτὸν ἀπέστειλαν 
πρεσβείαν. καὶ τοὺς φιτιάλεις καλουμένους ἄνδρας 
ἱεροὺς ἔπεμψαν ἐπιμαρτυρούμενοι ϑεούς τε καὶ δαί- 
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μονας, ὅτι μὴ δυνηϑέντες τῶν δικαίων τυχεῖν ὅσιον 
ἀναγκασϑήσονται πόλεμον ἐκφέρειν καὶ μετὰ ταῦτα 
τὸν ὕπατον ἀπέστειλαν. ὁ δὲ Γρᾶάκχος, ἐπειδὴ τοὺς 
Ῥωμαίους προσιόντας ἔμαϑεν, ἀναστήσας τὴν δύνα- 
μιν ἀπῆγε προσωτέρω, τῶν πολεμίων ἐκ ποδὸς ἕπο- 
μένων; βουλόμενος αὐτοὺς εἰς τοιαῦτα προσαγαγέ- 
σϑαι χωρία, ἐν οἷς πλεονεκτήσειν ἔμελλεν᾽ ὅπερ καὶ 
συνέβη. φυλάξας γὰρ αὐλῶνα περικλειόμενον ὄρεσιν, 
ὡς ἐνέβαλον εἰς τοῦτον οἵ Ῥωμαῖοι διώκοντες αὐτόν, 
ὑποστρέφει τε καὶ στρατοπεδεύεται κατὰ τὴν ἐκ τοῦ 
αὐλῶνος ἔξω φέρουσαν ὁδόν. ἐκ δὲ τούτου συνεβε- 
βήκει τοῖς Ῥωμαίοις ovy ὃν ἐβούλοντο ἐκλέξασϑαι 
τόπον εἰς στρατοπεδείαν, ἀλλ᾽ ὃν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 
καιρός, ἔνϑα οὔϑ᾽ ἵπποις χιλὸν εὔπορον qv λαμβά- 
νειν, ὄρεσι περικλειομένου τοῦ τόπου ψιλοῖς καὶ δυσ- 
βάτοις, ov9' ἑαυτοῖς τροφὰς ἐκ τῆς πολεμίας συγ- 
κομέξειν, - ἐπειδὴ κατην 'Acovro ἃς, οἴκοϑεν ἔφερον, 
οὔτε μεταστρατοπεδεύσασϑαι τῶν πολεμέων ἀντικαϑ- 
ημένων καὶ κωλυόντων τὰς ἐξόδους. βιασασϑαί τε 


προελόμενοι καὶ προελθόντες εἰς μάχην ἀνεκρούυσϑη- 5 


σαν, καὶ πολλὰς πληγὰς λαβόντες εἰς τὸν αὑτῶν κατε- 
κλείσϑησαν χάρακα. ὁ δὲ Κοίλιος ἐπαρϑεὶς τῶ προ- 
τερήματι τούτῳ περιετάφρευέ τε αὐτοὺς καὶ περιε- 
ἢ n N : 3 - , 
χαράκου, καὶ πολλὰς ἐλπίδας εἶχε λιμῷ πιεσϑέντας 


ὅ παραδώσειν αὐτῷ τὰ ὅπλα. ἀφικομένης δ᾽ εἰς Ῥώμην 


περὶ τούτων ἀγγελίας, Κόιντος Φάβιος ὃ καταλει- 

φϑεὶς ἐπὶ τῆς πόλεως ἔπαρχος ἀπὸ τῆς σὺν αὐτῷ 
- "n" 5 

στρατιᾶς ὅσον ἣν ἀκμαιότατον τε καὶ κράτιστον μέρος 
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ἐπιλέξας ἐπὶ συμμαχίαν ἔπεμψε τῷ ὑπάτῳ. ἡγεῖτο 


80 08 τῆς δυνάμεως ταύτης Τῖτος Κοίντιος ὁ ταμίας 
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ἀνὴρ ὑπατικός. πρὸς δὲ τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων 
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Ναύτιον ἐπὶ τῆς ἐν Σαβίνοις στρατιᾶς ὄντα γράμ- 
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uoce διαπέμψας τά ve συμβάντα τῷ Μηνυκέῳ διεσά- 
φησε καὶ αὐτὸν ἥκειν ἠξίου διὰ ταχέων. κἀκεῖθος 
ἐπιτρέψας τοῖς πρεσβευταῖς τὸν χάρακα φυλάττειν 
αὐτὸς σὺν ὀλίγοις ἱππεῦσιν εἰς τὴν Ῥώμην ἐλαύνει 
συντόνῳ χρησάμενος ἱππασίᾳ εἰσελθὼν δ᾽ εἰς τὴν 
πόλιν ἔτι πολλῆς νυκτὸς οὔσης, ἐβουλεύετο σὺν τῷ 
Φαβίῳ καὶ τῶν ἄλλων βουλευτῶν τοῖς πρεσβυτάτοις 
ὃ τι χρὴ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει δικτάτορος 
δεῖσϑαι ὁ καιρός, ἀποδείκνυσιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ταύ- 
τὴν Λεύκιον Κοίντιον Κικιννάτον. καὶ αὐτὸς μὲν 
ταῦτα διαπραξάμενος ὥχετο πάλιν ἐπὶ τὸ στρατό- 
πεδον. 

. XXIIIL. ὁ δὲ τῆς πόλεως ἔπαρχος Φάβιος ἔπεμπε 
τοὺς παραληψομένους τὸν Κοίντιον ἐπὶ τὴν ἀρχήν. 
ἔτυχε δὲ καὶ τότε ὁ ἀνὴρ vOv κατ᾽ ἀγρὸν ἔργων τι 
διαπραττόμενος ἰδὼν δὲ τὸν προσιόντα ὄχλον καὶ 
ὑποπτεύσας ἐπ᾽ αὐτὸν ἥκειν, ἐσθῆτά τ᾽ ἐλάμβανεν 
εὐπρεπεστέραν καὶ ὑπαντήσων αὐτοῖς ἐπορεύετο. ὡς 
δ᾽ ἐγγὺς qv, ἵππους τ᾽ αὐτῷ φαλάροις κεκοσμημένους 
ἐχπρεπέσι προσῆγον καὶ πελέκεις ἅμα ταῖς ῥάβδοις 
εἰκοσιτέτταρας παρέστησαν ἐσθῆτα τε ἁλουργὴ καὶ 
τάλλα παράσημα, οἷς πρότερον ἡ τῶν βασιλέων ἐκε- 
κόσμητο ἀρχή, προσήνεγκαν. ὃ δὲ μαϑὼν ὅτι δικτά- 
τῶρ ἀποδέδεικται τῆς πόλεως οὐχ ὅπως ἠγάπησε 
τηλικαύτης τιμῆς τυχών, ἀλλὰ προσαγανακτήσας 
εἶπεν" ᾿Ἵπολεῖται 6 ἄρα καὶ τούτου τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁ καρ- 
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πὸς διὰ τὰς ἐμὰς ἀσχολίας. καὶ πεινήσομεν ἅπαντες | 


κακῶς. μετὰ ταῦτα παραγενόμενος εἰς τὴν πόλιν, 
πρῶτον μὲν ἐθάρρυνε τοὺς πολίτας λόγον ἐν τῷ πλή- 
9e. διεξελϑὼν ἐξεγεῖραι τὰς ψυχὰς δυνάμενον ἐλπί- 
σιν ἀγαϑαῖς" ἔπειτα συναγαγὼν ἅπαντας τοὺς ἐν 
ἀκμῇ. τοὺς τε κατὰ πόλιν καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν, 
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καὶ τὰς παρὰ τῶν συμμάχων ἐπικουρίας μεταπεμψά - 
μεῦος, ἱππάρχην τ᾽ ἀποδείξας Λεύκιον Ταρκύνιον, 
ἄνδρα τῶν ἠμελημένων μὲν διὰ πενίαν, τὰ δὲ πολέ- 
μία γενναίων, ἐξῆγε συγκεκροτημένην ἔχων δύναμιν, 
καὶ καταλαβὼν τὸν ταμίαν Τῖτον Κοίντιον ἀναδεχό- 
μενον αὐτοῦ τὴν παρουσίαν. λαβὼν καὶ τὴν σὺν 
ἐκείνῳ δύναμιν ἧκεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ὡς δὲ 
κατώπτευσε τὴν τῶν χωρίων φύσιν ἐν οἷς ἦν τὰ 
στρατόπεδα, μέρος μέν τι τῆς στρατιᾶς ἐπὶ τοῖς μετε- 
ὥροις ἔταξεν, ὡς μήτε βοήϑεια παραγένοιτο τοῖς 
Αἰκανοῖς ἑτέρα μήτε τροφαί τὴν δὲ λοιπὴν δύναμιν 
αὐτὸς ἔχων προῆγεν ἐκτεταγμένην ὡς εἰς μάχην. καὶ 
ὁ Κοίλιος οὐϑὲν ὑποδείσας ἤ τε γὰρ δύναμις ἡ περὶ 
αὐτὸν ἦν οὐκ ὀλίγη, καὶ αὐτὸς ἐδόκει ψυχὴν οὐ κακὸς 
εἶναι [τὰ πολέμια] δέχεται αὐτὸν ἐπιόντα, καὶ γένε- 
ται μάχη καρτερά. χρόνου δὲ πολλοῦ διελϑόντος, καὶ 
τῶν Ῥωμαίων διὰ τοὺς συνεχεῖς πολέμους ἀναφερόν-- 
τῶν τὸν πόνον, τῶν τε ἱππέων κατὰ τὸ κάμνον μέρος 
ἀεὶ ἐπιβοηϑούντων τοῖς πεζοῖς, ἡσσηϑεὶς ὁ Γράκχος 
κατακλείεται πάλιν εἰς τὸν ἑαυτοῦ χάρακα. καὶ μετὰ 
τοῦτο ὁ Κοίντιος περιταφρεύσας αὐτὸν ὑψηλῷ χάρακι 
καὶ πύργοις πυκνοῖς περιλαβών, ἐπεὶ κάμνοντα ἔμαϑε 
τῶν ἀναγκαίων τῇ σπάνει, αὐτός τε προσβολὰς ἐποι- 
εἴτο συνεχεῖς πρὸς τὸν χάρακα τῶν AixoavaOv, καὶ τῷ 
"ΜΜηνυκίῳ προσέταξεν ἀπὸ τῶν ἑτέρων ἐξιέναι μερῶν. 
ὥστε ἠναγκάσϑησαν [οἵ] Αἰκανοὶ τροφῆς τε ἀπορού- 
uevo, καὶ συμμάχων βοήϑειαν ἀπεγνωκότες πολιορ- 
κούμενοί τὲ πολλαχόϑεν (xsvqoíag ἀναλαβόντες ἐπι- 
πρεσβεύεσϑαι πρὸς τὸν Κοίντιον περὶ φιλίας διαλεγό- 
μενοι. ὁ δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις Aixavoig ἔφη σπένδεσθαι 
καὶ διδόναι τοῖς σώμασι τὴν ἄδειαν, và τε ὅπλα 
ἀποϑεμένοις καὶ καϑ᾽᾿ ἕνα διεξιοῦσιν ὑπὸ ξυγόν, 
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Γράκχῳ δὲ τῷ ἡγεμόνι τῶν πολεμίων καὶ τοῖς σὺν 
ἐκείνῳ βουλεύσασι τὴν ἀπόστασιν ὡς πολεμίοις χρή- 
: 5) LJ d 2 » M » 

σεσϑαι,. ἐκέλευσέ τὲ αὑτοῖς ἄγειν Tovg ἄνδρας δεδε- 
μένους. ὑπομενόντων δὲ ταῦτα τῶν AixavOv, τελευ-- 
ταῖον αὐτοῖς ἐκεῖνο προσέταξεν᾽ ἐπειδὴ Τύυσκλον 
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πολιν Ρωμαίων σύμμαχον ἐξηνδραποδίσαντο καὶ διηρ- 
πασαν οὐδὲν ὑπὸ Τυσκλάνων παϑόντες κακόν, ἀντι- 
παρασχεῖν αὐτῷ πόλιν τῶν σφετέρων, Κορβιῶνα, τὰ 
ὅμοια διαθεῖναι. ταύτας λαβόντες τὰς ἀποκρίσεις οἵ 
πρέσβεις τῶν Αἰκανῶν ἀπήεσαν, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ 
παρῆσαν ἄγοντες τὸν Γράκχον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ 
δεδεμένους αὐτοὶ δὲ τὰ ὅπλα ϑέντες ἐξέλιπον τὴν 
παρεμβολὴν διαπορευόμενοι καϑάπερ ὁ στρατηγὸς 
ἐχέλευσε διὰ τοῦ Ῥωμαίων χάρακος x«9' ἕνα ὑπὸ 
ξυγόν. καὶ τὴν Κορβιῶνα κατὰ τὰς ὁμολογέας παρέ- 
δοσαν. τὰ ἐλεύϑερα σώματα μόνον ἐξελϑεῖν αἰτησά- 
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μενον, ὑπὲρ ὧν διηλλαξαν vovg TvoxAcvov αἰχμα- 
λώτους. 
XXV. Παραλαβὼν δὲ 0 Κοίντιος τὴν πόλιν, τὰ 

M / - , 254 2) / 
μὲν ἐπιφανέστατα τῶν λαφύρων sig Ῥώμην ἐκέλευσε 
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φέρειν. τὰ δ᾽ ἀλλα παντὰα διελέσϑαι κατὰ AOyoUug 
ἐπέτρεψε τοῖς τε σὺν αὐτῷ παραγενομένοις στρατιώ- 
ταις καὶ τοῖς ἅμα Κοιντίῳ τῷ ταμέᾳ προαποσταλεῖσι. 
τοῖς δὲ μετὰ Μηνυκίου τοῦ ὑπάτου κατακλεισϑεῖσιν 
ἐν τῷ χάρακι μεγάλην ἔφη δεδωκέναι δωρεὰν τὰ σώ- 
ματα αὐτῶν ἐκ ϑανάτοιν ῥυσάμενος. ταῦτα πράξας 

M , 3 , M ? Ni 3 , 
καὶ τὸν Μηνύκιον ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρχὴν ἀναγκασας 
ἀνέστρεψεν εἰς τὴν Ῥώμην καὶ κατήγαγε λαμπρό- 
τατον ἁπάντων ἡγεμόνων ϑρίαμβον, ἐν ἡμέραις ἔκ- 
, e à , 

καΐίδεκα ταῖς πάσαις, ἀφ᾽ ἧς παρέλαβε τὴν ἀρχήν, 
στρατόπεδόν τε σώσας φίλιον καὶ πολεμίων δύυναμιν 
ἀκμάξουσαν καϑελὼν πόλιν τε αὐτῶν πορϑήσας καὶ 
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φρουρὰν αὐτῆς ὑπολιπὼν τὸν τε ἡγεμόνα τοῦ πολέ- 
μου καὶ τοὺς ἄλλους ἐπιφανεῖς ἄνδρας ἁλύσει δεδε- 
μένους ἄγων. καὶ ὃ μάλιστα πάντων αὐτοῦ ϑαυ- 
μάξειν ἄξιον. ὅτι τὴν τοσαύτην ἀρχὴν εἰς ἑξάμηνον 
εἰληφὼς οὐκ ἐχρήσατο παντὶ τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ συνα- 
γαγὼν τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν καὶ περὶ τῶν πεπρα-- 
γμένων λόγον ἀποδοὺς ἐξωμόσατο τὴν ἀρχήν. τῆς 
τε βουλῆς δεομένης γῆν τε ὕσην ἐβούλετο λαβεῖν ἐκ 
τῆς δορικτήτου καὶ ἀνδράποδα καὶ χρήματα ἐκ τῶν 
λαφύρων, ἐπανορϑῶσαι [τε] τὴν πενίαν πλούτῳ δι- 
καίῳ, ὃν ἀπὸ πολεμίων κάλλιστον ἐκτήσατο τοῖς ἰδίοις 
πόνοις. οὐκ ἠξίωσε, φίλων τε καὶ συγγενῶν δω- 
ρεὰς προσφερόντων μεγάλας καὶ ἀντὶ παντὸς ἀγαϑοῦ 
τιϑεμένων ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα εὖ ποιεῖν, ἐπαινέσας 
αὐτοὺς τῆς προϑυμίας οὐδὲν τῶν διδομένων ἔλαβεν, 
ἀλλ᾽ ἀπῆλϑε πάλιν εἰς τὸ μικρὸν ἐκεῖνο χωρίον, καὶ 
τὸν αὐτουργὸν αὐτοῦ ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ μετείληφε 
βίον, μεῖξον φρονῶν ἐπὶ πενίᾳ ἢ ἄλλοι ἐπὶ πλούτῳ. 
μετ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον χαὶ Ναύτιος ἅτερος τῶν 
ὑπάτων νικήσας Σαβένους ἐκ παρατάξεως καὶ τῆς 
χώρας αὐτῶν πολλὴν καταδραμὼν ἀπῆγεν ἐπ᾽ οἴκου 
τὰς δυνάμεις. 

XXVI. Μετὰ δὲ τούτους ὀλυμπιὰς μὲν ἦν ὀγδοη- 
κοστὴ καὶ πρώτη, ἣν ἐνίκα στάδιον Πολύμναστος 
Κυρηναῖος, ᾿ἀϑήνησι δὲ ἄρχων Καλλίας, ἐφ᾽ οὗ τὴν 
ὕπατον ἀρχὴν ἐν Ῥώμῃ παρέλαβον Γάιος Ὁράτιος καὶ 
Κόιντος Μηνύχκιος. ἐπὶ τούτων Σαβῖνοι πάλιν στρα- 
τεύσαντες ἐπὶ “Ῥωμαίους πολλὴν τῆς χώρας αὐτῶν 
ἐδήωσαν, καὶ ἡ ἤκον οἱ φυγόντες ἐκ τῶν yov ἄϑροοι, 
κρατεῖσϑαι πάντα ὑπ᾽ αὐτῶν τὰ μεταξὺ Κρουστομε- 
θείας τε καὶ Φιδήνης λέγοντες. Mixavo( τε οἵ νεωστὶ 
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οὗ μὲν ἀκμαιότατοι αὐτῶν νυκτὸς ἐλάσαντες ἐπὶ Κορ- 
βιῶνα πόλιν, ἣν [ἐν] τῷ παρελϑόντι ἐνιαννεῷ Ῥωμαί- 
oig παρέδοσαν, τήν τε φρουρὰν τὴν ἐν αὐτῇ κοιμω- 
μένην εὑρόντες κατέσφαξαν πλὴν ὀλίγων, οἵ ἔτυχον 
ἀφυστεροῦντες.... .᾿ οἵ δὲ λοιποὶ μεγάλῃ χειρὶ στρα- 5 
τεύσαντες ἐπὶ πόλιν Ὀρτῶνα τοῦ Ματένων ἔϑνους ἐξ 
ἐφόδου καταλαμβάνονται. καὶ ὅσα Ῥωμαίους οὐχ οἷοί 
τε ἦσαν ἐργάσασϑαι. ταῦτα δι᾽ ὀργὴν τοὺς συμμά: 
χους αὐτῶν διέϑεσαν. τοὺς μὲν γὰρ ἐν ἤβῃ πάντας. 
πλὴν si τινες διέφυγον εὐθὺς ἁλισκομένης τῆς πό- 10 
Ascg, ἀπέκτειναν, γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας αὐτῶν 
καὶ τὰ γηραιὰ τῶν σωμάτων ἠνδραποδίσαντο, καὶ 
τῶν χρημάτων ὅσα δύναμις ἦν αὐτοῖς φέρειν συσκευ- 
ασάμενοι κατὰ σπουδήν, πρὶν ἅπαντας ἐπιβοηϑῆσαι 
059 Λατίνους, ἀνέστρεψαν. τούτων δὲ ἅμα προσαγγελ- 15 
λομένων ὑπό τε Λατίνων καὶ τῶν ἐκ τῆς φρουρᾶς 
διασωθέντων, ἡ μὲν βουλὴ στρατιὰν ἐκπέμπειν ἐψη- 
φίσατο καὶ τοὺς ὑπάτους ἀμφοτέρους πορεύυεσϑαι" οἵ 
δὲ περὶ τὸν Οὐεργίνιον δήμαρχοι πέμπτον ἔτος ἐπὶ 
τῆς αὐτῆς ὄντες ἐξουσίας ἐκώλυον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς 20 
πρότερον ἐποίουν ἔτεσιν, ἐνιστάμενοι ταῖς στρατο- 
λογίαις τῶν ὑπάτων, τὸν ἐντὸς τείχους πρῶτον ἀξι- 
οὔντες καταλυϑῆναι πόλεμον ἀποδοϑείσης τῷ δήμῳ 
τῆς περὶ τοῦ νόμου διαγνώσεως, ὃν ὑπὲρ τῆς ἰση- 
γορίας εἰσέφερον, ὃ ve δῆμος αὐτοῖς συνελάμβανε 25 
πολλοὺς κατὰ τῆς βουλῆς καὶ ἐπιφϑόνους διεξιοῦσι 
λόγους. &£Axouévov δὲ τοῦ χρόνου, καὶ οὔτε τῶν ὑπά- 
τῶν ὑπομενόντων προβουλεῦσαί τε καὶ εἰς τὸν δῆμον 
ἐξενεγκεῖν τὸν νόμον, οὔτε τῶν δημάρχων. συγχω- 
ρῆσαι βουλομένων τὴν καταγραφὴν καὶ τὴν ἔξοδον 80 
τῆς στρατιᾶς γενέσϑαι. λόγων τε πολλῶν καὶ κατη- 
060 γοριῶν ἃς ἐποιοῦντο xov ἀλλήλων ἔν τε ταῖς ἐκκλη- 


5 


10 


15 


42 — I — 


σίαις καὶ ἐπὶ τῆς βουλῆς μάτην ἀναλισκομένων, ἑτέρα 
τις εἰσαχϑεῖσα ὑπὸ τῶν δημάρχων ἐπὶ τῇ βουλῇ πολι- 
τεία καὶ παρακρουσαμένη τὸ συνέδριον, τὴν μὲν τότε 
κατέχουσαν στάσιν ἐπράυνεν, ἑτέρων δὲ πολλῶν καὶ 
μεγάλων. ἐγένετο πλεονεχτημάτων αἰτία τῷ δήμῳ. 
διηγήσομαι δὲ καὶ ταύτην τὴν δυναστείαν ὃν τρύπον 
ὁ δῆμος ἔλαβε. 

. XXVII. Φϑειρομένης καὶ διαρπαξομένης τῆς τε 
Ῥωμαίων καὶ τῶν συμμάχων γῆς. καὶ τῶν πολεμίων 
ὡς δι᾿ ἐρημίας ἐλαυνόντων κατ᾽ ἐλπέδα τοῦ μηδεμίαν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐξελεύσεσϑαι δύναμιν διὰ τὴν κατέχουσαν 
ἐν τῇ πόλει στάσιν, οἱ μὲν ὕπατοι τὴν βουλὴν συνή- 
γαγον; ὡς περὶ τῶν ὅλων ἔσχατον τοῦτο βουλευόμε-- 
voi. ῥηϑέντων δὲ πολλῶν λόγων. πρῶτος ἐρωτηϑ εὶς 
γνώμην Δεύχιος Κοίντιος, ὁ τῶ παρελϑόντι γενό- 
μενος ἔτει δικτάτωρ, ἀνὴρ οὐ μόνον τὰ πολέμια δει- 
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εἶναι φρονιμώτατος, γνώμην ἀπεφήνατο T .... ἐν qj, 
μάλιστα μὲν πείϑειν τούς τε δημάρχους καὶ τοὺς 
ἄλλους πολίτας, τὴν μὲν ὑπὲρ τοῦ νόμου διάγνωσιν 
οὐδὲν ἐν τῷ παρόντι κατεπείγουσαν εἰς ἑτέρους ἀνα- 
βαλέσϑαι καιροὺς ἐπιτηδειοτέρους, τὸν δ᾽ ἐν χερσὶν 
ὄντα καὶ ὅσον οὔπω τῇ πόλει πλησιάξοντα πόλεμον 
ἄρασϑαι πάσῃ προϑυμία, καὶ μὴ περιιδεῖν τὴν μετὰ 


2061 


πολλῶν κχτηϑεῖσαν ἡγεμονίαν πόνων αἰσχρῶς xal 


ἀνάνδρως ἀπολομένην. ἐὰν δὲ μὴ πείϑηται ὁ δῆμος, 
τοὺς πατρικίους ἅμα τοῖς πελάταις καϑοπλισαμένους, 
τῶν v ἄλλων πολιτῶν παραλαβόντας οἷς qv ἑκοῦσι 
συνάρασϑαι τοῦ καλλίστου ὑπὲρ τῆς πατρέδος ἀγῶνος, 
χωρεῖν προϑύμος ἐπὶ τὸν πόλεμον, (tovg 060, φυλατ- 
τουσι τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἡγεμόνας τῆς ἐξόδου ποιη- 
σαμένους. συμβήσεσϑαι γὰρ αὐτοῖς δυεῖν καλῶν 
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ἔργων καὶ δικαίων ϑάτερον, ἢ νίκην ἐξενέγκασϑαι 
πασῶν ὧν αὐτοί ποτὲ ἢ οἱ πατέρες ἐξηνέγκαντο λαμ- 
προτάτην, ἢ περὶ τῶν ἐν αὐτῇ καλῶν εὐψύχως ἀγω-- 
νιξομένοις ἀποϑανεῖν. ταύτης μέντοι, τῆς καλῆς πεί- 
ρας οὔτ᾽ αὐτὸς ἀπολείψεσϑαι ἔφη, ἀλλ᾽ ἐν ἴσῳ τοῖς 5 —. 


'χράτιστα ἐρρωμένοις παρὼν ἀγωνιεῖσϑαι, οὔτε τῶν 


ἄλλων τινὰ πρεσβυτέρων οἷς ἐστιν ἐλευϑερίας τε καὶ 
δόξης ἀγαϑῆς λόγος. ^ 
XXVIII. Ὡς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι ταῦτ᾽ ἐδό- 
χει, καὶ οὐϑεὶς ἦν ὁ τἀναντία ἐρῶν, οἵ μὲν ὕπατοι 10 
τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν συνεκάλουν. συνελθόντος 
δ᾽ ὡς ἐπὶ καινοῖς ἀκούσμασι παντὸς τοῦ κατὰ τὴν 
πόλιν ὄχλου, παρελϑὼν ἅτερος τῶν ὑπάτων Γάιος 
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Οράτιος ἐπειρᾶτο πείϑειν vovg δημοτικοὺς &xovrag 


ὑπομεῖναι καὶ ταύτην τὴν στρατείαν. ἀντιλεγόντων 15 
δὲ τῶν δημάρχων καὶ τοῦ δήμου προσέχοντος αὐτοῖς 
τὸν νοῦν, παρελϑὼν πάλιν ὁ ὕπατος εἶπε᾽ Καλόν, ὦ 
Οὐεργένιε, καὶ ϑαυμαστὸν ἔργον ἐξειργάσασϑε δια- 
σπάσαντες ἀπὸ τῆς βουλῆς τὸν δήμον᾽ καὶ τὸ μὲν 
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TOv προγόνων παραλαβόντες ἢ τοῖς ἑαυτῶν πόνοις 
χτησάμενοι κατέσχομεν, τἀγαϑά. οὐ μὴν ἡμεῖς γ᾽ ἀκο- 
νιτὶ μεϑησόμεϑα αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα 
μετὰ τῶν βουλομένων σώξεσϑαι τὴν πατρίδα χωρή- 
σομεν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα, τὰς ἀγαϑὰς προβαλλόμενοι τῶν 25 
ἔργων ἐλπίδας" καὶ εἶ τις ἄρα ϑεὸς ἐπισκοπεῖ τοὺς 
χαλοὺς καὶ δικαίους ἀγῶνας. καὶ ἡ τὴν πόλιν τήνδε 
αὔξουσα ἐκ πολλοῦ [χρόνου] τύχη εἰ μήπω προλέ- 
λοιπὲν αὐτήν, κρείττους τῶν ἐχϑρῶν ἐσόμεϑα᾿ εἰ δέ 
τις ἄρα ἐνέστηκε δαίμων καὶ ἐναντιοῦται τῇ σωτηρίᾳ 80 
τῆς πόλεως. οὔτοι τό γε ἐν ἡμῖν εὔνουν καὶ πρόϑυ- 
μον ἀπολεῖται. ἀλλὰ τὸν ἁπάντων κράτιστον ϑάνατον 
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αἱρησόμεϑα περὶ τῆς πατρίδος. ὑμεῖς δὲ αὐτοῦ μέ- 
νοντες οἰκουρεῖτε ἅμα ταῖς γυναιξίν, ὦ καλοὶ καὶ 
γενναῖοι προστάται τῆς πόλεως, ἐγκαταλιπόντες μᾶλ- 
λον δὲ προδόντες ἡμᾶς. οἷς οὔτ᾽ ἂν νικήσωμεν ἡμεῖς 
5 ὁ βίος ἔσται καλός, οὔτ᾽ ἂν ἄλλως χωρήσῃ τὰ καϑ' 
ἡμᾶς ἀσφαλής εἰ μὴ ἄρα ἐκείνῃ τῇ ψυχρᾷ ἐλπέδι 
ἐπαίρεσϑε. ὡς διαφϑαρέντων «τῶν πατρικίων ὑμᾶς 
ἐάσουσιν oí πολέμιοι ταύτην ὑπολογιξόμενοι τὴν εὐερ- 
γεσίαν, καὶ συγχωρήσουσιν ὑμῖν τὴν πατρίδα καὶ 
10 τὴν ἐλευϑερίαν καὶ τὴν ἡγεμονίαν καὶ πάντα τάλλα 
ἀγαϑά, ὅσα νῦν ἔχετε, καρποῦσϑαι, ὧν ὑμεῖς ὅτε τὰ 
ἄριστα ἐφρονεῖτε πολλὴν μὲν γὴν ἀπετέμεσϑε, πολ- 
λὰς δὲ πόλεις ἐξανδραποδισαμένοι κατεσκάψατε. πολλὰ 
'δὲ xal μεγάλα καὶ οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἀφα- 
νισϑησόμενα τρόπαια καὶ μνημεῖα τῆς ἔχϑροας ἀνε- 
στήσατε. ἀλλὰ τί τῷ δήμῳ ταῦτ᾽ ἐπιτιμῶ. ὃς οὐδέ- 
ποτε πονηρὸς ἑκὼν ἐγένετο, μᾶλλον ἢ οὐχ ὑμῖν. ὦ 
Οὐεργίνιε. τοῖς τὰ καλὰ ταῦτα πολιτευομένοις; ἡμῖν 
μὲν ovv, οἷς ἀνάγκη μηδὲν ταπεινὸν φρονεῖν, δέδο- 
20 χταί v8 καὶ οὐϑὲν ἔσται τὸ κωλύσον ἄρασϑαι τὸν 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγώνα" ὑμῖν δὲ τοῖς ἐγκαταλεί- 
πουσι καὶ προδιδοῦσι τὸ κοινὸν ἥξει δίκη τιμωρὸς οὐ | 
μεμπτὴ παρὰ ϑεῶν. ἐὰν ἄρα διαφύγητε τὴν παρ᾽ 
ἀνθρώπων κόλασιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ταύτην διαφεύυξεσϑε᾽ 90 
95 χαὶ μή μὲ δεδίττεσϑαι ὑπολάβητε, ἀλλ᾽ εὖ ἴστε, ὅτι 
o καταλειφϑέντες ἡμῶν évOg δὲ φύλακες τῆς πόλεως. 
ἐὰν κρδίττω τὰ τῶν ἐχϑρῶ v γένηται, φρονήσουσιν 
& προσῆκεν αὐτοῖς φρονεῖν. οὐ γὰρ ἤδη βαρβάροις ] 
μέν τισι ἁλισκομένοις ὑπὸ τῶν πολεμίων εἰς νοῦν 
30 ἦλ:ϑε μήτε γυναικῶν αὐτοῖς παραχωρῆσαι μήτε παί- ᾿ 
.Óov μήτε πόλεων, ἀλλὰ τὰς μὲν ἐμπρῆσαι, τὰς δὲ 
κατασφάξαι᾽ Ρωμαίοις δ᾽ ἄρα, οἷς ἑτέρων ἄρχειν | 
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πάτριον ἐστιν, οὐ παραστήσεται ταῦτα περὶ ἑαυτῶν 
φρονεῖν; οὐχ οὕτως ἀγεννεῖς ἔσονται, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὑμῶν 
τῶν ἐχϑίστων ἀρξάμενοι, τότε χωρήσουσι πρὸς τὰ 
φίλια. πρὸς ταῦτα ὁρῶντες ἐκκλησιάξετε καὶ νόμους 
εἰσφέρετε καινούς. 

XXVIIIL Ταῦτα καὶ πολλὰ τούτοις ὅμοια εἰπών, 
παρεστήσατο τοὺς πρεσβυτάτους τῶν πατρικίων κλαί- 
οντας. ovg ἰδόντες πολλοὶ τῶν δημοτικῶν οὐδ᾽ αὐτοὶ 
κατέχειν τὰ δάχρυα ἐδύναντο. γενομένης δὲ πολλῆς 
συμπαϑείας πρός τε τὰς ἡλικίας τῶν ἀνδρῶν καὶ 
πρὸς τὰς ἀξίας, μικρὸν ἐπισχὼν 0 ὕπατος Οὐκ 
αἰσχύνεσϑε, ἔφησεν, ὦ πολῖται, οὐδὲ κατὰ γῆς δύε- 
σϑε. εἰ οἵδε οἱ γέροντες ὑπὲρ ὑμῶν τῶν νέων τὰ 
ὅπλα ἀναλήψονται, ἀλλ᾽ ὑπομενεῖτε ἀπολειφϑῆναι 
τούτων ἡγουμένων, οὗς ἀεὶ πατέρας ἐκαλεῖτε; ὦ σχέ- 
τλιοι ὑμεῖς καὶ οὐδὲ πολῖται ταύτης ἄξιοι λέγεσθαι 
τῆς γῆς, ἣν ἔκτισαν οἵ τοὺς πατέρας ἐπὶ τῶν ὥμων 
ἐνέγκαντες. οἷς καὶ δι᾿ ὅπλων καὶ διὰ πυρὸς ὁδοὺς 
ἀσφαλεῖς ϑεοὶ παρέσχον. Ὡς δὲ κατέμαϑεν ὁ Οὐερ- 
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“ἡ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην κοινωνεῖν ὑπομείνῃ τοῦ 
πολέμου. παρελθὼν εἶπεν Ἡμεῖς οὔτ᾽ ἐγκαταλεί- 
πομὲν οὔτε προδίδομεν ὑμᾶς, ῶ πατέρερ , οὐδ᾽ ἂν 
ἀπολειφϑείημεν ὑμῶν, ὥσπερ οὐδὲ πρότερον ἠξιώ- 
σαμεν οὐδεμιᾶς ἀπολειφϑῆναι στρατείας, ἀλλὰ καὶ 
ξῇν αἱρούμεϑα σὺν ὑμῖν xol πάσχειν, ὃ τι ἂν τῷ 
δαίμονι δοκῇ us) ὑμῶν. πρόϑυμοι δ᾽ ἐν παντὶ 
καιρῷ περὶ ὑμᾶς γεγονότες ἠξιοῦμεν μετρίας παρ᾽ 
ὑμῶν τυχεῖν χάριτος, ὥσπερ τῶν κοινῶν κινδύνων 


ἰσομοιροῦμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ τῶν δικαίων τὸ ἴσον : 


ἔχειν, νόμους καταστησάμενοι φύλακας τῆς ἐλευϑε- 
θέας. οἷς ἅπαντες ἀεὶ χρησόμεϑα. εἰ δὲ προσίσταται 
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τοὐϑ᾽ ὑμῖν, xal ovx ἀξιοῦτε τοῖς ἑαυτῶν πολέταις 
ταύτην συγχωρῆσαι τὴν χάριν, ἀλλὰ ϑανάτου τιμᾶσϑε 
τὸ μεταδοῦναι τῷ δήμῳ τῆς ἰσηγορίας, οὐκέτι φιλο- 
νεικοῦμεν ὑμῖν᾽ αἰτησόμεϑα δ᾽ ἑτέραν παρ᾽ ὑμῶν 
χάριν, ἧς τυχόντες ἴσως ἂν οὐδὲ καινῶν ἔτι δεηϑ εί- 
μὲν νόμων. εἰσέρχεται δ᾽ ἡμᾶς εὐλάβεια. μή ποτε 
οὐδὲ ταύτης τύχωμεν, ἐξ ἧς τῇ βουλῇ μὲν οὐδὲν 
ἔσται βλάβος, τῷ δὲ δήμῳ τιμή τις ὑπάρξει καὶ φιλαν- 
ϑρωπία. 

XXX. Εἰπόντος δὲ τοῦ ὑπάτου. ὅτι τοῦτο τὸ 
πολίτευμα τῇ βουλῇ συγχωροῦντες οὐθενὸς ἄλλου 
ἁμαρτήσονται τῶν μετρίων, καὶ κελεύοντος λέγειν 
ὅτου δέονται, ὀλίγα διαλεχϑεὶς τοῖς συνάρχουσιν ὁ 
Οὐεργίνιος. ἐπὶ τῆς βουλῆς ἔφησεν ἐρεῖν. καὶ μετὰ 
ταῦτα συναγαγόντων τὸ συνέδριον τῶν ὑπάτων, παρ- 
ελϑθὼν καὶ τὰ δίκαια τοῦ δήμου πρὸς τὴν βουλὴν 
ἅπαντα εἰσενεγκάμενος, ἡτήσατο διπλασιασϑῆναι τὴν 
ἀρχὴν τὴν προισταμένην τοῦ δήμου, καὶ ἀντὶ τῶν 
πέντε δημάρχων δέκα εἰς ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀπο εί- 
κνυσϑαι. τοῦτο oí μὲν ἄλλοι βλάβην οὐδεμίαν ᾧοντο 
τῷ κοινῷ φέρειν, ἀλλὰ διδόναι καὶ μὴ ἀντιπράττειν 
παρήνουν, ἄρχοντος τῆς γνώμης Λευκίου Κοιντίου, 
τοῦ τότε μέγιστον ἔχοντος ἐν τῇ βουλῇ κράτος. εἷς 
δὲ μόνος ἀντέλεγε Γάιος Κλαύδιος, υἱὸς ᾿Δππίου 
Κλαυδίου. τοῦ παρὰ πάντα τὸν χρόνον τοῖς εἰσηγή- | 
μασι τῶν δημοτικῶν, εἴ τίνα μὴ νόμιμα qv, ἐναντιω- ?À 
ϑέντος, διαδεδεγμένος τὰ πολιτεύματα τοῦ πατρός, 
καὶ ὅτ᾽ αὐτὸς εἶχε τὴν ὕπατον ἀρχὴν κωλύσας δοϑῆ- | 
vet τοῖς δημάρχοις τὴν κατὰ τῶν ἱππέων τῶν ἐπὶ τῇ ἡ 
συνωμοσίᾳ διαβαλλομένων ἐξέτασιν, καὶ μακρὸν διεξ- Ὁ 
ελϑθὼν λόγον ἐδίδασκεν, ὅτι μετριώτερος μὲν ὁ δῆ- 
μος οὐδὲν οὐδὲ χρηστότερος ἔσται διπλασιασϑείσης | 


10 


-- I — 41 


αὐτῷ τῆς ἀρχῆς. ἀνοητότερος δὲ καὶ βαρύτερος. οὐ 
γὰρ ἐπὶ ῥητοῖς τισι παραλήψεσθϑαι τὴν ἀρχὴν τοὺς 
ὕστερον ἀποδειχϑησομένους, ὥστε μένειν ἐπὶ τοῖς 
καϑεστηκόσιν, ἀλλὰ καὶ τὸν περὶ τῆς κληρουχίας αὖ- 
ϑις προϑήσειν λόγον καὶ τὸν ὑπὲρ τῆς ἰσοτιμίας, καὶ 
πάντας ἑξῆς ξητήσειν, 0 τι λέγοντες ἢ πράττοντες τὸ 
uiv τοῦ δήμου κράτος αὐξήσουσι, τὰς δὲ τῆς βουλῆς 
τιμὰς καταλύσουσι. καὶ σφόδρα ἐκίνησε τοὺς πολλοὺς 
ὁ λόγος. ἔπειτα μετήγαγεν αὐτοὺς ὁ Κοίντιος διδά- 
GxGv , ὅτι πρὸς τῆς βουλῆς ἐστι τὸ πολλοὺς εἶναι τοῦ 
δήμου προστάτας. ἧττον γὰρ ὁμονοήσειν τοὺς πλεί- 


o 


- , 
ove τῶν ἐλαττόνων, μίαν δὲ βοήϑειαν εἶναι τοῖς κοι- 


voig, qv ἅππιον Κλαύδιον τὸν Γαΐου πατέρα πρῶτον 
ἰδεῖν, ἐὰν στασιάξῃ τὸ ἀρχεῖον καὶ μὴ πᾶσι τὸ αὐτὸ 
δοκῇ. ἐδόκει τε δὴ ταῦτα καὶ γίνεται δόγμα βουλῆς" 
ἐξεῖναι τῶ δήμῳ δέκα δημάρχους xo9' ἕκαστον ἐνι- 
αὐτὸν ἀποδεικνύναι, τῶν δὲ τότε ὄντων ἐν ἀρχῇ μη- 
ϑένα. τοῦτο τὸ προβούλευμα οἵ περὶ τὸν Οὐεργίνιον 
λαβόντες ἐξήνεγκαν, καὶ κυρώσαντες τὸν ἐπ᾽ αὐτῷ 
γραφέντα νόμον δέχα δημάρχους εἰς τὸν ἐπιόντα 
ἐνιαυτὸν ἀπέδειξαν. παυσαμένης δὲ τῆς στάσεως 
καταγράψαντες τὰς δυνάμεις οἵ ὕπατοι διεκληρώσαντο 
τὰς ἐξόδους᾽ Μηνυκίῳ μὲν οὖν L κατὰ Σαβίνων πό- 
λεμος ἐδόϑη. Ὁρατίῳ ὃὲ ὁ xav Αἰκανῶν, καὶ κατὰ 
σπουδὴν ἐξήεσαν ἀμφότεροι. Σαβῖνοι μὲν οὖν τὰς 
πόλεις διὰ φυλακῆς ἔχοντες ὑπερεῖδον ἀγομένων τε 
καὶ φερομένων ἁπάντων τῶν κατὰ τοὺς ἀγρούς 4{- 
κανοὶ δὲ τὴν ἐναντιωσομένην Ῥωμαίοις δύναμιν ἀπέ- 
στειλαν. ἀγωνισάμενοι δὲ λαμπρῶς οὐχ οἷοί τε ἐγέ- 
vovro τὴν Ῥωμαίων ὑπερβαλέσϑαι δύναμιν. ἀλλ᾽ 
ἠναγκάσϑησαν εἰς τὰς πόλεις ἀπελϑεῖν ἀποβαλόντες 
τὸ πολίχνιον, ὑπὲρ οὗ τὸν ἀγῶνα ἐποιοῦντο. Ὁράτιος 
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δὲ τρεψάμενος τοὺς πολεμίους καὶ πολλὰ τῆς χώρας 
αὐτῶν κακώσας τοῦ τε Κορβιῶνος τὰ τείχη κατασπά- 
σας καὶ τὰς οἰκήσεις ἐκ ϑεμελίων ἀνελὼν ἀπῆγε τὴν 
δύναμιν ἐπ᾽ οἴκου. 

XXXL. Τῷ δ᾽ ἑξῆς ἔτει Μάρκου Οὐαλερίου καὶ 
Σπορίου Οὐεργινίου τὴν ὑπατείαν ἐχόντων, στρατιὰ 
μὲν ὑπερόριος οὐδεμία ἐξῆλϑε Ρωμαίων, πολιτικὰ 
δέ τινα προσκρούσματα τοῖς δημάρχοις πρὸς τοὺς ὑπά- 
τους συνέστη πάλιν, ἐξ ὧν πλέον ἔσχον oí δήμαρχοι 
παρασπάσαντές τι τῆς ὑπατικῆς δυναστείας. τὸν μὲν 
γὰρ ἔμπροσϑεν χρόνον ἐκκλησίας μόνον ἦσαν οἱ δήμ- 
αρχοι κύριοι, βουλὴν δὲ συνάγειν ἢ γνώμην ἀγο- 
ρεύειν οὐκ ἐξὴν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἦν τῶν ὑπάτων τοῦτο 
τὸ γέρας. οἵ δὲ τότε δήμαρχοι πρῶτοι συγκαλεῖν ἐπε-- 


βάλοντο τὴν βουλήν. ἸΙκιλλίου τὴν πεῖραν εἰσηγησα-- 


μένου, ὃς ἡγεῖτο μὲν τοῦ ἀρχείου, δραστήριος δέ τις 
Qv ἀνὴρ καὶ ὡς Ῥωμαῖος εἰπεῖν οὐκ ἀδύνατος. εἰσε- 
φέρε γάρ τι καὶ οὗτος πολίτευμα καινόν, ἀξιῶν ἀπο- 
μερισϑήναι τοῖς δημόταις τόπον εἰς οἰκιῶν κατασκευὰς 
τὸν καλούμενον Αὐεντῖνον. ἔστι δὲ λόφος ὑψηλὸς 
ἐπιεικῶς, οὐκ ἐλάττων ἢ δώδεκα σταδίων τὴν περέ- 
ueroov, ἐμπεριεχόμενος τῇ πόλει, ὃς οὐχ ἅπας τότε 
ὠκεῖτο, ἀλλ᾽ ἦν δημόσιός τε καὶ ὕλης ἀνάπλεως. 
τοῦτο τὸ πολίτευμα εἰσάγων ὁ δήμαρχος τοῖς τότε 
ὑπάτοις" καὶ τῇ βουλῇ προσει δεόμενος τὸν ἐπ᾽ αὐτῷ 
γραφέντα νόμον προβουλεῦσαί τε καὶ εἰς τὸν δῆμον 
ἐξενεγκεῖν. ἀναβαλλομένων δὲ καὶ παρελκόντων τῶν 


ς , M] , c e , 
“ὑπάτων τὸν χρόνον, πέμψας τὸν ὑπηρέτην ὡς «U- 


τούς, ἐκέλευσεν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀκολουϑεῖν καὶ τὴν 

M ^ j A “- δ , 9 
βουλὴν συγκαλεῖν. ἐπεὶ δὲ τῶν ῥαβδούχων τις ἀπη- 
λαόξ, τὸν ὑπηρέτην κελευσϑεὶς ὑπὸ τῶν ὑπάτων, 
ἀγανακτήσας ὁ Ἰκίλλιος καὶ οἵ συνάρχοντες αὐτοῦ, 
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συνέλαβον τὸν ῥαβδοῦχον xol ἀπῆγον, ὡς δέψον- 
τὲς κατὰ τῆς πέτρας. οἷ δὲ ὕπατοι βιάσασϑαι μὲν ἢ 
τὸν ἀγόμενον ἀφελέσϑαι, καίτοι δεινὰ δοκοῦντες 
ὑβροίσϑαι, ἀδύνατοι ἦσαν, ἐπεκαλοῦντο δὲ τὴν ἐκ 
τῶν ἄλλων δημάρχων βοήϑειαν. οὐϑὲν γὰρ τῶν 
πραττομένων ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνης ἐπισχεῖν ἢ κω- 
λῦσαι τῶν ἄλλων τινὶ ἔξεστιν, ἀλλ᾽ ἑτέρου δημάρχου 
τοῦτ᾽ ἐστι τὸ κράτος. τοῖς δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἦν ταῦτα 
κατ᾽ ἀρχὰς δεδογμένα. μήτ᾽ εἰσηγήσασϑαί τινα και- 
νὸν πολίτευμα μηϑὲν ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐπιβαλόμενον, ἐὰν 
μὴ πᾶσι τὸ αὐτὸ δοκῇ. μήτε ἐναντιωϑῆναί τινα τοῖς 
πραττομένοις, [ἀλλ ὅπερ ἂν ab πλείους γνῶμαι δοκι- 
μάσωσι [τοῦτ᾽ εἶναι κύριον], καὶ περὶ τούτων εὐϑὺς 
ἅμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἀρχὴν ἱερὰ ϑύσαντες ὅρκους 
ἔδοσαν ἀλλήλοις οὕτως οἰόμενοι μάλιστα τὸ τὴς δη- 
μαρχίας ἀκατάλυτον ἔσεσϑαι κράτος, ἐὰν τὸ στασιά- 
fov ἐξ αὐτῆς ἀναιρεϑῇ. τοῦτο δὴ φυλάττοντες τὸ 
συνωμόσιον εἶπον ἀπάγεσϑαι τὸν φύλακα τῆς ἀρχῆς 
τῶν ὑπάτων. κοινὴν ἁπάντων εἶναι λέγοντες τὴν 
γνώμην. ov μὴν διέμεινάν γ᾽ ἐπὶ τῆς ὀργῆς, ἀλλὰ 
τοῖς πρεσβυτάτοις τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου παραιτου- 
μένοις τὸν ἄνδρα ἀφῆκαν, vóv τε φϑόνον ὑφορώμενοι 
τοῦ πράγματος, ὅτι πρῶτοι ἔμελλον ϑανάτῳ ξημιώ- 
σαι [τὸν] ἄνδρα τὸ κελευσϑὲν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων 


“ποιήσαντα, καὶ δεδοικότες, μὴ ἀπὸ ταύτης τῆς προ- 


φάσεως εἰς ἀπόνοιαν ἀναγκασϑῶσιν οἱ πατρίκιοι τρα- 
πέσϑαι. 

ΧΧΧΙΠ. Μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον συναχϑείσης τῆς 
βουλῆς. οἱ μὲν ὕπατοι κατηγορίαν πολλὴν τῶν δημ- 
ἄρχων ἐποιήσαντο᾽ παραλαβὼν δὲ τὸν λόγον ὁ TIx(A- 


λιος περί τε τῆς εἰς τὸν ὑπηρέτην ὀργῆς ἀπελογεῖτο," 


Ἁ " M! , , , Li] » 
τους ἱερους προφερόμενος νόμους, xoc) OUS OUTE 
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ἄρχοντι οὔτ᾽ ἰδιώτῃ συνεχωρεῖτο πράττειν οὐδὲν évav- 
τίον δημάρχῳ, καὶ περὶ τοῦ συγκαλεῖν τὴν βουλὴν 
ἐδίδασκεν, ὡς οὐϑὲν εἴη πεποιηκὼς ἄτοπον. πολλοὺς 
καὶ παντοδαποὺς εἰς τοῦτο παρασκευασάμενος λόγους. 
ὡς δ᾽ ἀπελύσατο ταύτας τὰς κατηγορίας, τὸν ὑπὲρ 


- , , kd , 
| 100 λόφου νόμον εἰδέφερεν. ἣν δὲ τοιύσδε᾽ Ὅσα μὲν 


ἰδιῶταί τινες εἶχον ἐκ δικαίου κτησάμενοι, ταῦτα 
τοὺς κυρίους κατέχειν᾽ ὅσα δὲ βιασάμενοί τινες ἢ 
κλοπῇ λαβόντες φκοδομήσαντο, κομισαμένους τὰς δα- 
πάνας ἃς cob διαιτηταὶ γνῶσι τῷ δήμῳ παραδιδό- 
ναι᾿ τὰ δὲ ἄλλα, ὅσα [ἂν] ἦν δημόσια, χωρὶς ὠνῆς 
τὸν δῆμον παραλαβόντα διελέσϑαι. ἐδίδασκέ τε, ὅτι 
τοῦτο τὸ πολίτευμα εἰς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα συνοίσει 
τῇ πόλει, μάλιστα δὲ εἰς τὸ μὴ στασιάξειν ἔτι περὶ 
τῆς δημοσίας χώρας τοὺς πένητας, ἣν οἵ πατρίκιοι 
κατεῖχον. ἀγαπήσειν γὰρ αὐτοὺς τῆς πόλεως λαχόν- 
τας μέρος, ἐπειδὴ τῆς χώρας οὐκ ἔξεστι διὰ τοὺς 


, ἐσφετερισμένους αὐτὴν πολλοὺς ὄντας καὶ δυνατούς. 
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τοιούτῶν ῥηϑέντων ὑπ αὑτοῦ ÀAOyOV, O μὲν CVTLAE- 
, , 5 , 4 , 
yov Γαιος Κλαυδιος qv uovog, οἱ δὲ συναγορεύοντες 
, ] , - , Ml 4 M 
πολλοί, καὶ ἔδοξε διδόναν τῷ δημῷ τὸν τόπον. μετὰ 
Ll ΓῚ » , , 

τοῦτο ἱεροφαντῶν τε παρόντων καὶ oiovooxozov καὶ 
[d p P , M , , 
ἱεροποιῶν δυεῖν, καὶ ποιησαμένων τὰς νομέίμους εὐχὰς 
5 ἢ ^" , ? , , € — 

τὸ καὶ ἀρᾶς, ὃν τῇ λοχίτιδι ἐκκλησίᾳ συναχϑείσῃ ὑπὸ 


5 τῶν ὑπάτων ὃ νόμος ἐκυρώϑη, ὃς ἐστιν ἐν στήλῃ 


χαλκῇ γεγραμμένος, ἣν ἀνέϑεσαν ἐν τῷ «Αὐεντένῳ, 
κομέσαντες εἰς τὸ τῆς ᾿Δρτέμιδος ἱερόν. κυρωϑέντος 
δὲ τοῦ νόμου. συνελθόντες οἵ δημοτικοὶ τά τε οἰκό- 
πεδὰ διελάγχανον καὶ κατῳκοδόμουν ὅσον ἕκαστοι 
τύπον δυνηϑεῖεν ἀπολαμβάνοντες. εἰσὶ δ᾽ οἵ σύνδυο 
καὶ σύντρεις καὶ ἔτι πλείους συνιόντες οἰκίαν κατε- 
σκευάξοντο μίαν, ἑτέρων μὲν τὰ κατάγεια λαγχανόν- 
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τῶν, ἑτέρων δὲ τὰ ὑπερῷα. 0 μὲν οὖν ἐνιαυτὸς ἐκεῖ- 
νος εἰς τὰς κατασκευὰς τῶν οἰκήσεων ἐδαπανήϑη. 
XXXIIL Ὁ δὲ μετὰ τοῦτον, ἐν ᾧ τὴν ὕπατον 
ἀρχὴν παρειλήφεσαν Τίτος ῬΡωμίλιος καὶ Γάιος Οὐε- 
τούριος, δήμαρχοι δ᾽ ἦσαν οἵ περὶ Λεύκιον Ἰκίλλιον 
τὸ δεύτερον ἄρχειν ἑξῆς αἱρεϑέντες, οὐχ ἁπλοῦς, 
ἀλλὰ ποικέλος τις ἐγένετο καὶ μεγάλων μεστὸς πρα- 
γμάτων. ἤ vs γὰρ πολιτικὴ στάσις ἤδη μεμαράνϑαι 
δοκοῦσα ὑπὸ τῶν δημάρχων πάλιν ἀνεκινεῖτο, καὶ 
πόλεμοί τινες ἐκ τῶν ἀλλοεϑνῶν ἀνέστησᾳν, οἱ κακὸν 
μὲν οὐϑὲν διαϑεῖναι τὴν πόλιν ἡδυνήϑησαν, οὐ μι- 
κρὰν δὲ ὠφέλειαν, τὸ στασιάξον ἀνελόντες ἐξ αὐτῆς. 
ἐγκύκλιον γὰρ δὴ τοῦτο καὶ ἐν ἔϑει ἦν ἤδη τῇ πόλει, 
πολεμουμένῃ μὲν ὁμονοεῖν, εἰρήνην δὲ ἀγούσῃ στα- 
σιάξειν. τοῦτο συνιδόντες ἅπαντες οἱ τὰς ὑπάτους 
ἀρχὰς παραλαβόντες κατ᾽ εὐχὰς μὲν si τις ἔξωϑεν 
ἐπανασταίη πόλεμος ἐλάμβανον᾽ ἡσυχαζόντων δὲ τῶν 
ἀντιπάλων αὐτοὶ κατεσκεύαξον ἐγκλήματα καὶ προφά- 
ὅεις πολέμων. ἅτε ὁρῶντες διὰ μὲν τοὺς πολέμους 
μεγάλην καὶ εὐδαίμονα γινομένην τὴν πόλιν, διὰ δὲ 


τὰς στάσεις ταπεινὴν καὶ ἀσϑενῆ. οἷς ὅμοια γνόντες | 


oí τότε ὕπατοι στρατιὰν ἐξάγειν “ἔκριναν ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους, δεδοικότες μή τι διὰ τὴν εἰρήνην ἄρξων- 
ται ταράττειν ἀργοὶ καὶ πένητες ἄνϑρωποι, τοῦτο 
μὲν ὀρϑῶς εἰδότες, ὅτι δεῖ περισπᾶσαι τὸν ὄχλον ἐπὶ 
τοὺς ἔξω πολέμους, τὸ δὲ μετὰ τοῦτο οὐκ ὀρθῶς. δέον 
γὰρ αὐτοὺς ὡς ἐν νοσούσῃ πόλει μετρίαις χρῆσϑαι 
ταῖς στρατολογίαιρ, ἐπὶ τὸ βίᾳ προσαναγκάξειν τοὺς 
ἀπευϑοῦντας ἐτράποντο. οὔτε παραίτησιν οὔτε συγ- 
γνώμην οὐδενὶ διδόντες οὐδεμίαν, ἀλλὰ ταῖς ἐκ τῶν 
νόμων τιμωρίαις εἴς τε τὰ σώματα καὶ τὰς οὐσέας 
αὐτῶν πικρῶς χρώμενοι. ταῦτα ποιούντων αὐτῶν 
4 Ἔ 
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ἀφορμὴν αὖϑις εἰλήφεσαν οἱ δήμαρχοι τοῦ δημαγω- 201 
γεῖν τὰ πλήϑη᾽ καὶ συναγαγόντες εἰς ἐκκλησίαν τά 
v ἄλλα τῶν ὑπάτων κατεβύων, καὶ ὅτι πολλοὺς τῶν 
πολιτῶν ἐκέλευσαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπάγειν τὴν 
δημαρχικὴν ἐξουσίαν ἐπικαλεσαμένους. τῆς τε στρα-- 
τολογίας ἀπολύειν ἔφασαν αὐτοὶ δὴ μόνοι ἐξουσίαν 
ἐκ τῶν νόμων ἔχοντες. ὡς δ᾽ οὐϑὲν ἐπέραινον, ἀλλ᾽ 
ἐπιστρεφεστέρας ἔτι τὰς καταγραφὰς ἑώρων γινομέ-- 
νας, ἔργοις κωλῖ' ew ἐπεβάλλοντο. ἀμυνομένων δὲ τῶν 
ὑπάτων καὶ τῷ κράτει τῆς ἀρχῆς...... ἐρεϑισμοίτέτινες 
ἐγίνοντο καὶ χειρῶν ἐπιβολαί. UP DMÍEsEO δὲ τοῖς 
μὲν ὑπάτοις ἡ τῶν πατρικίων νεότης, τοῖς δὲ δημάρ- 
χοις ὁ πένης καὶ ἀργὸς ὄχλος. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν 5 
ἡμέραν παρὰ πολὺ κρείττους ἐγένοντο τῶν δημάρχων 
οἵ ὕπατοι" ταῖς δ᾽ ἑξῆς ἡμέραις πλείονος ὄχλου συρ- 
Qéovrog εἰς τὴν πόλιν ἐκ τῶν ἀγρῶν, δόξαντες οἵ δήμ- 
αρχον προσειληφέναι χεῖρα ἀξιόμαχον ἐκκλησίας τε 
συνεχεῖς ἐποιοῦντο καὶ τοὺς ὑπηρέτας κακῶς διακει- 
μένους ἐκ τῶν πληγῶν ἐπεδείκνυσαν καὶ τὴν ἀρχὴν 
ἔλεγον ἀποϑήσεσϑαι, εἰ μή τις αὐτοῖς ἔσται παρὰ 
τοῦ δήμου βοήϑεια. 

XXXIIII. Συναγανακτοῦντος δ᾽ αὐτοῖς τοῦ πλή- 
ϑους ἐκάλουν τοὺς ὑὕπατους ἐπὶ τὸν δῆμον ὡς τῶν 
πεπραγμένων ὑφέξοντας λόγον. ὡς δ᾽ οὐ προσεῖχον 
αὐτοῖς ἐκεῖνοι τὸν νοῦν, ἐπὶ τὴν βουλὴν παρῆσαν᾽ 
ἔτυχον γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν τούτων συνεδρεύοντες " καὶ 
παρελθόντες ἐδέοντο, μήϑ'᾽ αὐτοὺς τὰ αἴσχιστα πε- 
πονϑότας ὑπεριδεῖν μήτε τὸν δῆμον ἀφαιρεϑέντα 
τὴν ἐξ αὐτῶν βοήϑειαν, διεξιόντες ὅσα ἦσαν πεπον- 
ϑότες ὑπὸ τῶν ὑπάτων καὶ τῆς περὶ αὐτοὺς συνω- 398 
μοσίας οὐ μόνον εἰς τὴν ἐξουσίαν ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ 
σώματα προπηλακισϑέντες. ἠξίουν τε δυεῖν ϑάτερον 
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ποιεῖν τοὺς ὑπάτους εἰ uiv ἀρνοῦνται μηδὲν ὧν οἵ 
νόμοι κεκωλύκασιν εἰς τὰ τῶν δημάρχων πλημμελῆ- 
σαι σώματα, παραγενομένους εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀπο- 
μόσαι᾽ εἰ δ᾽ οὐχ ὑπομένουσι τὸν ὄρκον, ἥκειν ἐπὶ 
τοὺς δημότας λόγον ὑφέξοντας᾽ ἀναδώσειν γὰρ ὑπὲρ 
αὐτῶν ταῖς φυλαῖς τὴν ψῆφον. οἱ δ᾽ ὕπατοι πρὸς 
ταῦτ᾽ ἀπελογοῦντο, διδάσκοντες ὅτι τῆς γε ὕβρεως 
oí δήμαρχοι ἄρξειαν αὐθαδείᾳ χρησάμενοι καὶ τολ- 
μήσαντες εἰς ὑπάτων σώματα παρανομεῖν, τὸ μὲν 
πρῶτον ὑπηρέταις τε καὶ ἀγορανύμοις ἐπιτάττοντες 
ἄγειν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἄρχοντας, οἷς τὸ πάντων 
ἀποδέδοται κράτος, ἔπειτ᾽ αὐτοὶ τολμήσαντες ὁμόσε 
χωρεῖν σὺν τοῖς ἰταμωτάτοις τῶν δημοτικῶν᾽ τάς τε 
ἀρχὰς διδάσκοντες ὅσον ἀλλήλων διαφέρουσιν, ἡ μὲν 
ὑπατικὴ τὸ τῶν βασιλέων ἔχουσα κράτος, ἡ δὲ δη- 
μαρχικὴ τῆς βοηϑείας ἕνεκα παρεληλυϑυῖα τῶν κατ- 
ισχυομένων, ἡ τοσούτου δεῖν ἐξεῖναι κατὰ τῶν ὑπά- 
τῶν τινὸς ψῆφον ἀναδιδόναι τοῖς ὄχλοις, ὥστε μηδὲ 
κατὰ τῶν ἄλλων πατρικίων τοῦ φαυλοτάτου ταύτην 
ἀποδεδόσϑαι τὴν ἐξουσίαν, ἂν μὴ ἡ βουλὴ ψηφίση- 
ται. ἠπείλουν τε. ὅταν ἐκεῖνοι ψῆφον ἀναδῶσι τοῖς 
δημόταις, αὐτοὶ τὰ ὅπλα περιϑήσειν τοῖς πατρικίοις. 
τοιούτων δὴ ῥηϑέντων λόγων δι᾽ ὅλης ἡμέρας, οὐδὲν 
ἐξήνεγκεν ἡ βουλὴ τέλος, ἵνα μήτε τὴν τῶν ὑπάτων 
ἀρχὴν μειώσειε, μήτε τὴν τῶν δημάρχων, ἑκάτερον 
ὁρῶσα μεγάλων xvvÓvvov αἴτιον ἐσόμενον. 

XXXV. Ἐπεὶ δὲ κἀκεῖθεν ᾿ἀπηλάϑησαν οἵ δήμ- 
αρχοι βοήϑειαν οὐδεμίαν εὐρόμενοι , ἐσκύπουν a«v- 
ϑις ὅ τι χρὴ ποιεῖν εἰς τὸν δῆμον ἀφικόμενοι. ἐνίοις 
μὲν οὖν ἐδόκει. καὶ μάλιστα τοῖς ταραχωδεστάτοις. 
ἀπιέναι πάλιν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς δημοτικοὺς τὰ ὅπλα 
ἀναλαμβάνοντας εἰς τὸ ἱερὸν ὄρος, ἔνϑα καὶ τὸ πρῶτον 
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ἐστρατοπεδεύσαντο. καὶ τὸν πόλεμον ἐκεῖϑεν ὁρμω- 
μένους ποιεῖν πρὸς τοὺς πατρικίους. ἐπειδὴ τὰς συν- 
ϑήκας ἔλυσαν ἐκεῖνοι τὰς γενομένας αὐτοῖς πρὸς τὸν 
δῆμον, καταλύοντες τὴν δημαρχικὴν ἐξουσίαν ἐκ τοῦ 
φανεροῦ. τοῖς δὲ πλείοσιν ἐδόκει μὴ παραχωρεῖν τῆς 
πόλεως, μηδὲ κοινὰ πάντων ἐγκλήματα ποιεῖν ὑπὲρ 
ὧν ἰδίᾳ τινὲς εἰς τοὺς δημάρχους παρηνόμησαν, ἐὰν 
τὰ συγκεχωρημένα τοῖς νόμοις λαμβάνωσιν, o? κελεύ- 
ουσι νηποινὶ τεϑνᾶναι τοὺς ὑβρίδσαντας τὰ τῶν δημ- 
ἄρχων σώματα. τοῖς δὲ χαριεστέροις οὐδέτερον τού- 
τῶν ἐφαίνετο καλῶς ἔχειν, οὔτε τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν 
ore φόνον ἄκριτον ἐπιτελεῖν. καὶ ταῦτα ὑπάτων, 
οἷς ἡ μεγίστη ὑπέκειτο ἀρχή, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς συναγω-- 
νιξομένους αὐτοῖς μεταφέρειν τὴν ὀργήν. καὶ τὰς ἐκ 
τῶν νόμων τιμωρίας παρ᾽ ἐκείνων λαμβάνειν. εἰ μὲν 
οὖν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ϑυμῷ φερόμενοι δρᾶσαί τι 
ot δήμαρχοι κατὰ τῶν ὑπάτων ἢ τῆς βουλῆς προή- 
χϑησαν, οὐϑὲν ἂν ἦν τὸ κωλῦσον αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτῆς 
ἀπολωλέναι τὴν πόλιν᾽ οὕτως ἕτοιμοι πάντες ἦσαν 
ἐπὶ τὰ ὅπλα καὶ τὸν κατ᾽ ἀλλήλων πόλεμον. νῦν δ᾽ 
ἀναβαλόμενοι τὰ πράγματα καὶ δόντες ἑαυτοῖς χρό- 
νον εἰς ἀμείνω λογισμόν, αὐτοί τε μετριώτεροι ἐγέ- 
vovro χαὶ τὰς τῶν πολλῶν ὀργὰς ἐπράυναν. ἔπειτα 
τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ τὴν τρίτην ἀπ᾽ ἐκείνης ἐσομένην ἀγο- 
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5 gv προειπόντες, ἐν ἢ τὸν δῆμον συνάξουσι καὶ ξη- 


μίαν ἐπιβαλοῦσι τοῖς ὑπάτοις ἀθγυρικήν, διέλυσαν 
τὴν ἐκκλησίαν. ἐπεὶ δὲ πλησίον ἣν ὁ χρόνος, ἀπέ- 
στησαν καὶ ταύτης τῆς ἐπιβολῆς τῇ δεήσει τῶν πρε- 
σβυτάτων τε καὶ ἐντιμοτάτων τὴν χάριν ἀνατιϑέναι 
λέγοντες. καὶ μετὰ ταῦτα συναγαγόντες τὸν δῆμον 
ἔλεγον, ὅτι τὰς μὲν εἰς ἑαυτοὺς ὕβρεις ἀφεύκασι 
χαρισάμενοι πολλοῖς καὶ ἀγαϑοῖς ἀνδράσι δεομένοις, 
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οἷς οὐκ ἦν ὅσιον ἀντιλέγειν᾽ ὧν δὲ ὁ δῆμος ἠδίκητο 
κωλυταί τε καὶ τιμωροὶ ἔσεσϑαι. προϑήσειν γὰρ αὖ- 
ϑις τὸν vs περὶ τῆς κληρουχίας νόμον ἔτη τριάκοντα 


, Α - , τι e 
παρειλκυσμένον, xol τὸν περὶ τῆς (Govoutag, ον οἵ ,, 


πρὸ αὐτῶν δήμαρχοι προϑέντες οὐκ ἐπεψήφισαν. 
XXXVL Ταῦϑ᾽ ὑποσχόμενοι καὶ ὀμόσαντες ἀπέ- 
δειξαν ἡμέρας, ἐν αἷς ἀγορὰν ποιήσονται τοῦ δήμου 
καὶ τὰς ψήφους ἀναδώσουσι περὶ τῶν νόμων ἐπι- 
στάντος δὲ τοῦ χρόνου πρῶτον εἰσέφερον τὸν χωρο- 


νομικὸν νόμον, καὶ πολλοὺς διελθόντες λόγους ἐκά- 10. 


λουν εἴ τις τῷ νομῷ συναγορεύειν βούλεται τῶν 
δημοτικῶν. πολλῶν δὲ παριόντων καὶ τὰς ἑαυτῶν 
πράξεις. ἃς ἐν τοῖς πολέμοις ἀπεδείξαντο, προφερο- 
μένων καὶ ἀγανακτούντων ὅτι πολλὴν ἀφελόμενοι 


γῆν τοὺς πολεμίους αὐτοὶ μὲν οὐδεμίαν εἰλήφασι 15 


μοῖραν, τοὺς δὲ χρήμασι καὶ φίλοις δυνατοὺς ἐσφε- 
τερισμένους ὁρῶσι τὰ κοινὰ καὶ καρπουμένους ἐκ τοῦ 
βιαιοτάτου. ἀξιούντων τε μὴ μόνον τοὺς κινδύνους 
εἶναι τῷ δήμῳ τοὺς ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἀγαϑῶν κοι- 
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vovg, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ἡδονᾶς τε καὶ ὠφε-- 20) 


λείας, καὶ τοῦ πλήϑους ἀσμένως ἀκούοντος τοὺς λ6- 
γους, ὁ μάλιστα ἐπιρρώσας τὸν δῆμον καὶ μηδὲ 
φωνὴν ὑπομένειν τῶν ἀντιλεγόντων διαπραξάμενος 
$ , , , , 

qv ZAsuxiog Σίκκιος, Ζίεντατος ἐπικαλούμενος. πολ- 


λὰς πάνυ καὶ μεγάλας ἑαυτοῦ πράξεις διεξελθών. ἦν 35 


δ᾽ ὀφθῆναί τε ϑαυμαστὸς ὁ ἀνὴρ καὶ ἡλικίας ἐν τῷ 
κρατίστῳ δυεῖν δέοντα ἕξήκοντα γεγονὼς ἔτη, καὶ 
φρονῆσαι τὰ δέοντα ἱκανὸς εἰπεῖν τε ὡς στρατιώτης 
3. . 9&7 |» 5$ /?0.2 , 53 
ovx ἀδυνατος. ἔφη Ó ovv παρελθϑωῶν᾽ Eyo, ὦ δη- 
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μόται. καϑ' ἕκαστον ἔργον τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων εἰ 30 


βουλοίμην λέγειν ἐπιλίποι ἄν ue ὃ τῆς ἡμέρας χρό- 
νος. αὐτὰ δὲ τὰ κεφάλαια δι᾿ ἐλαχίστων ὡς ἐμὴ 
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δύναμις ἐρῶ. τετταρακοστὸν μὲν ἕτος ἐστί μοι τοῦτο 
ἐξ οὗ στρατεύομαι ὑπὲρ τῆς πατρίδος, τριακοστὸν 
δ᾽ ἐξ ov στρατιωτικῆς ἀεί τινος ἡγεμονίας τυγχάνω, 
τοτὲ μὲν σπείρας ἡγούμενος. τοτὲ δ᾽ ὅλου τάγματος. 
ἀρξάμενος ἀπὸ ὑπάτων Γαίου ᾿Ακυλλίου καὶ Τίτον 
Σικκίου, οἷς ἐψηφίσατο ἡ βουλὴ τὸν κατὰ Οὐολού- 
σκῶν πόλεμον. ἤμην γὰρ τότε ἑπτακαιεικοσέτης, ἐτατ- 
τόμην δ᾽ ἔτι ὑπὸ λοχαγῷ. γενομένης δὲ μάχης καρ- 
τερᾶς καὶ τροπῆς, καὶ τοῦ μὲν ἡγεμόνος τῆς σπείρας 
πεπτωκότος, τῶν δὲ σημείων “κρατουμένων ὑπὸ τῶν 
ἐχϑρῶν, μύνος ἐγὼ τὸν ὑπὲρ ἁπάντων κίνδυνον à ἀρά- 
ὠξνος τά τε σημεῖα διέσωσα τῆς σπείρας καὶ τοὺς 
πολεμίους ἀνέστειλα καὶ τοῦ μὴ περιπεσεῖν αἰσχύνῃ 
τοὺς λοχαγοὺς αἰωνίῳ. δι᾿ ἣν ϑανάτου κακίων ὃ λοι- 
πὸς ἂν αὐτοῖς βίος ἦν. αἴτιος ἐγενόμην φανερῶς, ὡς 
αὐτοί τε ὡμολόγουν χρυσῷ μὲ ἀναδήσαντες στεφάνῳ, 
καὶ ὁ ὕπατος Σ πίκκιος ἐμαρτύρησεν ἡ ἡγεμόνα τῆς σπεί- 
ρας ἀποδείξας. ἑτέρου τε πάλιν ἡμῖν ἀγῶνος ἐνστάν-- 
τος. ἐν ᾧ τὸν τε στρατοπεδάρχην τοῦ τάγματος ἡμῶν 
συνέβη πεσεῖν καὶ τὸν ἀετὸν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις γε- 
νέσϑαι, τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὲρ ὅλου TOU τάγματος 
ἀγωνισάμενος τὸν v ἀετὸν ἀνεκομισάμην καὶ τὸν 
στρατοπεδάρχην ἔσωσα᾽ ὃς ἐμοὶ τῆς τότε βοηϑείας χά- 
Quv ἀποδιδούς, τῆς ἡγεμονίας τοῦ τάγματος ἀφίστατο 
μοι καὶ τὸν ἀετὸν ἐδίδου ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἔλαβον, οὐκ ἀξιῶν 
ᾧ τὸν βίον ἐχαρισάμην τούτου παρελέσϑαι τὰς τιμὰς 
ἃς εἶχε καὶ τὰς ἐπὶ ταύταις εὐφρυσύνας. ἐφ᾽ oig ἀγα- 
σϑείς με ὁ ὕπατος τοῦ πρώτου τάγματος ἀπέδωκε τὴν 
στρατοπεδαρχίαν ἀπολωλεκότος ἐντῇ μάχῃ τὸν ἡγεμόνα. 


8 ΧΧΧΝΙ] Ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ δημύται, τὰ φανερώ- 


δαντά μὲ καὶ εἰς ἡγεμονίας προαγαγόντα γενναῖα 
ἔργα. ἐπεὶ δ᾽ ὀνόματος ἤδη λαμπροῦ τυγχάνων φα- 
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νερὸς ἤμην, ἅπαντας ὑπέμενον tovg λοιποὺς ἀγῶνας, 
αἰδούμενος τὰς ἐπὶ τοῖς προτέροις ἔργοις τιμὰς καὶ 
χάριτας ἀφανίσαι. καὶ διετέλεσα πᾶντα τὸν μεταξὺ 
χρόνον στρατευόμενος καὶ ταλαιπωρῶν καὶ οὐδένα 
κίνδυνον δεδιὼς οὐδὲ ὑπολογιξόμενος᾽ ἐξ ὧν ἁπάν- 5 
τῶν ἀριστεῖα καὶ σκῦλα καὶ στεφάνους καὶ τὰς ἄλλας 
τιμὰς παρὰ τῶν ὑπάτων ἔλαβον᾽ ἵνα δὲ συνελὼν 
εἴπω, μάχας μὲν ἐν τοῖς τετταράκοντα ἔτεσιν ἐν οἷς 
ἡ οτεῆν στρατευόμενος ἀμφὶ τὰς ἑκατὸν εἴκοσι μεμαά- 
χημαι᾿ τραύματα δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα εἴληφα 10 
καὶ πάντα ἐμπρόσϑια, κατὰ νώτου δ᾽ οὐϑέν. καὶ τού- 
τῶν δώδεκα ἐστιν, ἃ συνέβη μοι λαβεῖν ἐν ἡμέρᾳ 
μιᾷ. ὅτε Σαβῖνος Ἑρδώνιος τὴν ἄκραν καὶ τὸ Καπι- 
τώλιον κατελάβετο. ἀριστεῖα δ᾽ ἐκ τῶν ἀγώνων ἐξε- 
νήνεγμαι τεσσαρεσκαίδεκα μὲν στεφάνους πολιτικούς, 15 
οἷς ἀνέδησάν us οἵ σωθέντες ἐν ταῖς μάχαις ὑπ᾽ 
90 ἐμοῦ, τρεῖς δὲ πολιορκητικοὺς πρῶτος ἐπιβὰς πολε- 
μέων τείχεσι καὶ κατασχών, ὀκτὼ δὲ τοὺς ἐκ παρα- 
τάξεως, οἷς ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων ἐτιμήϑην᾽ πρὸς 
0b τούτοις ὀγδοήκοντα μὲν καὶ τρεῖς χρυσοῦς στρε- 20 
πτοὺς περιαυχενίους, ἑξήκοντα δὲ καὶ ἑκατὸν περι- 
βραχιόνια χρύσεα, δόρατα δ᾽ ὀκτωκαίδεκα. φάλαρα 
δ᾽ ἐπίσημα πέντε πρὸς τοῖς εἴκοσιν, ὧν ἐννέα ἤσαν, 
ovg μονομαχῆσαί τινα ἡμῶν xp du Han dvUUE éxov- 
σιος ὑποστὰς ἐνίκησα. ovrog μέντοι Xíxxtog, ὦ πολῖ-- 95 
ται, 0 τοσαῦτα μὲν ἔτη στρατευσάμενος ὑπὲρ ὑμῶν, 
᾿ τοσαύτας δὲ μάχας ἀγωνισάμενος. τοσούτοις δὲ τετι- 
μημένος ἀριστείοις, ὃ μηδένα κίνδυνον ὀκνήσας πώ-- 
ποτε, μηδ᾽ ἀπειπάμενος, ἀλλὰ... καὶ ἐν παρατά- 
ξεσι καὶ ἐν τειχομαχίαις καὶ ἐν πεζοῖς καὶ ἐν ἵπ- 
πεῦσι καὶ μετὰ πάντων καὶ σὺν ὀλίγοις καὶ μόνος, 
91 καὶ κατατετρωμένος ὅλον τὸ σῶμα, ὃ συγκατακτη- 
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σάμενος τῇ πατρίδι πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν γῆν, τοῦτο 
μὲν ἣν Τυρρηνοῦς τε καὶ Σαβίνους ἀφείλεσϑε, τοῦτο 
ὃὲ ἣν Αἰκανῶν καὶ Οὐολούσκων καὶ Πωμεντίνων 
κρατήσαντες ἔσχετε [καὶ ἄλλων τινῶν], οὐδὲ τὴν ἐλα- 
ὅ χίστην ἔχω. μοῖραν ἐξ αὐτῆς λαβών, οὐδ᾽ ὑμῶν, ὦ 
δημόται, τῶν τὰ ὅμοια ταλαιπωρησάντων οὐδείς" οἵ 
δὲ βιαιότατοι τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ ἀναιδέστατοι τὴν 
καλλίστην κατέχουσιν ἐξ αὐτῆς καὶ πολλὰ ἔτη κεκάρ-- 
πῶνται, οὔτε δωρεὰν παρ᾽ ὑμῶν λαβόντες οὔτε χρη- 
10 μάτων πριάμενοι οὔτε ἄλλην δικαίαν κτῆσιν οὐδε- 
μίαν αὐτῆς ἀποδεῖξαι δυνάμενοι. καὶ εἰ μὲν ἴσα τοῖς 
ἄλλοις ἡμῖν ταλαιπωρήσαντες, Ov αὐτὴν ἐκτώμεϑα, 
πλεῖον ἠξίουν ἡμῶν ἔχειν, ἦν μὲν οὐδ᾽ οὕτω δίκαιον 
οὐδὲ πολιτικὸν ὀλίγους σφετερίσασϑαι τὰ κοινά, οὐ. 
16 μὴν ἀλλ᾽ εἶχέ γέ τινα λόγον ἡ πλεονεξία τῶν ἀνϑθρώ- 
πωῶων᾿ ὁπότε δ᾽ οὐϑὲν ἔχοντες ἐπιδείξασϑαι μέγα καὶ 209 
νεανικὸν ἔργον, ἀνθ᾽ οὐ τὰ ἡμέτερα βία κατέσχον, 
ἀναισχυντοῦσι καὶ οὐδ᾽ ἐξελεγχόμενοι μεϑέενται αὐ- 
τῶν. τίς ἂν ἀνάσχοιτο; 
20 XXXVIIL "Ezsl. φέρε πρὸς Διός. εἴ τι τούτων 
ἐγὼ ψεύδομαι, δειξάτω τις ὑμῖν τῶν σεμνῶν τούτων 
παρελϑῶν, τίνας ἐπιφανεῖς καὶ καλὰς πράξεις προε- 
χόμενος ἐμοῦ πλέον ἔχειν ἀξιοῖ᾽ πότερον ἔτη πλείω 
στρατευσάμενος ἢ μάχας πλείους ἀγωνισάμενος ἢ τραύ- 
ματα πλείω λαβὼν ἢ στεφάνοις καὶ φαλάροις καὶ σκύ- 
λοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπινικίοις κόσμοις ὑπερβαλόμενος, 
δι᾿ ὃν ἀσϑενέστεροι μὲν οἱ πολέμιοι γεγόνασιν, ἐπιφα- 
νεστέρα δὲ καὶ μείξων ἡ πατρίς; μᾶλλον δὲ τὸ δέκατον 
ἐπιδειξάτω μέρος, ὧν ὑμῖν ὑπέδειξα ἐγώ. ἀλλὰ τούτων 
30 γ᾽ οἱ πλείους οὐδ᾽ ἂν πολλοστὴν ἔχοιεν προενέγκασϑαι 
μοῖραν τῶν ἐμῶν᾽ ἔνιοι δὲ οὐδ' ἂν τῷ φαυλοτάτῳ τῶν 
ἐκ τοῦ δήμου φανεῖεν τὰ ἴσα κακοπαϑήσαντες. οὐ γάρ 209 
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ἐστιν αὐτῶν ἐνγτοῖς ὅπλοις ἡ λαμπρότης, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 
λόγοις, οὐδὲ κατὰ τῶν ἐχϑρῶν τὸ δυνάμενον, ἀλλὰ 
κατὰ τῶν φίλων᾽ οὐδ᾽ ἡγοῦνται κοινὴν οἰκεῖν πόλιν, 
σφῶν δ᾽ αὐτῶν ἰδίαν, ὥσπερ οὐ συνελευϑερωϑέντες 
ἀπὸ τῆς τυραννίδος up. ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ κληρονο- 
uéav παρὰ τῶν τυράννων παραλαβόντες ἡμᾶς ot γε 
— τὰ μὲν ἄλλα, ὅσα ὑβρέξζοντες ἡμᾶς μικρὰ καὶ μείζω 
διατελοῦσιν, ὡς ἅπαντες ἐπίστασϑε, σιωπῶ᾽ ἀλλ᾽ εἰς 
τοῦτο προεληλύϑασιν ὑπερηφανίας, ὥστ᾽ οὐδὲ φω- 
μὴν ἀξιοῦσί τινα ἡμῶν ἀφιέναι᾽ περὶ τῆς πατρίδος 
ἐλευϑέραν οὐδὲ διᾶραι τὸ στόμα. ἀλλὰ τὸν μὲν πρῶ- 
vov εἰπόντα περὶ τῆς κληρουχίας Σπόριον Κάσσιον, 
τρισὶ μὲν ὑπατείαις κεκοσμημένον. δυσὶ δὲ ϑριάμ- 


- Bots λαμπροτάτοις, τοσαύτην δὲ δεινότητα περί τὲ 


τὰς στρατηγικὰς πράξεις καὶ περὶ τὰ πολιτικὰ βου- 
λεύματα ἀποδειξάμενον, ὅσην οὐδεὶς τῶν τότε γενο- 
μένων, τοῦτον τὸν ἄνδρα αἰτιασάμενοι τυραννίδι ἐπι-- 
χειρεῖν καὶ ψευδέσι καταγωνισάμενοι μαρτυρίαις δι᾽ 
? e er 3 9 ,. 5 , 
οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ΄ Oti φιλόπολις ἣν καὶ φιλοδημος, 
Pd 9 M ^ - 4 , 
ὥσαντὲες ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ διέφϑειραν. Γναῖον δὲ Γενυ- 
κίον δήμαρχον ὄντα ἡμέτερον, ἐπεὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο 
πολίτευμα μετὰ ἔτος ἑνδέκατον ἀνενεοῦτο, καὶ τοὺς 
ὑπατεύσαντας ἐν τῷ πρότερον ἐνιαυτῷ κατέστησεν 
ὑπὸ δίκην ἀμελήσαντας τῶν ψηφισμάτων τῆς βουλῆς, 
ἃ περὶ τῶν γεωμόρων ἐψηφίσατο, ἐπεὶ φανερῶς οὐχ 
y - , ^ , 
οἷοί τ᾿ σαν ἀνελεῖν, μιᾷ πρότερον ἡμέρα τῆς δίκης 
ἀφανῶς ἀνήρπασαν. τοιγάρτοι πολὺς ἐνέπεσε, τοῖς 


95 μετὰ ταῦτα φόβος, καὶ οὐδεὶς ἔτι τὸ κινδυνευμα 


τοῦτο ὑπέδυ, ἀλλὰ τριακοστὸν ἔτος τοῦτο ἀνεχόμεϑα 

ὥσπερ ἐν τυραννίδι τὴν ἐξουσίαν ἀπολωλεκότες. 
XXXVIIIL "EG τάλλα᾽ ἀλλ᾽ οἱ νῦν ἄρχοντες 

ὑμῶν, ὅτι τοῖς κατισχυομένοις τῶν δημοτικῶν ἠξίουν 
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οηϑεῖν. οὗς ὑμεῖς ἱεροὺς καὶ ἀσύλους ἐποιήσατε τῷ 
7j ᾿ μ 0 ῆ Ü 


, , - *- 3 , 
νόμῳ, τί ov πεπονϑασι τῶν δεινῶν; οὐχὶ τυπτόμενοι 


καὶ λακτιξόμενοι καὶ πᾶσαν αἰκίαν ὑπομείναντες ἀπη- 
λάϑησαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς; καὶ ὑμεῖς ταῦτα πάσχοντες 
ἀνέχεσϑε καὶ οὐ ξητεῖτε, ὅπως παρ᾽ αὐτῶν λήψεσϑε 
δίκας, ταῖς γοῦν ψήφοις, ἐν αἷς μόναις ἔξεστιν ὑμῖν 
ἀποδείξασϑαι τὴν ἐλευϑερίαν. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν, ὦ 
δημόται, φρόνημα λαβόντες ἐλεύϑερον, καὶ τὸν γεω- 
μορικὸν νόμον εἰσφερόντων τῶν δημάρχων ἐπικυρώ- 
σατε, μηδὲ φωνὴν ἀνασχόμενοι τῶν τὰ ἐναντία ἀξι- 
οὐντων. ὑμεῖς δ᾽, ὦ δήμαρχοι, παρακλήσεως μὲν 
εἰς τοῦτο τὸ ἔργον οὐ δεῖσϑε᾽ καὶ γὰρ ἤρξατε αὐτοῦ 
καὶ οὐχ ὑποκατακλένεσϑε, καλῶς ποιοῦντες" ἐὰν δ᾽ 
ἐκ τῶν νέων αὐϑάδεια καὶ ἀναίδεια ὑμῖν ἐμποδὼν 
γένηται τοὺς καδίσκους ἀνατρεπόντων ἢ τὰς ψήφους 
ἁρπαξόντων ἢ ἄλλο τι περὶ τὴν ψηφσφορίαν ἀκοσμοῦν- 
vOv, δείξατε αὐτοῖς ἣν ἔχει τὸ ἀρχεῖον ἰσχύν. καὶ 
ἐπειδὴ οὐ τοὺς ὑπάτους ἔξεστι παῦσαι τῆς ἐξουσίας, 
τοὺς ἰδιώτας οἷς πρὸς τὰ βίαια ὑπηρέταις ἐκεῖνοι 
χρῶνται καταστήσαντες ὑπὸ δίκην, ἀνάδοτε τῷ δήμῳ 
τὰς περὶ αὐτῶν ψήφους, αἰτιασάμενοι παρὰ τοὺς 
ἱεροὺς νόμους βιάξεσϑαι καὶ καταλύειν ὑμῶν τὴν 
ἀρχήν. 
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XXXX. Τοιαῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ τὸ μὲν πλῆϑος 2091 


οὕτως οἰκείως διετέθη πρὸς τοὺς λόγους καὶ τοσαύ- 
την ἀπεδείξατο ἀγανάκτησιν πρὸς τὸ ἀντίπαλον. ὥσϑ᾽., 
ὅπερ ἔφην καὶ κατ᾽ ἀρχάς, μηδὲ λόγον ἔτι βούλεσϑαι 
τῶν ἀντιλεξόντων ὑπομένειν. ὁ μέντοι δήμαρχος 
Ἰκίλλιος ἀναστὰς τὰ μὲν ἄλλα ἔφη πάντα ὀρϑῶς 
εἰπεῖν Σέκκιον, καὶ μακρὸν ἔπαινον τοῦ ἀνδρὸς διεξ- 
ἤλϑε᾽ τὸ δὲ μὴ μεταδιδόναι λόγου τοῖς ἀντιλέξαι 
βουλομένοις οὔτε δίκαιον ἀπέφαινεν οὔτε πολιτικόν, 
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ἄλλως ve καὶ περὶ νόμου τῆς ξητήσεως γινομένης, ὃς 
ἔμελλε κρείττονα ποιήσειν τὴν δίκην τῆς βέας. ταύτῃ 
γὰρ ἀφορμῇ χρήσεσϑαι τοὺς μηδὲν ἴσως καὶ δικαίως 
τοῖς πολλοῖς φρονοῦντας τοῦ ταράττειν πάλιν καὶ 


“διιστάναι τὰ συμφέροντα τῆς πόλεως. ταῦτ᾽ εἰπὼν 


καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἀποδείξας ἡμέραν τοῖς κατηγόροις 
τοῦ νόμου διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. of δὲ ὕπατοι συν- 
ἀγαγόντες ἰδιωτικὸν συνέδριον πατρικίων τῶν ἀν- 
δρειοτάτων τε καὶ μάλιστα ἐν τῇ πόλει τότ᾽ ἀνϑούν- 
vOv, ἐδίδασκον αὐτοὺς ὡς κωλυτέος εἴη σφίσιν ὁ 
νόμος. λόγοις μὲμ πρῶτον, ἐὰν δὲ μὴ πείϑωσι τὸν 
δῆμον, ἔργοις. ἐκέλευόν τε ἅπασιν ἥκειν ἕωϑεν εἰς 
τὴν ἀγορὰν ἅμα τοῖς ἑταίροις τε καὶ πελάταις ὅσοις 
ἂν ἕκαστοι πλείστοις δύνωνται. ἔπειτα τοὺς μὲν περὶ 
αὐτὸ τὸ βῆμα καὶ τὸ ἐκκλησιαστήριον ἑστῶτας ὑπο- 
μένειν, τοὺς δὲ κατὰ πολλὰ τῆς ἀγορᾶς μέρη συστρέ- 
ψαντας ἑαυτοὺς διαστῆναι. ὥστε διειλῆφϑαι τὸ δημο- 
τικὸν διεσπασμένον καὶ κωλύεσθαι πρὸς αὐτῶν εἰς 
ὃν συνελθεῖν. ἐδόκει ταῦτα κράτιστα εἶναι. καὶ 
πρὶν ἡμέραν λαμπρὰν γενέσϑαι τὰ πολλὰ τῆς ἀγορᾶς 
κατείχετο ὑπὸ τῶν πατρικίων. 

ΧΧΧΧΙ. Μετὰ ταῦτα οἵ ve δήμαρχοι καὶ οἵ ὕπα- 
τοι παρῆσαν, καὶ λέγειν ὁ κῆρυξ ἐκέλευσε τὸν βου- 
λόμενον τοῦ νόμου κατηγορεῖν. πολλῶν δὲ καὶ ἀγα- 
ϑῶν ἀνδρῶν παριόντων, οὐδενὸς ἐξάκουστος ἦν ὁ 
λόγος ὑπὸ τοὺ ϑορύβου τε καὶ τῆς ἀκοσμίας τῶν ἐκ- 
κλησιαξόντων. oi μὲν yag ἐπεκέλευόν vs καὶ ἐπεϑάρ- 
ρυνον τοὺς λέγοντας. οἵ δ᾽ ἐξέβαλλον vs καὶ κατε- 
βόων. ἐκράτει δὲ οὔτε ὁ τῶν συλλαμβανόντων ἔπαι- 
νος, οὔτε ὁ τῶν ἀντιπραττόντων ϑόρυβος. ἀγανα- 
κτούντων δὲ τῶν ὑπάτων καὶ μαρτυραμένων, ὅτι τῆς 
βίας ὁ δῆμος ἄρχει λόγον οὐκ ἀξιῶν ὑπομένειν, 
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ἀπελογοῦντο οἵ δήμαρχοι πρὸς ταῦτα, ὅτι ἤδη πέμπτον 
ἔτος τῶν αὐτῶν ἀκούοντες λόγον οὐϑὲν ποιοῦσι ϑαυ- 
μαστόν, εἰ μὴ ἀξιοῦσιν ὑπομένειν ἑώλους καὶ καϑη- 
μαξευμένας ἀντιλογίας. ὡς ὃὲ τὸ πλεῖον τῆς ἡμέρας 
εἰς ταῦτα ἐδαπανήϑη, καὶ ὁ δῆμος ἀπήτει τὰς ψήφους, 
οὐκέτ᾽ ἀνασχετὸν ἡγησάμενοι τὸ πρᾶγμα οἱ νεώτατοι 
τῶν πατρικίων διίστασϑαι ve βουλομένοις κατὰ φυλὰς 
τοῖς δημόταις ἐμποδὼν ἐγίνοντο καὶ τὰ ἀγγεῖα τῶν 
ψήφων τοὺς ἔχοντας ἀφῃροῦντο καὶ τῶν ὑπηρετοῦν- 
τῶν τοὺς μὴ βουλομένους ταῦτα ἀφιέναι τύπτοντές 
τε καὶ ὠϑοῦντες ἐξέβαλλον. κεκραγότων δὲ τῶν δημ- 
ἄρχων καὶ εἰς μέσους αὐτοὺς ὠϑουμένων, ἐκείνοις 
μὲν ὑπεχώρουν καὶ παρεῖχον ὅποι βούλοιντο χωρεῖν 
ἀδεῶς, τοῦ δ᾽ ἄλλου δήμου τοὺς ἑπομένους αὐτοῖς [καὶ 
τὸ κατ᾽ ἄλλα καὶ ἄλλα μέρη τῆς ἀγορᾶς ὑπὸ ϑορύβου 
καὶ ἀταξίας κινούμενον ἐπ᾽ αὐτοὺς] οὐ παρίεσαν, 
ὥστ᾽ ἀνωφελὴς ἦν [τῷ δήμῳ] ἡ τῶν ἀρχόντων βοή- 
ϑεια. τέλος δ᾽ οὖν ἐπεκράτησαν oí πατρίκιοι. καὶ 
οὐκ εἴασαν ἐπικυρωϑῆναι τὸν νόμον. οἵ δὲ προϑυμό- 
τατα συλλαβέσϑαι δόξαντες τοῖς ὑπάτοις ἐκ τριῶν 
οἰκιῶν ἦσαν, Ποστόμιοι καὶ Σεμπρώνιοι καὶ τρίτοι 
Κλοίλιοι, γένους τε ἀξιώσει λαμπρότατοι καὶ ἕται- 
ρέαις μεγάλα δυνάμενοι πλούτῳ τε καὶ δόξῃ καὶ τοῖς 


«κατὰ πόλεμον ἔργοις ἐπιφανεῖς καὶ τοῦ μὴ κυρω- 


ϑῆναι τὸν νύμον οὗτοι ὡμολογοῦντο αἰτιώτατοι γε- 
νέσϑαι. ^ 

XXXXII. Τῇ δ᾽ ἕξης ἡμέρᾳ παραλαβόντες οἵ 
δήμαρχοι τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν δημοτικῶν ἐσκό- 
πουν, 0 TL χρήσονται τοῖς πράγμασι, κοινὸν μὲν τοῦτο 
καὶ παρὰ πάντων ὁμολογούμενον εἰληφότες, τὸ μὴ 
τοὺς ὑπάτους ἄγειν ὑπὸ τὴν δίκην, ἀλλὰ τοὺς ὑπη- 
ρετοῦντας αὐτοῖς ἰδιώτας" ὧν κολαξομένων ἔμελλε 
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τοῖς πολλοῖς τῶν πολιτῶν ἐλάττων ἔσεσϑαι λόγος, 
ὥσπερ ὁ Σίκκιος ὑπετίέϑετο᾽ περὶ δὲ τοῦ πλήϑους 
τῶν ὑπὸ τὰς αἰτίας ἀχϑησομένων ὅσον εἶναι χρή, καὶ 
περὶ τοῦ ὀνόματος ὃ ϑήσονται τῇ δίκῃ, καὶ μάλιστα 
περὶ τοῦ τιμήματος πηλίκον ἔσται τὸ μέγεϑος. ἐπι- 
μελῆ ποιούμενοι ξήτησιν. οἵ μὲν οὖν χαλεπώτεροι τὰς 
φύσεις ἐπὶ τὸ μεῖζόν τε καὶ φοβερώτερον ἅπαντα 
ταῦτα προάγειν παρήνουν; οἵ δ᾽ ἐπιεικέστεροι τού- 
ναντίον ἐπὶ τὸ μετριώτερον καὶ φιλανϑρωπότερον᾽ ὁ 
ὃὲ ταύτης ἡγούμενος τῆς γνώμης καὶ πείσας αὐτοὺς 
ἦν Σέκκιος, ὁ τοὺς ἐν τῷ δήμῳ περὶ τῆς κληρουχέας 
διελϑὼν λόγους. ἔδοξε δ᾽ οὖν αὐτοῖς τὸ μὲν ἄλλο 
πλῆϑος τῶν πατρικίων ἐᾶσαι, Κλοιλίους δὲ καὶ 
Ποστομίους καὶ Σεμπρωνίους ἐπὶ τὸν δῆμον ἄγειν, 
ὧν ἔπραξαν ὑφέξοντας δίκας ἐγκαλεῖν δ᾽ αὐτοῖς, 
ὅτι τῶν ἱερῶν νόμων, ovg περὶ τῶν δημάρχων ἐκύ- 
ρῶδσεν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος, οὐϑενὶ δεδωκότων ἐξου-- 
σίαν ἀναγκάξειν τοὺς δημάρχους ὑπομένειν τι τῶν 
ἀβουλήτων ὥσπερ τοὺς ἄλλους πολίτας. ἐκεῖνοι κα- 
τασχόντες αὐτοὺς ἐκώλυσαν ἐπὶ τέλος ἄγειν τὴν περὶ 
τοῦ νόμου διάγνωσιν. τίμημα δ᾽ ἐφάνη ταῖς δίκαις 
ὁρέσαι μήτε ϑάνατον μήτε φυγὴν μήτ᾽ ἄλλο ἐπίφϑο- 
νον μηδέν. ἵνα μὴ τοῦτ᾽ αὐτοῖς γένηται σωτηρίας αἵἴ- 
τιον, ἀλλὰ τὰς οὐσίας αὐτῶν ἱερὰς εἶναι Ζήμητρος, 
τὸ μετριώτατον ἐκλεξαμένοις τοῦ νόμου μέρος. ἐγίέ- 
νετο ταῦτα, καὶ παρὴν ὁ χρόνος. ἐν ᾧ τὰς κατὰ τῶν 
ἀνδρῶν ἔδει συντελεῖσθαι δίκας. τοῖς δ᾽ ὑπάτοις 
καὶ τῶν ἄλλων πατρικίων τοῖς παραληφϑεῖσιν εἰς 
τὸ συνέδριον᾽ ἔτυχον δ᾽ οἱ κράτιστοι παρακληϑέν- 
τες᾽ ἐδόκει συγχωρεῖν τοῖς δημάρχοις ἐπιτελέσαι τὰς 
Oíx«g, ἵνα μή τι μεῖξον κωλυϑέντες ἐξεργασωνται 
κακόν. καὶ τοῖς δημόταις ἐπιτρέπειν ἀγριαινομένοις 
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εἰς τὰ χρήματα τῶν ἀνδρῶν ἐκχέαι τὴν χολήν. ἵνα 
τιϑασώτεροι γένωνται τὸ λοιπόν, λαβόντες ὁποσηνοῦν 


παρὰ τῶν ἐχϑρῶν δίκην. ἄλλως τε καὶ τῆς εἰς yon- 


ματα ξημίας εὐδιόρϑωτον ἐχούσης τοῖς πεπονθόσι 
τὴν συμφοράν᾽ ὅπερ καὶ συνέβη. ἁλόντων γὰρ τῶν 
ἀνδρῶν ἐρήμους τὰς δίκας, 0 τε δῆμος ἀγριαινόμενος 
ἐπαύσατο, καὶ τοῖς δημάρχοις ἐδόκει τις ἀποδεδόσϑαι 
μετρία [γοῦν] καὶ πολιτικὴ [δύναμις καὶ] βοήϑεια᾽ 
τοῖς τε ἀνδράσι τὰς οὐσίας οἵ πατρίκιοι παρὰ τῶν 
ὠνησαμένων ἐκ τοῦ δημοσίου τῆς ἴσης λυσάμενοι τι- 
μῆς ἀνέδοσαν. καὶ τὰ μὲν κατεπείγοντα δεινὰ τοῦ- 
τον τὸν τρύπον χρησαμένων τοῖς πράγμασιν αὐτῶν 
διελέλυτο. 

XXXXIIÍ. Mez' οὐ πολὺ δὲ πάλιν τῶν δημάρχων 
τὸν ὑπὲρ τοῦ νόμον εἰσφερόντων λόγον. αἰφνιδέως 
τις ἀγγελϑεῖσα πολεμίων ἔφοδος ἐπὶ τὴν [τῶν] Tv- 
σκλάνων πόλιν, αἰτία κωλύσεως ἀποχρῶσα ἐγένετο. 
τῶν γὰρ TvoxAcvov κατὰ πλῆϑος εἰς τὴν Ῥώμην 
ἀφικομένων καὶ λεγόντων, ὅτι δυνάμει πολλῇ πάρ- 
εισιν ἐπ᾽ αὐτοὺς Αἰχανοὶ καὶ τὴν μὲν χώραν αὐτῶν 
ἤδη διηρπάκασι. τὴν δὲ πόλιν ἐὰν μή τις γένηται 
ταχεῖα ἐπικουρία φϑασουσιν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν 
ἀράμενοι, ἡ μὲν [οὖν] βουλὴ τοὺς ὑπάτους αὐτοῖς 
ἐψηφίσατο βοηϑεῖν ἀμφοτέρους oí δ᾽ ὕπατοι στρα- 
τολογίαν προϑέντες ἐκάλουν τοὺς πολίτας ἅπαντας 
ἐπὶ τὰ ὅπλα. ἐγένετο μὲν οὖν τις καὶ τότε στάσις, 
ἐναντιουμένων τῇ καταγραφῇ τῶν δημάρχων καὶ τὰς 
ἐκ τῶν νόμων τιμωρίας οὐ συγχωρούντων ποιεῖσϑαι 
κατὰ τῶν ἀπειϑούντων᾽ ἔπραξαν δ᾽ οὐϑέν. συνελ- 
ϑοῦσα γὰρ ἡ βουλὴ γνώμην ἀπεδείξατο, τοὺς πατρι- 
κίους ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐξιέναι σὺν τοῖς ἑαυτῶν πελά- 
ταις, τῶν δ᾽ ἄλλων πολιτῶν τοῖς μὲν βουλομένοις 
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μετέχειν τῆς στρατείας ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς πατρέδος 
γινομένης ὅσια εἶναι τὰ πρὸς ϑεούς, τοῖς δ᾽ ἐγκατα- 
λείπουσι τοὺς ὑπάτους τἀναντία. ὡς δ᾽ ἀνεγνώσϑη 
τὸ δόγμα τῆς βουλῆς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, πολλοὶ καὶ τοῦ 
δήμου τὸν ἀγῶνα ἑκόντες ὑπέμειναν οἵ μὲν ἐπιει- 
κέστατοι δι᾿ αἰσχύνην, εἰ μηδὲν ἐπικουρήσουσι πόλει 
συμμάχῳ διὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς εὔνοιαν ἀεί τι πρὸς 
τῶν ἐχϑρῶν βλαπτομένῃ ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ Σίκκιος 
ἐκεῖνος 0 κατηγορήσας ἐν τῷ δήμῳ τῶν σφετερισα- 
μένων τὴν δημοσίαν γῆν, σπεῖραν ἐπαγόμενος ὀκτα- 
κοσίων ἀνδρῶν, οἱ στρατεύεσϑαι μὲν οὐκέτι ὥραν 
εἶχον, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐκεῖνος, οὐδ᾽ ἔπιπτον ὑπὸ τὰς 
ἀνάγκας τῶν νόμων, τιμῶντες δὲ τὸν ἄνδρα διὰ πολ- 
λὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, ἐξιόντος ἐπὶ τὸν πόλε- 
μον οὐκ ἐδικαίωσαν ἀπολείπεσϑαι. καὶ ἦν τοῦτο τὸ 
μέρος τῆς ἐξελθούσης τότε δυνάμεως ἐμπειρίᾳ vc 
ἀγώνων καὶ τῇ παρὰ τὰ δεινὰ εὐτολμίᾳ μακρῷ τοῦ 
ἄλλου ἄμεινον. ot δὲ πολλοὶ χάριτι καὶ παρακλήσει 
τῶν πρεσβυτάτων ὑπαχϑέντες εἵποντο. ἦν δέ τι 
μέρος, ὃ τῶν ὠφελειῶν ἕνεκα τῶν ἐν ταῖς στρατείαις 
γινομένων πάντα κίνδυνον ἕτοιμον ἦν ὑπομένειν. καὶ 
δι᾿ ὀλίγου χρόνου δύναμις ἐξῆλϑε πλήϑει τε ἀποχρῶσα 
καὶ παρασκευαῖς κεχρημένη λαμπροτάταις. οἵ μὲν οὖν 
πολέμιοι προακούσαντες, ὅτι μέλλουσιν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἐξάγειν Ῥωμαῖοι στρατιάν, ἀπῆγον ἐπ᾽ οἴκου τὰς δυ- 
νάμεις. οἱ δ᾽ ὕπατοι κατὰ σπουδὴν ἐλαύνοντες κατα- 
λαμβάνουσιν ἐστρατοπεδευκότας αὐτοὺς πόλεως ᾿ᾶν- 
τίου πλησίον ἐν ὑψηλῷ καὶ ἀποτόμῳ χωρίῳ, καὶ 
τίϑενται τὴν παρεμβολὴν τῆς ἐκείνων οὐ πρόσω. 
τέως μὲν οὖν ἐν ταῖς ἑαυτῶν ἐπέμενον. ἀμφότεροι 
παρεμβολαῖς ἔπειτα καταφρονήσαντες τῶν Ρωμαίων 
Αἰκανοὶ τῆς οὐ προεπιχειρήσεως καὶ πλῆϑος οὐχ 
DION, IV. 5 
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ἱκανοὺς εἶναι νομίσαντες ἀγορᾶς τ᾿ αὐτῶν περιέ- 
χοπτον ἐξιόντες “καὶ τοὺς ἐπὶ προνομὴν ἀποστελλομέ- 
vovg ἢ χόρτον ἵππεις ἀνεκρούοντο, καὶ τοῖς πρὸς 
ὑδρείαν καταβαίνουσιν αἰφνιδίως ἐπετέϑεντο, πρού- 
καλοῦντο τ᾽ αὐτοὺς πολλάκις εἰς μάχην. 

XXXXIIII Ταῦϑ᾽ ὁρῶσι τοῖς ὑπάτοις ἐδόκει 
μηκέτι διατρίβειν τὸν πόλεμον. ἦν δ᾽ ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις ἡ τοῦ πολεμεῖν ἐξουσία ἹΡωμιλέῳ προσήκου- 
σα. καὶ ὁ τὸ σύνθημα διδοὺς καὶ εἰς τάξιν καϑιστὰς 
τοῦ ἄρχειν τε καὶ παύεσϑαι μάχης τὸν καιρὸν τα- 
μιεύων ἐκεῖνος qv' ὃς ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἐκέλευσεν 
ἀρϑῆναι [ἐκ] τῆς μάχης καὶ προῆγεν ἐκ τοῦ χάρακος 
τὸν στρατόν, τοὺς μὲν ἄλλους ἔτασσεν ἱππεῖς τε καὶ 
τοὺς πεζοὺς κατὰ σπείρας ἐν τοῖς ἐπιτηδείοις ἑκάστους 
τόποις, τὸν δὲ Σίκλιον καλέσας λέγει᾽ Ἡμεῖς μέν, 
ὦ Σίκκιε, μαχούμεϑα τοῖς πολεμίοις ἐνθάδε᾽ do δὲ 
ἐν ὅσῳ μέλλομεν ἔτι xol παρασκευαξόμεϑα τὰ πρὸς 
τὸν ἀγῶνα ἀμφότεροι, χώρει τὴν πλαγίαν ἐκείνην 
ὁδὸν ἐπὶ τὸ 0gog, ἔνϑα ἡ τῶν πολεμίων ἐστὶ παρεμ- 
βολή, καὶ μάχην τέϑεσο πρὸς τοὺς ἐν τῷ χάρακι, ἵν᾽ 
ἢ περὶ τῷ φρουρίῳ δείσαντες οἵ πρὸς ἡμᾶς μαχόμενοι 
καὶ βοηϑεῖν προϑυμούμενοι νῶτά vs δείξωσι καὶ sv- 
κατέργαστοι γένωνται, καϑάπερ εἰκὸς ἐν ἀναχωρήσει 
ταχείᾳ, καὶ εἰς μίαν ὁδὸν ἅπαντες βιαξόμενοι, ἢ μέ- 
νοντὲς αὐτόϑι τὸν χάρακα ἀποβάλωσιν. οὔτε γὰρ ἡ 
φυλάττουσα αὐτὸν δύναμις ἀξιόμαχός ἐστιν, ὡς εἰκά- 


δειεν ἂν τις, ἐπὶ τῷ ἐρυμνῷ τοῦ τόπου δοκοῦσα. 


εἶναι πᾶν τὸ ἀσφαλές T τε ἅμα δοι δύναμις ἀπο- 
^ ) » » 3 , - 9 
χρῶσα γένοιτ ἂν, ἄνδρες ὀκτακόσιοι πολλῶν ἀϑλη- 
ταὶ πολέμων, τεταραγμένους δκηνοφύλακας ἀπροσ- 
δόκητοι προσπεσόντες τῷ τολμηρῶ ἑλεῖν. καὶ ὁ 
Σίκκιος ἔφησεν '4AÀ' ἔγωγε ἅπαντα μὲν ἕτοιμος 
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c ^ . d , x 
ὑπηρετεῖν᾽ TO μέντοι ἔργον ov ῥάδιον ὥσπερ Got 
ΙΝ e , D e , , » 32, '- ς 
δοκεῖ. υψηλή τε γὰρ ἡ πέτρα καὶ ἀπότομος ἐφ ἧς ὁ 
, , ^ » ^ 
χάραξ. οδὸν τε οὐδεμίαν ορῶ φέρουσαν ἐπ᾽ αὐτὴν 
Á« x " ? E. 
ἐξω τῆς μιᾶς, ἢ καταβήσονται οἵ πολέμιοι πρὸς ἡμᾶς. 
, » 
φυλακὴν τ᾽ εἰκὸς ἀξιόμαχον εἶναι ἐν αὐτῇ᾽ x&v ὀλίγη 
, 5 ^ 
δὲ πάνυ καὶ φαύλη τις οὐσὰ τύχῃ, πρὸς πολλῷ 
, 1 M 1 , e 
πλείονα ἡ τὴν σὺν ἐμοὶ Óvvouww ἀντέχειν οἵα τὲ 
ἔσται. τὸ τε χωρίον αὐτὸ παρέξει τῇ φυλακῇ τοῦ μὴ 
ς, ν᾿ 2 " , ' , " ?» 0j; 
&ÁAcQGs60«, TO ἀσφαλὲς. ἀλλὰ μαλιστὰ μὲν ἀναϑου 


τὴν γνώμην᾽ ἡ πεῖρα γὰρ ἐπισφαλής᾽ εἰ δὲ πάντως 


ἔἐγνωσταί Go, δύο τέϑεσϑαι μάχας ἐν ἑνὶ καιρῷ, Óv- 
ναμὲν ἀξιόχρεων ἀνδρῶν ἐπιλέχτων τάξον ἀκολουϑεῖν 
μον σὺν τοῖς πρεσβυτέροις. οὐ γὰρ κλέψοντες τὸ 
χωρίον, ἀλλὰ βίᾳ καὶ φανερῶς ἐξελοῦντες ἄνιμεν. 
XXXXV. Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ βουλομένου λέγειν τἀκό- 


e P ^ 
λουϑα ὑπολαβὼν ὁ ὕπατος εἶπεν᾽ Οὐ πολλῶν δεῖ “ 


λόγων᾽ ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὑπομένεις πράττειν τὰ προστατ- 
τύμενα, χώρει διὰ ταχέων καὶ μὴ παραστρατήγει᾽ εἰ δὲ 
ἀφίστασαι καὶ ἀποδιδράσκεις τὸν κίνδυνον, ἑτέροις 
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εἰς τὸ ἔργον χρήσομαι. σὺ δὲ τὰς ἑκατὸν εἴκοσι μάχας 20 


ἀγωνισάμενος καὶ τὰ τετταράκοντα ἔτη στρατευσά- 
μενος καὶ κατατετρωμένος ὅλον τὸ σῶμα, ἐπειδὴ 
ἑκὼν ἦλϑες, ἄπιϑι μήτε ὁμιλήσας πολεμίοις μήτ᾽ 
ἰδών, καὶ ἀντὶ τῶν ὅπλων ἀκόνα πάλιν τοὺς λόγους, 
οἷς χρήσῃ κατὰ τοῦ φϑόνου τῶν πατρικίων. ποῦ νῦν 


ἐκεῖνά σου τὰ πολλὰ ἀριστεῖα, οἵ στρεπτοὶ καὶ τὰ 


ψέλλια καὶ τὰ δόρατα καὶ τὰ φάλαρα καὶ οἵ τῶν ὑπά- 
τῶν στέφανοι καὶ τὰ ἐκ τῶν μονομαχιῶν λάφυρα καὶ 
πᾶσα ἡ ἄλλη βαρύτης, ἣν τότ᾽ ἠνεσχόμεϑά Gov λέ- 
γοντος ; ἐν &l γὰρ δὴ τῷδε τῷ ἔργῳ βασανιξόμενος, 
ἔνϑα κίνδυνος ἦν ἀληϑινός, ἐξητάσϑης οἷος ἦσϑα, ὡς 
ἀλαξὼν καὶ δόξῃ τὸ ἀνδρεῖον ἐπιτηδεύων, οὐκ ἀλη- 
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ϑείᾳ. καὶ ὁ Σέκκιος δυσανασχετῶν ἐπὶ τοῖς ὀνείδε-- 
cw' Οἶδα, φησίν, ὦ Ῥωμίλιε, ὅτι δυεῖν πρόκειταί 
(οὺ NON ἢ ζῶντα διειργάσϑαι xol τὸ μηδὲν 
T ἀποδοῦναι δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκάμενον δειλίας, ἢ 
κακῶς καὶ ἀδήλως κατακοπέντα ὑπὸ τῶν πολεμίων 
ἀποϑανεῖν. ἐπειδὴ κἀγώ τις ἔδοξα εἶναι τῶν ἀξιούν- 


τῶν ἐλεύϑερα φρονεῖν. οὐ γὰρ εἰς ἄδηλον, ἀλλ᾽ εἰς 31} 


ἐγνωσμένον ἀποστέλλεις με ϑάνατον᾽ πλὴν ὑπομενῶ 
καὶ τοῦτο τὸ ἔργον, καὶ πειράσομαι φανεὶς ψυχὴν οὐ 
κακὸς. 7 κρατῆσαι τοῦ χάρακος; 1 μὴ τυχὼν τῆς ἐλ- 
πέδος εὐγενῶς ἀποϑανεῖν. ὑμᾶς δ᾽, ὦ συστρατιῶται, 
μάρτυρας ἀξιῶ γενέσϑαι μοι πρὸς τούς ἄλλους πολέ- 
τας. ἐὰν πύϑησϑε τὸν ἐμὸν μόρον, ὅτι μὲ ἀπώλεσεν 
ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ πολλὴ τῶν λόγων ἐλευϑερία. Ταῦτα 
πρὸς τὸν ὕπατον ἀποχρινάμενος καὶ δακρύσας τούς 
τε συνήϑεις ἅπαντας ἀσπασάμενος, ὥχετο τοὺς ὀκτα- 
κοσίους ἄνδρας ἄγων κατηφεῖς καὶ δεδακρυμένους. 
ὡς τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ πορευομένους καὶ ἡ ἄλλη δὲ 
πᾶσα στρατιὰ δι᾽ οἴχτου τὸ πρᾶγμα ἔλαβεν ὡς οὐκέτ᾽ 
ὀψομένη τοὺς ἄνδρας. 

ΧΧΧΧΎΙ. Ὁ δὲ Σίκκιος ἑτέραν ἀποστραφείς. 
οὐχ ἣν ὁ Ῥωμίλιος ὑπελάμβανε, παρὰ τὴν λαγόνα τοῦ 
ὄρους ἦγεν. ἔπειτα" ἣν γάρ τις δρυμὸς ὕλην βαϑεῖ- 
αν ἔχων᾽ εἰς τοῦτον ἄγων τοὺς ἄνδρας, ἵσταταί τε καί 
φησιν᾽ Ὑπὸ μὲν τοῦ ἡγεμόνος ἀπεστάλμεϑα, ὥσπερ 


ὁρᾶτε, ἀπολούμενοι. ἐδόκει γὰρ ἡμᾶς τὴν πλαγίαν 2113 


χωφήσειν 000v, ἣν ἀναβαίνοντας ἀμήχανον ἦν μὴ οὐ 
φανεροὺς τοῖς πολεμίοις γενέσϑαι. ἐγὼ δ᾽ ὑμᾶς ἄξω 
καὶ ἄδηλον τοῖς ἐχϑροῖς ὁδόν, καὶ πολλὰς ἐλπέδας 
ἔχω τρίβων ἐπιλήψεσϑαί τινων, αἵ κατὰ κορυφῆς 
ἄξουσιν ἡμᾶς ἐπὶ τὸν χάρακα᾽ καὶ ἐλπέδας χρηστὰς 
ἔχετε. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγε διὰ τοῦ δρυμοῦ, καὶ πολυν 
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ἤδη διεληλυϑὼς τόπον εὑρίσκει κατὰ δαίμονα ἄνδρα 
ἐξ ἀγροῦ ποϑὲν ἀπιόντα, ὃν τοῖς νεωτάτοις συλλα- 
βεῖν κελεύσας ἡγεμόνα ποιεῖται τῆς ὁδοῦ. κἀκεῖνος 
αὐτοὺς ἄγων περὶ τὸ 0gog σὺν πολλῷ χρόνῳ καϑίστη- 
σιν ἐπὶ τὸν ὑπερκείμενον τῷ χάρακι λόφον, ὅϑεν ἦν 
ταχεῖα καὶ εὐεπίφορος ἐπ᾽ αὐτὸν ὁδός. ἐν ᾧ δὲ ταῦτ᾽ 
ἐγίνετο χρόνῳ, συνήεσαν αἵ τε τῶν Ῥωμαίων καὶ 
αἷ τῶν 4ἰκανῶν δυνάμεις ὁμόσε καὶ καταστᾶσαι ἐμά- 
yovro, πλήϑει τ᾿ ἀγχώμαλοι οὖσαι καὶ ὁπλισμοῖς καὶ 
προϑυμίαν παρεχόμεναι τὴν αὐτήν καὶ διέμειναν 
ἐπὶ πολὺν χρόνον. ἰσόρροποι , τοτὲ μὲν ἐπιβαίνοντες 
ἀλλήλοις, τοτὲ Ó ὑποχωροῦντες. ἱππεῖς τε ἱππεύσι 
καὶ πεζοὶ πεζοῖς. καὶ ἔπεσον ἐξ ἑκατέρων ἄνδρες ἐπι- 
φανεῖς. ἔπειτα κρίσιν λαμβάνει ὁ πόλεμος ἐπιτελῆ. 
ὁ γὰρ Xíxxiog καὶ οἵ σὺν αὐτῷ, ἐπειδὴ πλησίον ἐγέ- 
vovto τῆς παρεμβολῆς τῶν Αἰκανῶν, ἀφύλακτον εὑ- 
ρόντες ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ χάρακος᾽ ἐπὶ γὰρ ϑάτερα 
τὰ πρὸς τοὺς μαχομένους ἐστραμμένα μέρη πᾶσα ἡ 
φυλάττουσα αὐτὸν δύναμις ἐτράπετο κατὰ ϑέαν τοῦ 
ἀγῶνος ἐπεισπεσόντες κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν κατὰ 
κορυφῆς γίνονται τῶν φυλάκων. ἔπειτα ἀλαλάξαντες 
ἔϑεον ἐπ᾽ αὐτούς᾽ οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῦ παρ᾽ ἐλπίδα δεινοῦ 
ἐκταραχϑέντες καὶ οὐ τοσούτους εἶναι δόξαντες, ἀλλὰ 
τὸν ἕτερον ἥκειν ὕπατον ἄγοντα τὴν σὺν αὐτῷ δύνα- 
μὲν, ἐρρίπτουν ἔξω τοῦ χάρακος ἑαυτούς, οὐδὲ τὰ 
ὅπλα οἱ πολλοὶ φυλάξαντες. οἱ δὲ περὶ τὸν Σίκκιον 
τοὺς καταλαμβανομένους αὐτῶν φονεύοντες καὶ τοῦ 
χάρακος κρατήσαντες ἐχώρουν ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ. 
of δὲ Αἰκανοὶ τοῦ χάρακος τὴν ἅλωσιν ἀπό τε τῆς 
φυγῆς καὶ τῆς κραυγῆς τῶν σφετέρων αἰσϑόμενοι., 
καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ κατὰ νώτου σφίσι τοὺς πολεμίους 
ἐπιόντας ὁρῶντες, οὐκέτι γενναῖον οὐδὲν ἀπεδείξαντο, 
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ἀλλὰ διασπάσαντες τὰς τάξεις ἔσωξον ἑαυτοὺς ἄλλοι 211). 


κατ᾽ ἄλλας ὁδούς ἔνϑα ὁ πλεῖστος αὐτῶν ἐγένετο 
φύνος. οὐ γὰρ ἀνέεσαν οἵ Ρωμαῖοι μέχρι νυκτὸς διώ- 
κοντές τὲ xal κτείνοντες τοὺς ἁλισκομένους. ὁ δὲ 
πλείστους τ᾿ αὐτῶν διαφϑείρας καὶ λαμπρότατα ἔργα 
ἀποδειξάμενος Σίχκιος qv, ὃς ἐπειδὴ τέλος ἑώρα τὰ 
τῶν πολεμίων ἔχοντα σκότους ὄντος ἤδη. τὴν σπεῖς- 
ραν ἄγων ἐπὶ τὸν κρατηϑέντα ὑπὸ σφῶν χάρακα 
ἀνέστρεφε, μεγάλης χαρᾶς καὶ πολλοῦ μεστὸς ὧν 
αὐχήματος. οἵ vs περὶ αὐτὸν ἀϑῶοί καὶ ἀβλαβεῖς 
ἅπαντες, οὐ μόνον οὐδὲν παϑόντες ὧν προσεδόχησαν, 
ἀλλὰ καὶ δόξαν ἐπιφανεστάτην ἐξενεγκάμενοι ; πατέρα 
καὶ σωτῆρα καὶ ϑεὸν καὶ πάντα τὰ τιμιώτατα ὀνομά- 
ξοντες, ἀπλήστως εἶχον ἀσπασμῶν τε τοῦ ἀνδρὸς καὶ 
τῆς ἐκ τῶν ἄλλων φιλοφρονήσεων ἡδονῆς. ἐν δὲ τούτῳ 


“καὶ ἡ ἄλλη τῶν Ῥωμαίων φάλαγξ ἅμα τοῖς ὑπάτοις 


ἀπὸ τῆς διώξεως ἀνέστρεφεν ἐπὶ τὸν ἑαυτῆς χάρακα. 

XXXXVII. Μέσαι z' ἤδη νύκτες ἦσαν, καὶ ὃ 
Σίκκιος μνησικακῶν τοῖς ὑπάτοις τῆς ἐπὶ τὸν ϑάνα- 
τον ἀποστολῆς. εἰς νοῦν βάλλεται τὴν δόξαν ἀφε- 
λέσϑαι τοῦ κατορθώματος. κοινωσάμενος δὲ τοῖς ἀμφ᾽ 
αὐτὸν ἣν εἶχε διάνοιαν, ἐπειδὴ πᾶσιν [ὀρϑώς] ἐφαί- 
vero, καὶ οὐϑεὶς ἦν ὃς οὐκ ἐθαύμαξε τῆς τε φρονή- 
σεως καὶ τῆς τόλμης τὸν ἄνδρα, λαβὼν τὰ ὅπλα καὶ 
τοὺς ἄλλους κελεύσας ἀναλαβεῖν, πρῶτον μὲν ἀνϑρώ- 
πους ὅσους ἐν τῷ χάρακι κατέλαβε τῶν Αὐἰκανῶν καὶ 
ἵππους καὶ τἄλλα ὑποξύγια κατέχοψεν᾽ ἔπειτα ὑφῆψε 
τὰς σκηνὰς ὅπλων τε καὶ σίτου καὶ ἐσθῆτος καὶ τῶν 
δἰς τὸν πόλεμον ἐπιτηδείων γεμούσας. τῶν τε ἄλλων 
χρημάτων, ὧν ἐκ τῆς Τυσκλάνων λείας ἐπήγοντο 
πολλῶν πάνυ ὄντων. ὡς δὲ πάντα ὑπὸ τοῦ πυρὸς 
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ι«ἠφανιστο, περὶ τὸν ὀρϑρον ἀπῇει φέρων οὐϑὲν Ot. 
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7 μὴ τὰ ὅπλα. καὶ διανύσας σπουδῇ τὴν ὁδὸν εἰς Ῥω- 
μὴν παρῆν. ὡς δ᾽ ὥφϑησαν ἄνϑρωποι καϑωπλισμένοι 
παιανέξοντές vs καὶ σπουδῇ «χωροῦντες καὶ αἵματι 
πολλῷ πεφυρμένοι, δρόμος ἐγίνετο καὶ πολλὴ προ- 


- m , 
ϑυμία τῶν βουλομένων ἰδεῖν τ᾽ αὐτοὺς καὶ τὰ πρα- 5 


χϑέντα. ἀκοῦσαι. οἵ δὲ μέχρις ἀγορᾶς ἐλϑόντες ἐδη-- 
λωῶσαν τοῖς δημάρχοις τὰ γενόμενα, κἀκεῖνοι συνα- 
γαγόντες ἐκκλησίαν ἐκέλευον αὐτοὺς πρὸς ἅπαντας 
λέγειν. ὄχλου δὲ πολλοῦ συναχϑέντος, παρελϑὼν ὁ 
Σέκκιος τήν τὲ νέκην αὐτοῖς ἐδήλωσε, καὶ τὸν τρόπον 
τοῦ ἀγῶνος ἐνεφάνισε, καὶ ὅτι παρὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν 
καὶ τῶν σὺν αὐτῷ πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ὀκτακοσίων, 
ovg ἀποϑανουμένους ἀπέστειλαν οἵ ὕπατοι, 0 τε χάραξ 
ὁ τῶν Aixavov ἐλήφϑη καὶ ἡ δύναμις ἡ παραταξα- 
μένη τοῖς ὑπάτοις ἠναγκάσϑη φυγεῖν ἠξίου τε αὐὖ- 
τοὺς μηδενὶ τῆς νίκης ἑτέρῳ τὴν χάριν εἰδέναι, καὶ 
τελευτῶν ἔτι προσέϑηκεν ἐκεῖνον τὸν λόγον. ὅτι τὰς 
18 ψυχὰς καὶ τὰ ὅπλα σώξοντες ἥκομεν, ἄλλο δὲ οὐδὲν 
τῶν κεκρατημένων οὔτε μεῖξον οὔτ᾽ ἔλαττον ἐξενεγ- 
κάμενοι. 0 δὲ δῆμος ἀκούσας τὸν λόγον εἰς οἶκτόν 
τε καὶ δάκρυα προὔπεσεν, ὁρῶν μὲν τὰς ἡλικίας τῶν 
ἀνδρῶν, ἐνθυμούμενος δὲ τὰς ἀρετάς, ἀγανακτῶν 
δὲ καὶ νεμεσῶν τοῖς ἐπιβαλομένοις τοιούτων ἀνδρῶν 
ἐρημῶσαι τὴν πόλιν. ἐγεγόνει δέ, ὃ προὔλαβεν ὃ 
Σίκκιος. μῖσος εἰς τοὺς ὑπάτους ἐξ ἁπάντων τῶν 
πολιτῶν. οὐδὲ γὰρ ἡ βουλὴ τὸ πρᾶγμα μετρίως 
ἤνεγκεν: ἢ οὔτ᾽ ἐψηφίσατο αὐτοῖς πομπὴν ϑριάμβων 
οὔτε ἄλλο τι τῶν ἐπὶ καλοῖς ἀγῶσι γινομένων. τὸν 
μέντοι Σίκκιον ὁ δῆμος, ἐπειδὴ καϑῆκεν ὁ τῶν ἀρχ- 
αιρεσίων καιρός, δήμαρχον ἀπέδειξεν, ἧς κύριος ἦν 
τιμὴς ἀποδιδούς. καὶ τὰ μὲν ἐπιφανέστατα τῶν τότε 
πραχϑέντων τοιάδ᾽ ἦν. 
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XXXXVIIL Ἐν δὲ τῷ μετὰ τούτους τοὺς 
ὑπάτους ἔτει Σπόριος Ταρπήιος καὶ Αὐλος Τερμή- 
νιος παραλαμβάνουσι τὴν ἀρχήν᾽ οἵ τά τ᾽ ἄλλα ϑερα- 
πεύοντες τὸν δῆμον διετέλεσαν, καὶ τὸ περὶ τῶν δημ- 
ἄρχων δόγμα προεβούλευσαν. ἐπειδὴ πλέον μὲν οὐδὲν 
ἑώρων τοῖς πατρικίοις γινόμενον ἐκ τοῦ κωλύειν, 
ἀλλὰ καὶ φϑόνον καὶ μῖσος. καὶ βλάβας δὲ ἰδέας καὶ 
συμφορὰς τοῖς προϑυμότατα ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνιξομέ:- 
νοις. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς εἰς δέος ἤγαγεν ἡ τῶν ὑπα- 
τευσάντων τὸν παρελϑόντα ἐνιαυτὸν συμφορὰ νεωστὶ 
γενομένη, δεινὰ μὲν ὑπὸ τοῦ δήμου παϑόντων, οὐδε- 
μίαν δὲ παρὰ τῆς βουλῆς εὑρομένων βοήϑειαν. Σέκ- 
κιος μὲν γὰρ ὁ τὸν Αἰχανῶν στρατὸν αὐτῷ χάρακι 
ἀράμενος δήμαρχος τότ᾽ ἀποδειχϑείς, ὥσπερ ἔφην, 
τῇ πρώτῃ τῆς ἀρχῆς ἡμέρᾳ ϑύσας σωτήρια κατὰ 
νόμον. πρὶν ὁτιοῦν ἄλλο διαπράξασϑαι τῶν κοινῶν, 
προεῖπεν ἐν ἐκκλησία Τίτον ἹΡωμίλιον ἥκειν ἀπολο- 
γησόμενον ἀδικήματος δημοσίου δέκην ἐπὶ δικαστῇ 
τῷ δήμῳ, τὸν χρόνον ἀποδείξας τοῦ ἀγῶνος. Μεύ- 
κιος δὲ τότ᾽ ἀγορανομῶν, δήμαρχος δὲ τῷ παρελϑόντι 
ἔτει γεγονώς, τὸν ἕτερομ τῶν περυσινῶν ὑπάτων 
Γάιον Οὐετούριον εἰς ὁμοίαν δίκην προεκαλέσατο. 
πολλῆς δὲ γενομένης ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ ἀγῶνος χρόνῳ 
σπουδῆς vs καὶ παρακλήσεως ἀμφοτέρων, οἵ μὲν 
ὑπόδικοι πολλὰς ἐλπίδας εἶχον ἐπὶ τῇ βουλῇ καὶ τὸ 
κινδύνευμα ἐν ἐλαφρῷ ἐποιοῦντο, ὑπισχνουμένων 
αὐτοῖς πρεσβυτέρων vs καὶ νέων οὐκ ἐάσειν τὸν 
ἀγῶνα ἐπιτελεσϑῆναι. οἱ δὲ δήμαρχοι πάντα ἐκ πολ- 
λοὺῦ φυλαττόμενοι, καὶ οὔτε δεήσεις οὔτε ἀπειλὰς 
οὔτε κίνδυνον οὐδένα ὑπολογιξόμενοι, ἐπειδὴ καϑὴ- 
κεν ὁ τοῦ ἀγῶνος καιρός, ἐκάλουν τὸν δῆμον᾽ ἦν δὲ 
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της καὶ αὐτουργὸς ὄχλος, καὶ προσνεμηϑεὶς τῷ κατὰ 
πόλιν τήν τὲ ἀγορὰν ἐνέπλησε καὶ τοὺς φέροντας εἰς 
αὐτὴν στενωπούς. 

XXXXVIIII. πρώτη μὲν οὖν εἰσῆλθεν ἡ κατὰ 


Ῥωμιλίου δίκη. καὶ παρελϑὼν ὁ Σίκκιος τά τε ἄλλα 


κατηγόρει τοῦ ἀνδρός, ὅσα ὑπατεύων βίᾳ εἰς τοὺς 
δημάρχους ἔδοξε διαπράξασϑαι., καὶ τελευτῶν τὴν 
ἐπιβουλὴν διεξήεν τὴν ἐφ᾽ ἑαυτῷ τε καὶ τῇ σπείρα 
γενομένην ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ᾽ καὶ παρείχετο αὐτῶν 
μάρτυρας τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν συστρατευσαμέ- 
νῶν οὐ δημοτικοὺς ἀλλὰ καὶ πατρικίους ἐν οἷς ἦν 
νεανίας οὐκ ἀφανὴς οὔτε κατὰ γένους ἀξίωσιν οὔτε 
κατὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν. καὶ τὰ πολέμια πάνυ ἀγαϑός" 

Σπόριος Οὐεργένιος ἦν ὄνομα αὐτῷ. οὗτος ἔφη. 
Μάρκον Ἰκίλλιον. évog τῶν ἐκ τῆς Σιυκκέου σπείρας 
υἱόν. ἡλικιώτην αὐτοὺ καὶ φίλον ἀπολυϑῆναι τῆς 
ἐξόδου βουληϑείς. ὡς ἐπὶ ϑάνατον ἐξιόντα μετὰ τοῦ 
πατρός, Αὖλον Οὐεργένιον τὸν ἑαυτοῦ ϑεῖον, πρε- 
σβευτὴν τότε συστρατευόμενον, παρακαλέσας ἐλϑεῖν 
ἐπὶ τοὺς ὑπάτους. ἀξιῶν σφίσι ταύτην δοϑῆναι τὴν 
χάριν ᾿ ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ὑπάτων, ἑαυτῷ μὲν ἐπελ- 
ϑεῖν δάκρυα τὴν συμφορὰν τοῦ ἑταίρου προανα- 
κλαιομένῳ., τὸν δὲ νεανίαν, ὑπὲρ οὐ τὰς δεήσεις 
ἐποιεῖτο, πεπυσμένον ταῦτα ἐλϑεῖν καὶ λόγον αἰτη-- 
σάμενον εἰπεῖν. ὅτι τοῖς μὲν δεομένοις πολλὴν οἷδε 
χάριν, αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἂν ἀγαπήσειεν τυχὼν χάριτος, 
ἥτις αὐτὸν ἀφελεῖται τὸ πρὸς τὸ γένος εὐσεβές ; οὐδ᾽ 

ἂν ἀπολειφϑείη τοῦ πατρός, τοσῷδε μάλλον, 060 γ᾽ 

ἀποϑανούμενος οἴχεται, καὶ πάντες τοῦτο ἴσασιν᾽ 

ἀλλὰ συνεξιὼν ἐπαμυνεῖται ὅσα δύναται, καὶ τῆς 
αὐτῆς ἐκείνῳ κοινωνὸς ἔσται τύχης. ταῦτα τοῦ μει- 
ρακίου μαρτυρήσαντος, οὐδεὶς ἦν ὃς οὐκ ἔπασχέ τι 
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πρὸς τὴν τύχην τῶν ἀνθρώπων. ὡς δὲ καὶ αὐτοὶ 
κληϑέντες ἐπὶ τὴν μαρτυρίαν παρῆλθον 0 τε πατὴρ 


Ἰκίλλιος καὶ τὸ μειράκιον καὶ τὸ καϑ᾽ ἑαυτοὺς ἔλεξαν, 


οὐκέτι κατέχειν τὰ δάκρυα οἵ πλείους ἐδύναντο τῶν 
δημοτικῶν. ἀπολογηϑέντος δὲ τοῦ ἹΡωμιλέου, καὶ 
διελϑόντος λόγον οὔτε ϑεραπευτικὸν οὔτε ἁρμόττοντα 
τοῖς καιροῖς, ἀλλ᾽ ὑψηλόν, καὶ ἐπὶ τῷ ἀνυπευϑύνῳ 
τῆς ἀρχῆς μέγα φρονοῦντος, διπλασίως ἔτι ἐπερρώ- 
σϑησαν εἰς τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ὀργὴν oí πολῖται. καὶ 
γενόμενον τῶν ψήφων κύριοι κατέγνωσαν ἀδικεῖν 
οὕτως, ὥστε πάσαις ταῖς ψήφοις τῶν φυλῶν ἁλῶναι 
τὸν ἄνδρα. ἦν δὲ τὸ τίμημα τῆς δίκης ἀργυρικόν, 
ἀσσάρια μυρία. καὶ τοῦτο οὐκ ἄνευ προνοίας τινὸς 
ὁ Σέκκιος ποιῆσαί μοι δοκεῖ. ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς τε πατρι- 
κέοις ἐλάττων ἡ περὶ τοῦ ἀνδρὸς σπουδὴ γένηται, 
καὶ μηδὲν ἐξαμάρτωσι περὶ τὴν ψηφοφορίαν év9v- 
μηϑέντες, ὅτι εἰς ἀργύριον ξημιώσεται ὁ ἁλοὺς καὶ 
εἰς οὐδὲν ἕτερον, καὶ τοῖς δημοτικοῖς ἡ πρὸς τὴν 
τιμωρίαν ὁρμὴ προϑυμοτέρα μήτε, ψυχῆς ἄνδρα 
ὑπατικὸν μήτε πατρίδος ἀποστεροῦσιν. Ῥωμιλίου 
ὃὲ καταδικασϑέντος οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις 


καὶ Οὐετούριος ἑάλω᾽ τίμημα δὲ καὶ ἐκείνῳ ἐπεγὲ- 313 


γραπτο ἀργυρικὸν. ἡμιόλιον ϑατέρου. 

L. Ταῦτα δὴ λογιξομένοις τοῖς ἐν ἀρχῇ ὑπάτοις 
πολὺ παρέστη δέος καὶ TOU μὴ ταὐτὰ παϑεῖν ὑπὸ 
τοῦ δήμου μετὰ τὴν ὑπατείαν πρόνοια, ὥστ᾽ οὐκέτι 
ἀποκρυπτόμενοι τὰς γνώμας, ἀλλὰ φανερῶς τὰ τοῦ 
δήμου πολιτευόμενοι διετέλουν. πρῶτον μὲν οὖν ἐπὶ 
τῆς λοχίτιδος ἐκκλησίας νόμον ἐκύρωσαν, ἵνα ταῖς 
ἀρχαῖς ἐξῇ πάσαις τοὺς ἀκοσμοῦντας ἢ παρανομοῦν- 
τας εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐξουσίαν ξημιοῦν. τέως γὰρ οὐχ 
ἅπασιν ἐξῆν, ἀλλὰ τοῖς ὑπάτοις μόνοις. τὸ μέντοι 
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τίμημα ovx ἐπὶ τοῖς ξημιοῦσιν ὁπόσον εἶναι δεῖ 


κατέλιπον, ἀλλ᾽ αὐτοὶ τὴν ἀξίαν ἄρισαν., μέγιστον 
ἀποδείξαντες Ogov ξημίας δύο βόας καὶ τριάκοντα 
πρόβατα. καὶ οὗτος ὃ νόμος ἄχρι πολλοῦ διέμεινεν 
ὑπὸ Ρωμαίων φυλαττόμενος. ἔπειτα περὶ τῶν νόμων, 
ovg ἐσπούδαξον οἵ δήμαρχον κοινοὺς ἐπὶ πᾶσι Ῥω- 
μαίοις γραφῆναι καὶ εἰς ἄπαντα χρόνον φυλαχϑησο- 
μένους. διάγνωσιν ἀπέδωκαν τῇ βουλῇ. ἐλέχϑησαν 
μὲν οὖν πολλοί τε καὶ ὑπὸ τῶν κρατίστων ἀνδρῶν 
εἰς ἀμφότερα καὶ τὸ συγχωρεῖν καὶ τὸ κωλύειν φέ- 
govreg λόγοι, ἐνίκα δ᾽ ἡ τὰ δημοτικώτερα πρὸ τῶν 
ὀλιγαρχικῶν εἰσάγουσα Τίτου Ῥωμιλίου γνώμη, παρὰ 
τὴν ἁπάντων δόξαν τῶν τε πτρικέων καὶ τῶν δημο- 
τικῶν γενομένη. οἱ μὲν γὰρ ὑπελάμβανον πᾶντα τὰ 
ἐναντία τοῖς δημοτικοῖς φρονήσειν τε καὶ λέξειν τὸν 
ἄνδρα νεωστὶ τὴν ἐν τῷ δήμῳ δίκην ἑξαλωκότα᾽ ὁ 
δ᾽ ἀναστὰς ἐπειδὴ προσῆκεν αὐτῷ γνώμην ἐρωτη- 
ϑέντι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἀποκρίνασϑαι᾽ ἦν δὲ 
ἐν τοῖς διὰ μέσου κατά τε ἀξίωσιν καὶ ἡλικίαν" 
ἔλεξεν" 

LL Ἃ μὲν ὑπὸ τοῖ δήμον πέπονθα, ὦ βουλή, 


καὶ ὅτι οὐδὲν ἀδικῶν, ἀλλὰ τῆς πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας ᾿ 


ἕνεκα, φορτικὸς ἂν δἴην [ἔγωγε] ἐν εἰδόσιν ὑμῖν 
ἀκριβῶς λέγων" μνήμην δὲ αὐτῶν ποιοῦμαι τοῦ 
ἀναγκαίου ἕνεκεν, ἵν᾽ εἰδῆτε o OTi οὐ κολακείᾳ τοῦ δη- 
μοτικοῦ ἐπιτρέψας ἐχϑροῦ μοι ὄντος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ 
βελτίστου τὰ συμφέροντα ἐρῶ. -ϑαυμάσῃ 0s μηϑείς, 
εἰ πφρφότερόν τε πολλάκις καὶ ἡνίκα ὕπατος ἦν τῆς 
ἑτέρας προαιρέσεως γενόμενος, νῦν ἐξαίφνης μετα- 
βέβλημαι᾽ μηδὲ ὑπολάβητε δυεῖν ϑάτερον, ἢ τότε 
βεβουλεύσϑαέμε κακῶς. ἢ νῦν ἀνατίϑεσϑαι τὰ δόξαντα 
οὐκ ὀρθῶς. ἐγὼ γάρ, ὦ βουλή, ὅσον μὲν χρόνον τὰ 
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ὑμέτερα ἰσχυρὰ ἡγούμην, ὥσπερ ἐχρὴν ἀριστοκρατίαν 
αὔξων “περιεφρόνουν τὸ δημοτικόν᾽ ἐπεὶ δὲ τοῖς 
ἐμαυτοῦ σωφρονισϑεὶς κακοῖς μετὰ μεγάλων μισϑῶν 
ἔμαϑον, ὅτι ἔλαττον ὑμῶν ἐστι τοῦ βουλομένου τ τὸ 
ὅ δυνάμενον. καὶ πολλοὺς ἤδη τὸν ὑπὲρ ὑμῶν ἀγῶνα 21 
αἱρουμένους περιδίδετε ἀναρπασϑέντας ὑπὸ τοῦ δή- 
μου τοῖς ἀναγκαίοις εἴξαντες, οὐκέθ᾽ ὅμοια ἔγνωκα. 
ἐβουλόμην δ᾽ ἂν μάλιστα μήτ᾽ ἐμαυτῶ συμβῆναι 
μήτε τῷ συνάρχοντί μου ταῦτα, ἐφ᾽ οἷς ἅπαντες 
10 ἡμῖν συμπαϑεῖτε. ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν xa9' ἡμᾶς τέλος 
ἔχει, τὰ δὲ λοιπὰ ἔξεστιν ἐπανορϑώσασϑαι καὶ τοῦ 
μὴ παϑεῖν ταῦτα ἑτέρους προϊδέσϑαι, καὶ κοινῇ καὶ 
καϑ' ἕνα ἕκαστον ἰδίᾳ tà παρόντα εὖ τίϑεσϑαι παρα- 
᾿ καλῶ. κράτιστα γὰρ οἰκεῖται πόλις ἡ πρὸς τὰ πράγ- 
" ματα μεϑαρμοττομένη, καὶ συμβούλων ἄριστος ὁ 
| μὴ πρὸς τὴν ἰδίαν ἔχϑραν ἢ χάριν, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
| κοινῇ συμφέρον ἀποδεικνύμενος γνώμην βουλεύον- 
| ταί τ᾽ ἄριστα περὶ τῶν μελλόντων of παραδείγματα 
| ποιούμενοι τὰ γεγονότα τῶν ἐσομένων. ὑμῖν Ó', ὦ 
20 βουλή, ὁσάκις ἐνἕστη τις ἀμφισβήτησις καὶ ΡΟΝ 
κία πρὸς τὸν δῆμον, ἀεί τι μειονεκτεῖν ἐξεγένετο, 
καὶ εἰς ἀνδρῶν ἐπιφανῶν ϑανάτους τε καὶ ὕβρεις 
καὶ ἐκβολὰς ξημιωϑῆναι. καίτοι τί γένοιτ᾽ ἂν ἀτυ- 
χημα πόλει μεῖζον ἢ τοὺς κρατίστους τῶν ἀνδρῶν 
95 περικόπτεσϑαι, καὶ ταῦτα οὐ σὺν δίκῃ; ὧν ὑμῖν φεί- 
δεσϑαι παραινῶ, καὶ μήτε τοὺς νῦν ἄρχοντας προ- 
βαλόντας εἰς κίνδυνον πρόδηλον, ἔπειτα ἐγκαταλι- 
πόντας ἐν τοῖς δεινοῖς μετανοεῖν , μήτε τῶν ἄλλων 
τινά. οὗ τι καὶ μικρὸν ὄφελος τῷ κοινῷ. κεφάλαιον 
80 δ᾽ ἐὐξὶν ὧν ὑμῖν παραινῶ, πρέσβεις ἐλέσϑαι. τοὺς 
μὲν εἰς τὰς ᾿Ελληνέδας πόλεις τὰς ἐν Ἰταλίᾳ, τοὺς δ᾽ 
εἰς ᾿ϑήνας᾽ οἵτινες αἰτησάμενοι παρὰ τῶν Ἑλλήνων 
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τοὺς κρατίστους vouovg καὶ μάλιστα τοῖς ἡμετέροις 
ἁρμόττοντας βίοις οἴσουσι δεῦρο. ἀφικομένων δ᾽ αὖὐ- 
τῶν τοὺς τότε ὑπάτους προϑεῖναι τῇ βουλὴ σκοπεῖν, 
τένας ἐλέσϑαι δεήσει νομοϑέτας καὶ ἥντινα ἕξοντας 
ἀρχὴν καὶ χρόνον ὅσον καὶ τἄλλα, ὅπως ἂν αὐτῇ φαί- 
νηται συνοίσειν᾽ στασιάξειν δὲ μηκέτι πρὸς τὸ δημο- 
τικόν. μηδ᾽ ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλαις ἀναιρεῖσϑαι συμφορᾶς, 
ἄλλως τε καὶ περὶ νόμων φιλονεικοῦντας, οἱ κἂν εἰ 
μηϑὲν ἄλλο τήν γέ τοι δόξαν τῆς ἀξιώσεως ἔχουσιν 
εὐπρεπῆ. 

Lll Τοιαῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ ἹΡωμιλίου, οἵ τε vza- 
τοι συνελαμβάνοντο τῆς γνώμης ἀμφότεροι πολλὰ καὶ 
ἐκ παρασκευῆς συγκείμενα διεξιόντες. καὶ τῶν ἄλλων 
βουλευτῶν συχνοί, καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ταύτῃ 
προστιϑέμενοι τῇ γνώμῃ. μέλλοντος δὲ γράφεσϑαι 
τοῦ προβουλεύματος, ἀναστὰς ὁ δήμαρχος Σίκκιος ὁ 
τῷ PojuA(o προϑεὶς τὴν δίκην πολὺν ὑπὲρ τοῦ ἀν- 
δρὸς διῆλθε λόγον, ἐπαινῶν τὴν μεταβολὴν τῆς γνώ- 
μης καὶ τὸ μὴ τὰ ἴδια ἔχϑη κρείττονα ἡγεῖσϑαι τῶν 
κοινῇ χρησίμων, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑῆς γνώμης τὰ συμφέ- 
Qovto ἀποδείξασϑαι᾽ Av" ὧν, ἔφη. ταύτην αὐτῷ 
ἀποδίδωμι τιμὴν καὶ χάριν᾽ ἀφέημι τῶν ἐκτισματων 
ἐπὶ τῇ δίκῃ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν διαλλάττομαι᾽ νικᾷ 
γὰρ ἡμᾶς χρηστὸς ὦν. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ ἄλλοι δήμ- 
αρχοι παριόντες ὡμολόγουν. οὐ μὴν o ys ἹΡωμίλιος 
ὑπέμεινε ταύτην λαβεῖν τὴν χάριν᾽ ἀλλ᾽ ἐπαινέσας 
τοὺς δημάρχους τῆς προϑυμίας, ἀποδώσειν ἔφη τὴν 
καταδίκην. ἱερὰν γὰρ ἤδη τῶν ϑεῶν εἶναι, καὶ οὔτε 
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δωσιν αὐτοῖς ὁ vOuog' καὶ ἐποίησεν οὕτως. γραφέν" : 


τος δὲ τοῦ προβουλεύματος, καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἐπικυ- 
ρώσαντος τοῦ δήμου, πρέσβεις ἀπεδείχϑησαν οἷ τοὺς 
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παρὰ τῶν Ἑλλήνων νόμους ληψόμενοι, Σπόριος 
Ποστόμιος καὶ Σερούιος Σολπίκιος xal 4ὐλος Μαλ- 
Atog" οἷς τριήρεις τε παρεσκευάσϑησαν ἐκ τοῦ δημο- 
σίου καὶ ἄλλος κόσμος εἰς ἐπίδειξιν τῆς ἡγεμονέας 
ἀποχρῶν. καὶ τὸ ἔτος ἐτελεύτα. . 
LII Ἐπὶ δὲ τῆς ὀγδοηκοστῆς καὶ δευτέρας 


| 
| 
T 


ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνέκα στάδιον Λύκος Θεσσαλὸς ἀπὸ 


Λαρίσης. ἄρχοντος ᾿4ϑήνησι Χαιρεφάνους, ἐτῶν 
τριακοσίων ἐκπεπληρωμένων ἀπὸ τοῦ Ῥώμης συνοι- 
κισμοῦ,. Ποπλίου Ὁρατίου καὶ Σέξτου Κοιντιλίου 
διαδεδεγμένων τὴν ὕπατον ἀρχήν. λοιμικὴ νόσος εἰς 
τὴν Ῥώμην κατέσκηψε μεγίστη τῶν ἐκ τοῦ προτέ- 


ρου χρόνου μνημονευομένων᾽ ὑφ᾽ ἧς οἵ μὲν ϑερά- 


ποντες ὀλίγου ἐδέησαν ἅπαντες ἀπολέσϑαι. τῶν δ᾽ 
ἄλλων πολιτῶν ἀμφὶ τοὺς ἡμίσεις μάλιστα διεφϑά- 
ρησαν, οὔτε τῶν ἰατρῶν ἀρκούντων εἰς τὸ βοηϑεῖν 
τοῖς καμάτοις, οὔτ᾽ οἰκείων ἢ φίλων τἀναγκαῖα 
ὑπηρετούντων. οἷ γὰρ ἐπικουρεῖν ταῖς ἑτέρων βου- 
λόμενοι συμφοραῖς ἁπτόμενοί τε καματηρῶν σωμά- 
τῶν καὶ συνδιαιτώμενοι τὰς αὐτὰς ἐκείνοις νόσους 
μετελάμβανον, ὥστε πολλὰς οἰκίας ἐξερημωϑῆναι δι᾽ 
ἀπορίαν τῶν ἐπιμελησομένων. ἦν τε οὐκ ἐλάχιστον 
τῶν κακῶν τῇ πόλει καὶ τοῦ μὴ ταχέως λωφῆσαι τὴν 
νόσον αἴτιον τὸ περὶ τὰς ἐκβολὰς τῶν νεκρῶν γινύ- 
μενον. κατ᾿ ἀρχὰς μὲν γὰρ vxo τε αἰσχύνης καὶ 
εὐπορίας τῶν πρὸς τὰς ταφὰς ἐπιτηδείων ἔκαιόν 
τε καὶ γῇ παρεδίδοσαν τοὺς νεκρούς τελευτῶντες δὲ 
οὗ μὲν ἀπ᾿ ὀλιγωρίας τοῦ καλοῦ, οἱ δὲ τἀπιτήδεια 
οὐκ ἔχοντες, πολλοὺς μὲν ἐν τοῖς ὑπονόμοις τῶν στε- 
νωπῶν φέροντες ἐρρίπτουν τῶν ἀπογενομένων, πολλῶ 
δ᾽ ἔτι πλείους εἰς τὸν ποταμὸν ἐνέβαλλον" ἀφ᾽ ὧν 
τὰ μέγιστα ἑκακοῦντο. πρὸς τὰς ἀκτὰς καὶ τὰς ἠϊόνας 
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ἐχκυμαινομένων γὰρ τῶν σωμάτων βαρεῖα xol δυσ- 
ὥδης προσπίπτουσα καὶ τοῖς ἔτι ἐρρωμένοις ἡ τοῦ 
πνεύματος ἀποφορὰ ταχείας ἔφερε τοῖς σώμασι τὰς 
τροπάς, πίνεσϑαί τε οὐκέτι χρηστὸν ἦν τὸ ἐκ τοῦ 
ποταμοῦ κομισϑὲν ὕδωρ, τὰ μὲν ἀτοπίᾳ τῆς ὀσμῆς, 
τὰ δὲ τῷ πονηρὰς τὰς ἀναδόσεις ποιεῖν τῆς τροφῆς. 
καὶ οὐ μόνον ἐν τῇ πόλει τὰ δεινὰ ἦν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
τᾶν ἀγρῶν᾽ καὶ οὐχ ἥκιστα ὁ γεωργὸς ἐπόνησεν 
ὄχλος ἀναπιμπλάμενος, καὶ προβάτων καὶ τῶν ἄλλων 
τετραπόδων ἅμα διαιτωμένων, τῆς νόσου. ὅσον μὲν 
οὖν χρόνον τοῖς πολλοῖς ἐλπέδος τι ὑπῆν ὡς τοῦ 
ϑεοῦ σφίσι ἐπικουρήσοντος, ἅπαντες ἐπί τε ϑυσίας 
καὶ καϑαρμοὺς ἐτράποντο᾽ καὶ πολλὰ ἐνεωτερίσϑη 
Ῥωμαίοις ovx ovre ἐν ἔϑει περὶ τὰς τιμὰς τῶν ϑεῶν 
ἐπιτηδεύματα οὐκ εὐπρεπῆ. ἐπεὶ δὲ ἐπέγνωσαν οὐ- 
δεμέαν αὐτῶν ἐπιστροφὴν ἐκ τοῦ δαιμονίου γινομέ- 
νην οὐδ᾽ ἔλεον, καὶ τῆς περὶ τὰ ϑεῖα λειτουργίας 
ἀπέστησαν. ἐν ταύτῃ τῇ συμφορὰ τῶν τε ὑπάτων 
ἅτερος ἀποϑνήσκει Σέξτος Κοιντίλιος, καὶ ὃ μετὰ 
τοῦτον ἀποδειχϑεὶς ὕπατος Σπόριος Φούριος, καὶ 
τῶν δημάρχων τέτταρες, τῶν τὲ βουλευτῶν πολλοὶ 
καὶ ἀγαϑοί. ἐπεβάλοντο μὲν οὖν ἐν τῇ νόσῳ τῆς 
πόλεως οὔσης στρατὸν ἐξάγειν ἐπ᾽ αὐτοὺς Αἰκανοί, 
καὶ διεπρεσβεύοντο πρὸς τὰ ἄλλα ἔϑνη, ὅσα Ῥω- 
μαίοις πολέμια ἦν, παρακαλοῦντες ἐπὶ τὸν πόλεμον. 
οὐ μὴν ἔφϑασάν γε προαγαγεῖν τὴν δύναμιν ἐκ τῶν 
πόλεων. ἔτι γὰρ αὐτῶν παρασκευαξομένων ἡ αὐτὴ 
νόσος κατέσκηψεν εἰς τὰς πόλεις. διῆλθε δ᾽ οὐ μό- 
vov τὴν Αἰκανῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν Οὐολούσκων καὶ τὴν 
Σαβίνων γῆν. καὶ σφόδρα ἐκάκωσε τοὺς ἀνθρώπους. 
ἐκ δὲ τούτου συνέβη καὶ τὴν χώραν ἀγεώργητον 
ἀφεϑεῖσαν λιμὸν ἐπὶ τῷ λοιμῷ συνάψαι. ἐπὶ μὲν δὴ 
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τούτων τῶν ὑπάτων οὐδὲν ἐπράχϑη Ῥωμαίοις διὰ 
τὰς νόσους οὔτε πολεμικὸν οὔτε πολιτικὸν εἰς ἴστο- 
ρίας ἀφήγησιν ἐλϑεῖν ἄξιον. 
LIIL Εἰς δὲ τοὐπιὸν ἔτος ὕπατοι μὲν ἀπεδεί- 
5 χϑησαν Λεύκιος Μενήνιος καὶ Πόπλιος Σήστιος᾽ ἡ 
0$ νόσος εἰς τέλος ἐλώφησε. καὶ μετὰ τοῦτο ϑυσίαι 
τε χαριστήριοι ϑεοῖς ἐπετελοῦντο δημοσίᾳ, καὶ ἀγῶ- 
veg ἐπιφανεῖς λαμπραῖς πάνυ χορηγούμενοι δα- 
πάναις. ἐν εὐπαϑείαις τε καὶ ϑαλίαις ἡ πόλις ἦν 
10 ὥσπερ εἰκός καὶ πᾶς ὁ χειμέριος χρόνος ἀμφὶ ταῦτα 
ἐδαπανήϑη. ἀρχομένου δ᾽ ἔαρος σῖτός τε πολὺς [καὶ] 
ἐκ πολλῶν κατήχϑη χωρίων, ὁ μὲν πλείων δημοσία 
συνωνηϑείς, ὁ δέ τις καὶ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἐμπόρων κομι- 
ξόμενος. ἔκαμνε γὰρ οὐχ ἥκιστα ἐπὶ τῇ σπάνει τῆς 
15 τροφῆς ὁ λαός, χέρσου τῆς γῆς ἀφειμένης διὰ τὰς 
νόσους καὶ τὸν ὄλεϑρον τῶν γεωργῶν. ἐν δὲ τῷ 
αὐτῷ καιρῷ παρεγένοντο ἀπό v. ᾿ἀϑηνῶν καὶ τῶν ἐν 
Ἰταλοῖς Ἑλληνέδων πόλεων οἵ πρέσβεις φέροντες τοὺς 
ψόμους. καὶ μετὰ τοῦτο προσήεσαν οἵ δήμαρχοι τοῖς 
20 ὑπάτοις, ἀξιοῦντες ἀποδεῖξαι κατὰ τὸ ψήφισμα τῆς 
βουλῆς τοὺς νομοϑέτας. οἵ δ᾽, οὐκ ἔχοντες, ὅτῳ ἂν 
αὐτοὺς ἀπαλλάξειαν τρύπῳ προσκαϑημένους καὶ Au 


»"Ἔ 3 - 4 E: 
παροῦντας, ἀχϑόμενοι τῷ πράγματι xol οὐκ ἀξιοῦν- 9 


τὲς ἐπὶ τῆς αὑτῶν ἀρχῆς καταλῦσαι τὴν ἀριστοκρα- 
2ὅ τίαν, πρόφασιν εὐπρεπῆ προὐβάλοντο, λέγοντες ἐν 
χερσὶν εἶναι τὸν τῶν ἀρχαιρεσίων καιρόν. καὶ δεῖν 
αὐτοὺς ὑπάτους πρῶτον ἀποδεῖξαι᾽ ποιήσειν δὲ τοῦτ᾽ 
οὐκ εἰς μακράν. ἀποδειχϑέντων δὲ τῶν ὑπάτων μετ᾽ 
ἐκείνων ἔλεγον ἀνοίσειν τῷ συνεδρίῳ τὴν περὶ τῶν 
30 νομοϑετῶν διάγνωσιν. συγχωρούντων δὲ τῶν δημ- 
ἄρχων, προϑέντες ἀρχαιρέσια πολλῷ τάχιον ἢ τοῖς 
προτέροις ἔϑος ἦν, ὑπάτους ἀπέδειξαν "άππιον Κλαύ- 
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διον καὶ Τίτον Γενύκιον, καὶ μετὰ τοῦτο πᾶσαν &zo- 
ϑέμενοι τὴν περὶ τῶν κοινῶν φροντέδα, ὡς ἑτέρους 
ἤδη δέον ὑπὲρ αὐτῶν σκοπεῖν, οὐδὲν ἔτι τοῖς δημ- 
ἄρχοις προσεῖχον, ἀλλὰ διακλέψαι τὸν λοιπὸν ygo- 
νον τῆς ὑπατείας διενοοῦντο. ἔτυχε δὲ τὸν ἕτερον 
αὐτῶν «Μενήνιον ἀρρωστία τις καταλαβοῦσα χρόνιος. 
ἤδη δέ τινες ἔφασαν ὑπὸ λύπης xol ἀϑυμίας ἐμπε- 
σοῦσαν τῷ ἀνδρὶ τηκεδόνα δυσαπάλλακτον ἐργάσα- 
σϑαι νόσον. ταύτην δὲ προσλαβὼν τὴν πρόφασιν ὃ 
Σήστιος. ὡς οὐδὲν οἷός τ᾿ ὧν πράττειν μόνος. ἀπεω- 
ϑεῖτο τὰς τῶν δημάρχων δεήσεις καὶ πρὸς τοὺς νέους 
ἄρχοντας ἠξίου τρέπεσϑαι. οἵ δ᾽ οὐκ ἔχοντες O τι 
πράττουσιν ἕτερον ἐπὶ τοὺς περὶ τὸν “Ἄππιον οὔπω 
τὴν ἐξουσίαν παρειληφότας ἠναγκάξοντο καταφεύγειν, 
τὰ μὲν ἐν ταὶς ἐκκλησίαις δεόμενοι, τὰ δὲ καταμόνας 
συντυγχάνοντες ' καὶ τέλος ἐξειργάσαντο τοὺς ἄνδρας, 
μεγάλας ὑποτείνοντες ἐλπίδας αὐτοῖς εἰ τὰ τοὺ δή- 
μου πράγματα ἕλοιντο τιμῆς καὶ δυναστείας. εἰσῆλϑε 
γάρ τις τὸν "Ἄππιον ἐπιϑυμία ξένη νέαν ἀρχὴν περι- 


βαλέσϑαι, καὶ νόμους καταστήσασθαι τῇ πατρίδι : 


ὁμονοίας τὲ καὶ εἰρήνης, καὶ τοῦ μέαν ἅπαντας ἡγεῖ- 
69a. τὴν πόλιν ἄρξαι τοῖς συμπολιτευομένοις. οὐ μέν- 
του καὶ διέμεινέ γε χρηστὸς ἀρχῇ κοσμηϑεὶς μεγάλῃ, 
ἀλλ᾽ ἐξέπεσε τελευτῶν εἰς φιλαρχέαν ἀπαραχώρητον 
ὑπὸ μεγέϑους ἐξουσίας διαφϑαρείς, καὶ ὀλίγου ἐδέη- 
ὅεν ἐπὶ τυραννίδα ἐλάσαι. περὶ ὧν κατὰ τὸν οἰκεῖον 
διαλέξομαι καιρόν. 

LV. Τότε δ᾽ οὖν ἀπὸ τοῦ κρατέστου ταῦτα βου- 
λευσάμενος καὶ τὸν. συνάρχοντα πείσας, ἐπειδὴ πολ- 


λάκις αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐκάλεσαν οἱ δήμαρ- : 


χοι, παρελϑὼν πολλοὺς καὶ φιλανθρώπους διεξῆλθε 
λόγους᾽ κεφάλαια δ᾽ αὐτοῦ τῆς δημηγορίας τοιάδε 
DION. IV. 6 
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ἦν, ὅτι τὸ μὲν ἀποδειχϑῆναι τοὺς νόμους καὶ παύ- 
σασϑαι στασιάζοντας τοὺς πολίτας ὑπὲρ τῶν ἴσων 
αὐτῷ τὸ καὶ τῷ συνάρχοντι παντὸς μάλιστα δοκεῖ, 
καὶ ἀποφαίνονται γνώμην φανεράν᾽ τοῦ δ᾽ ἀπο- 
5 δεῖξαι τοὺς νομοϑέτας αὐτοὶ μὲν οὐδεμίαν ἔχουσιν 
ἐξουσίαν οὔπω παρειληφότες τὴν ἀρχήν, τοῖς δὲ περὶ 
Μενήνιον ὑπάτοις οὐχ ὅπως ἐναντιώσονται πρατ- 
τουσι τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ, ἀλλὰ καὶ συνεργήσουσι 
καὶ πολλὴν εἴσονται χάριν. ἐὰν δ᾽ ἀναδύωνται σκῆ- 
10 ψιν προβαλλόμενοι τὴν νέαν ἀρχήν, ὡς οὐκ ἐξὸν αὐ- 3189 
τοῖς ἑτέρους ἄρχοντας ὑπατικὴν ἐξουσίαν παραλη- 
ψομένους ἀποδεικνύειν ἡμῶν ἤδη κεκυρωμένων 
ὑπάτων, οὐδὲν ἐμποδὼν αὐτοῖς τὸ καϑ᾽ ἑαυτοὺς 
ἔσεσϑαι. ἕκόντες γὰρ ἀποστήσεσϑαι τῆς ὑπατείας 
15 τοῖς ἀνϑ᾽ αὑτῶν αἵἱρεϑησομένοις. ἐὰν καὶ τῇ βουλῇ 
ταῦτα δοκῇ. ἐπαινοῦντος δὲ τοῦ δήμου τὴν προϑυ- 
μίαν τῶν ἀνδρῶν, καὶ πάντων κατὰ πλῆϑος ἐπὶ 
τὸ συνέδριον ὠσαμένων, ἀναγκασϑεὶς ὁ Σήστιος 
τὴν βουλὴν συναγαγεῖν μόνος, ἐπειδὴ ὁ Μενήνιος 
20 ἀδύνατος ἦν παρεῖναι διὰ τὴν νόσον, προὔϑηκεν 
ὑπὲρ τῶν νόμων λέγειν. ἐλέχϑησαν μὲν ovv'xol 
τότε πολλοὶ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων λόγοι, τῶν τὲ παραι- 
νούντων κατὰ νόμους πολιτεύεσϑαι, καὶ τῶν ἀξιούν- 
τῶν τοὺς πατρίους φυλάττειν ἐθισμούς. ἐνίκα δὲ ἡ 
25 τῶν εἰς νέωτα μελλόντων ὑπατεύειν γνώμη, ἣν 45π- 
πιος Κλαύδιος πρῶτος ἐρωτηϑ εὶς ἀπεφήνατο, ἄνδρας »ub 
αἵρεϑήναι δέκα τοὺς ἐπιφανεστάτους ἐκ τῆς βουλὴς. 
τούτους δ᾽ ἄρχειν εἰς ἐνιαυτὸν ἀφ᾽ ἧς ἂν ἀποδειχϑῶ- 
.. 6w ἡμέρας, ἐξουαίαν ἔχοντας ὑπὲρ ἁπάντων τῶν 
80 κατὰ τὴν πόλιν ἣν εἶχον οἵ τε ὕπατοι καὶ ἔτι πρό- 
τερον οἱ βασιλεῖς, τάς τ᾽ ἄλλας ἀρχὰς ἁπάσας κατα- 
λελύσϑαι, ἕως ἂν οἱ δέκα τύχωσι τῆς ἀρχῆς. τούτους 
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δὲ τοὺς ἄνδρας ἔκ τε τῶν πατρίων ἐθῶν xal ἐκ τῶν 
Ἑλληνικῶν νόμων, ovg ἐκόμισαν οἱ πρέσβεις, ἐκλε- 
ξαμένους τὰ κράτιστα καὶ τῇ Ῥωμαίων πόλει πρόσ- 
φορὰ νομοϑετήσεσϑαι. τὰ δὲ γραφέντα ὑπὸ τῶν 
δέκα ἀνδρῶν, ἐὰν 1 vs βουλὴ δοκιμάσῃ καὶ ὁ δῆμος 5 
ἐπιψηφίσῃ, κύρια εἰς τὸν ἅπαντα εἶναι χρόνον. καὶ 
τὰς ἀρχᾶς, ὅσαι ἂν ὕστερον ἀποδειχϑῶσι. κατὰ τού- 
τους τοὺς νόμους v& τε ἰδιωτικὰ συμβόλαια διαιρεῖν 
καὶ τὰ δημόσια ἐπιτροπεύειν. 

41 LVI. Τοῦτο τὸ δόγμα λαβόντες οἵ δήμαρχοι 
προῆλϑον εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἀναγνόντες ἐν τῷ 
δήμῳ πολλοὺς ἐπαίνους τῆς βουλῆς καὶ τοῦ προϑέν- 
τος τὴν γνώμην ᾿Αππίου διεξήλϑον. ἐπεὶ δὲ κατέλα- 
βεν ὁ τῶν ἀρχαιρεσίων καιρός, ἐκκλησίαν συναγαγὸν- 
τὲς oí δήμαρχοι τούς τ᾽ ἀποδειχϑέντας ὑπάτους ἥκειν 15 
ἠξίουν ἐμπεδώσοντας τῷ δήμῳ τὰς ὑποσχέσεις, κά- 
κεῖνοι παρελθόντες ἐξωμύσαντο τὰς ὑπατείας. τού- 
τους ὁ δῆμος ἐπαινῶν τε καὶ ϑαυμάξων διετέλει, καὶ 
ἐπειδὴ τοὺς νομοϑέτας ψηφοφορεῖν ἔδει πρώτους 
εἵλετο τῶν ἀλλων᾽ καὶ ἀπεδείχϑησαν ἐν ἀρχαιρε- 20 
σίαις ὑπὸ τῆς λοχίτιδος ἐκκλησίας "άππιος μὲν Κλαύ- 
διος καὶ Τίτος Γενύκιος, οὖς ἔδει τοὐπιὸν ἄρχειν 
ἔτος, Πόπλιος δὲ Σήστιος ὁ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον 
ὑπατεύων. τρεῖς δὲ οἵ κομέσαντες παρὰ τῶν Ἑλλή- 
vov τοὺς νόμους, Σπόριος Ποστόμιος καὶ Σερούιος 95 
Σολπίκιος καὶ Αὖλος Μάλλιος. εἷς δὲ τῶν ὑπατευ- 

42 σάντων τὸν παρελϑόντα ἐνιαυτὸν Τίτος ωμίλιος. ὁ 
τὴν ἐν τῷ δήμῳ δίκην Σικκίου κατηγορήσαντος 
ἁλούς, ἐπειδὴ γνώμης ἐδόκει ἄρξαι δημοτικῆς ἐκ 
ὃς τῶν ἄλλων βουλευτῶν Γαϊιος ᾿Ιούλιος καὶ Tírog 80 
Οὐετούριος καὶ Πόπλιος Ὁράτιος. ἅπαντες ὑπατικοέ" 
oí δὲ τῶν δημάρχων τε καὶ ἀγορανόμων xal ταμιῶν 
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καὶ el τινες ἦσαν ἄλλαι πάτριοι ἹΡωμαίοις ἀρχαὶ κατ- 
ελύϑησαν. 

LVIL Τῷ δ᾽ ἑξῆς ἔτει παραλαβόντες οἵ νομο- 
ϑέται τὰ πράγματα πολιτείας κόσμον τοιῦνδε τινὰ 
καϑίστανται᾽ εἷς μὲν αὐτῶν τάς τε ῥάβδους καὶ τὰ λοι- 
πὰ παράσημα τῆς ὑπατικῆς εἶχεν ἐξουσίας. ὃς βουλήν 
τε συνεκάλει καὶ δόγματα ἐπεκύρου καὶ τἄλλα ἔπρατ- 
T&£V ὅσα ἡγεμόνι προσῆκεν οἱ δ᾽ ἄλλοι συστέλλοντες 
ἐπὶ τὸ δημοτικώτερον τὸ τῆς ἐξουσίας ἐπέφϑονον 
ὀλίγῳ τινὶ διήλλαττον ὀφϑῆναι τῶν πολλῶν εἶτ᾽ 
αὖϑις ἕτερος αὐτῶν ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν καϑέστατο, καὶ 
τοῦτ᾽ ἐκ περινομῆς ἐγένετο παραλλάξ, ἑκάστου τὴν 
ἡγεμονίαν παραλαμβάνοντος εἰς συγκείμενόν τινὰ 
ἡμερῶν ἀριϑμόν. ἅπαντες δ᾽ ἐξ ἑωϑινοῦ καϑεξόμε- 
νον διήτων τά v. ἰδιωτικὰ συμβόλαια καὶ τὰ δημόσια, 
ὁπόσα πρός τε ὑπηκόους καὶ συμμάχους καὶ τοὺς ἐν- 
δοιαστῶς ἀκροωμένους τῆς πόλεως ἐγκλήματα τυγχά- 
νον γινόμενα, μετὰ πάσης ἀνασκοποῦντες ἕκαστα 
ἐπιεικείας τε καὶ δικαιοσύνης. ἐδόκει δὲ ἄριστα τὸν 
ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ἡ Ῥωμαίων πόλις ὑπὸ τῆς δεκαδ- 
αρχέας ἐπιτροπευϑῆναι. μάλιστα δ᾽ αὐτῶν ἐπῃνεῖτο 
ὴ τοῦ δημοτικοῦ πρόνοια καὶ πρὸς ἅπαν τὸ βίαιον 
ὑπὲρ τῶν ἀσϑενεστέρων ἀντίταξις᾽ ἐλέχϑη τε ὑπὸ 
πολλῶν, ὡς οὐδὲν ἔτι δεήσοι δήμου προστατῶν οὐδὲ 
τῶν ἄλλων ἀρχείων τῇ πόλει, μιᾶς διοικούσης ἅπαντα 
ἡγεμονίας σωφρόνως, ἧς ἀρχηγὸς "ἥππιος εἶναι ἐδό- 
κει. καὶ τὸν ὑπὲρ ὅλης τῆς δεκαδαρχίας ἔπαινον 
ἐκεῖνος ἐφέρετο παρὰ τοῦ δήμου. οὐ γὰρ μόνον ἃ 
μετὰ τῶν ἄλλων ἔπραττεν ἀπὸ τοῦ κρατίστου χρη- 


80 στότητος ἔφερεν αὐτῷ δόκησιν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἃ 
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xov ἰδίαν ἐπιτηδεύων διετέλει, κατὰ τ΄ ἀσπασμους 
καὶ προσαγορεύσεις φιλανθρώπους καὶ τὰς ἄλλας 
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τῶν πενήτων φιλοφρονήσεις. ovro, οἱ δέκα ἄνδρες 
συγγράψαντες νόμους ἔκ τε τῶν Ἑλληνικῶν νόμων 
καὶ τῶν παρὰ σφίσιν αὐτοῖς ἀγράφων ἐϑισμῶν 
προὔϑηκαν ἐν δέκα δέλτοις τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν, 


δεχόμενοι πᾶσαν ἐπανόρϑωσιν ἰδιωτῶν καὶ πρὸς τὴν 5 


κοινὴν εὐαρέστησιν ἀπευϑύνοντες τὰ γραφέντα. καὶ 
μέχρι πολλοῦ διετέλεσαν ἐν κοινῶ μετὰ τῶν ἀρίστων 
ἀνδρῶν συνεδρεύοντες καὶ τὴν ἀκριβεστάτην ποιού- 
μένοι τῆς νομοϑεσίας ἐξέτασιν. ἐπειδὴ δ᾽ ἀποχρῶν- 
τῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς τὰ γραφέντα ἔχειν, πρῶτον μὲν 
τὴν βουλὴν συναγαγόντες. οὐϑενὸς ἔτε μεμφομένου 
τοῖς νόμοις, προβούλευμα περὶ αὐτῶν ἐκύρωσαν. 
ἔπειτα τὸν δῆμον καλέσαντες εἰς τὴν λοχῖτιν ἐχκλη- 
σίαν, ἱερομνημύνων τε χαὶ οἰωνιστῶν καὶ τῶν ἀλ- 
λῶν ἱερέων παρόντων καὶ τὰ ϑεῖα ὡς νόμος ἐξηγη- 
σαμένων. ἀνέδωκαν τοῖς λόχοις τὰς ψήφους. ἐπικυ- 
ρώσαντος δὲ καὶ τοῦ δήμου τοὺς νόμους, στήλαις 
χαλκαῖς ἐγχαράξαντες αὐτοὺς ἐφεξῆς ἔϑεσαν ἐν 
ἀγορᾷ; τὸν ἐπιφανέστατον ἐκλεξάμενοι τόπον. καὶ 
ἐπειδὴ βραχὺς ὁ ὃ τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς yoovog ὃ λειπόμενος 
ἥν, συναγαγόντες τοὺς βουλευτὰς προὔϑεσαν ὑπὲρ 
ἀρχαιρεσίων οἷα χρὴ γενέσϑαι σκοπεῖν. 

LVIIL Πολλῶν δὲ λεχϑέντων ἐνίκησεν ἡ γνώμη 
τῶν παραινούντων δεκαδαρχίαν ἀὖϑις ἀποδεῖξαι τῶν 


ΝΕ " , , 1 ς 3 , ς 
κοινῶν κυρίαν. ἁτελῆς τε γὰρ ἡ νομοϑεσία ἐφαίνετο. 


ὡς &v ἐξ ὀλίγου συντεϑεῖσα χρόνου, καὶ ἐπὶ τοῖς ἤδη 
κεκυρωμένοις, ἵνα ἑκόντες τε καὶ ἄκοντες ἐν αὐτοῖς 
μένοιεν, ἐδόκει δεῖν τινος ἀρχῆς αὐτοκράτορος. τὸ 
δὲ μάλιστα πεῖσαν αὐτοὺς προελέσϑαι τὴν δεκαδαρ- 
χίαν ἦν ἡ τῶν δημάρχων κατάλυσις, ὃ παντὸς μά- 
λιστα ἐβούλοντο. ταῦτα μὲν ἐν κοινῷ σκοπουμένοις 
αὐτοῖς ἐδόκει ἰδία δὲ ol πρωτεύοντες voU συνεδρίου 
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γνώμην ἐποιοῦντο μεταπορεύεσϑαι τὴν ἀρχήν, δεδιό-- 
τες μὴ ταραχώδεις τινὲς ἄνϑρωποι τηλικαύτης ἐξου- 
σίας λαβόμενοι κακὸν τι μέγα ἐργάσωνται. ἀγαπητῶς 
δὲ τοῦ δήμου τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ δεξαμένου καὶ 
5 μετὰ πλείστης προϑυμίας ἐπιψηφίσαντος. αὐτοὶ μὲν 
oí δέκα ἄνδρες προεῖπον τὸν τῶν ἀρχαιρεσίων και- 
ρόν, μετήεσαν δὲ τὴν ἀρχὴν οἵ ἐντιμότατοί τε καὶ 
πρεσβύτατοι τῶν πατρικίων. ἔνϑα δὴ πολὺς ὑπὸ 
πάντων ἐπαινούμενος ἦν ὁ τῆς τότε δεκαδαρχίας ἤγε- 
10 μὼν Ἄππιος, καὶ πᾶς ὁ δημοτικὸς ὄχλος ἐκεῖνον ἐπὶ 
τῆς ἀρχῆς ἠξίου κατέχειν, ὡς οὐκ ἄλλου τινὸς ἄμει- 
νον ἡγησομένου. ὁ δ᾽ ἀναίνεσϑαι μὲν προσεποιεῖτο 
κατ᾽ ἀρχάς, καὶ ἀπολύειν αὑτὸν ἠξίου λειτουργίας 
καὶ ὀχληρᾶς καὶ ἐπιφϑόνου. τελευτῶν δ᾽ ὡς ἐλιπά- 
16 ρουν αὐτὸν ἅπαντες αὐτός τε ὑπέμενε μετιέναι τὴν 
ἀρχήν. καὶ τῶν συμπαραγγελλόντων τοὺς ἀρίστους 
αἰτιασάμενος οὐχ ἡδέως πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν διὰ τὸν 
φϑόνον τοῖς ἑαυτοῦ φίλοις συνηγωνίξετο φανερῶς. 
ἀποδείκνυταί τε πάλιν ἐν ἀρχαιρεσίαις λοχίτισι vo- 
20 μοϑέτης τὸ δεύτερον᾽ σὺν δ᾽ αὐτῷ Κόιντος μὲν Φα- 
βιος ὃ καλούμενος Οὐιβολανὸς Ó τρὶς ὑπατεύσας, 
ἀνὴρ ἀνεπίληπτος εἰς τόδε χρόνου γενόμενος περὶ 
πᾶσαν ἀρετήν᾽ ἐκ δὲ τῶν ἄλλων πατρικίων, οὕς 
ἐκεῖνος ἠσπάξετο, Μάρκος Κορνήλιος καὶ Μάρκος 
25 Σέργιος καὶ Δεύκιος Μηνύκιος καὶ Τίτος ᾿Αἀντώνιος 
καὶ Μάνιος Ῥαβολήιος, ἄνδρες οὐ πάνυ ἐπιφανεῖς" 
ἐκ δὲ τῶν δημοτικῶν Κόιντος Ποιτέλλιος καὶ Καίσων 
Δουέλλιος καὶ Σπόριος Ὄππιος᾽ προσελήφϑησαν γὰρ 
καὶ οὗτοι πρὸς τοῦ ᾿ἀππίου κολακείας ἕνεκα τῶν δη- 
30 μοτικῶν, διδάσκοντος ὅτι δίκαιόν ἐστι, μιᾶς ἀρχῆς 
κατὰ πάντων ἀποδεικνυμένης. εἶναί τι καὶ τοῦ δή- 
μου μέρος ἐν αὐτῇ. εὐδοκιμῶν δ᾽ ἐφ᾽ ἅπασι τού- 
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τοις xal δοκῶν κράτιστος εἶναι βασιλέων τε καὶ τῶν 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἡγησαμένων τῆς πόλεως παραλαμβάνει 
πάλιν τὴν ἀρχὴν εἰς τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτόν. ταῦτα 
κατ᾽ ἐκείνην ἐπράχϑη τὴν δεκαδαρχίαν ὑπὸ Ῥωμαίων, 
ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον. 

LVIIII. Ἐν δὲ τῷ κατόπιν ἔτει παραλαβόντες 
τὴν ὑπατικὴν ἐξουσίαν οἵ σὺν 'Azxzío Κλαυδίῳ δέκα 
ἄνδρες εἰδοῖς μαΐαις᾽ ἦγον δὲ τοὺς μῆνας κατὰ σε- 
λήνην, καὶ συνέπιπτεν εἰς τὰς εἰδοὺς ἡ πανσέληνος" 
πρῶτα μὲν ὅρκια τεμόντες ἀπόρρητα τῷ πλήϑει συν- 
ϑήκας σφέσιν αὐτοῖς ἔϑεντο περὶ μηδενὸς ἀλλήλοις 
ἐναντιοῦσθαι, 0 τι δ᾽ ἂν εἷς ἐξ αὐτῶν δικαιώσῃ, 
vOv)" ἅπαντες ἡγεῖσϑαι κύριον, τήν τ᾿ ἀρχὴν καϑέ- 
ξειν διὰ βίου καὶ μηδένα παρήσειν ἕτερον ἐπὶ τὰ 
πράγματα, ἰσότιμοί τε ἅπαντες ἔσεσϑαι καὶ τὴν av- 
τὴν ἕξειν δυναστείαν, βουλῆς μὲν ἢ δήμου ψηφίσμασι 
σπανίως καὶ εἰς αὐτὰ τἀναγκαῖα χρώμενοι, τὰ δὲ 
πλεῖστα ἐπὶ τῆς ἑαυτῶν ἐξουσίας ποιοῦντες. ἐνστά- 
σης δὲ τῆς ἡμέρας, ἐν ἡ παραλαβεῖν αὐτοὺς ἔδει τὴν 
ἀρχήν, τοῖς ϑεοῖς προϑύσαντες ἃ vouog ' ἱερὰν δὲ 
ταύτην ἄγουσι Ῥωμαῖοι τὴν ἡμέραν, καὶ παντὸς μά- 
λιστα ὀττεύονται μήτ᾽ ἀκοῦσαι μηδὲν ἀηδὲς ἐν αὐτῇ 
μήτ᾽ ἰδεῖν᾽ ἕωϑεν εὐθὺς ἐξήεσαν οἵ δέκα τὰ παρά- 
δημα τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας ἅπαντες ἐπαγόμενοι. ὃ 
ói δῆμος, ὡς ἔμαϑεν αὐτοὺς οὐκέτι φυλάττοντας τὸ 
δημοτικὸν ἐκεῖνο καὶ μέτριον σχῆμα τῆς ἡγεμονίας, 
οὐδὲ διαμειβομένους τὰ παράσημα τῆς βασιλικῆς ἀρ- 
χῆς ὡς πρότερον, εἰς πολλὴν ἦλθε δυσϑυμίαν καὶ 
κατήφειαν. ἐφόβουν 9" oí προσηρτημένοι ταῖς δέ- 
σμαις τῶν ῥάβδων πελέκεις, ovg ἔφερον οἱ προηγού- 
μενοι τῶν ἀνδρῶν ἑχάστου δώδεκα ὄντες ἀναστέλ- 
λοντες ἐκ τῶν στενωπῶν πληγαῖς τὸν ὄχλον, ὃ καὶ 
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ἐπὶ vov βασιλέων ἐγένετο πρότερον. κατελύϑη γὰρ 
εὐϑὺς τὸ ἔϑος τοῦτο μετὰ τὴν ἐκβολὴν τῶν μονάρ- 
yov ὑπ᾽ ἀνδρὸς δημοτικοῦ Ποπλίου Οὐαλερίου τὴν 
ἐκείνων ἐξουσίαν μεταλαβόντος, ᾧ πάντες ol μετ᾽ 
ὃ ἐκεῖνον ὕπατοι καλοῦ πράγματος δόξαντι ἄρξαι τὰ 
ὅμοία πράττοντες οὐκέτι ταῖς δέσμαις τῶν ῥάβδων 
προσήρτων τοὺς πελέκεις, ὅτι μὴ κατὰ τὰς στρατείας 
καὶ τὰς ἄλλας ἐξόδους τὰς ἐκ τῆς πόλεως. πόλεμον 
δ᾽ ἐξάγοντες ὑπερόριον ἢ τῶν ὑπηκόων πράγματα 
10 ἐπισκεπτόμενοι, τότε καὶ τοὺς πελέκεις ταῖς ῥάβδοις 
προσελάμβανον, ἵνα τὸ τῆς ὄψεως φοβερόν, ὡς κατ᾽ 
ἐχϑρῶν ἢ δούλων γινόμενον, ἥκιστα γένηται τοῖς πο- 
λέταις ἐπαχϑές. 
LX. Τοῦτο δὴ ϑεασαμένοις ἅπασιν, ὃ τῆς βα- 
5 σιλικῆς ἐξουσίας σημεῖον ἐνομίξετο εἶναι, πολὺ παρ- 
εἰστήκει δέος, ὥσπερ ἔφην, ἀπολωλεκέναι νομίξουσι 
τὴν ἐλευϑερίαν καὶ δέκα βασιλεῖς ἑλομένοις &v9* 
ἕνος. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον καταπληξάμενοι τοὺς 219 
. ὄχλους οἱ δέκα ἄνδρες. καὶ γνόντες ὅτι δεῖ φόβῳ τὸ 
20 λοιπὸν αὐτῶν ἄρχειν, ἑταιρίαν ἕκαστοι συνῆγον ἐπι- 
λεγόμενοι τοὺς ϑρασυτάτους τῶν νέων καὶ σφίσιν 
αὐτοῖς ἐπιτηδειοτάτους. τὸ μὲν οὖν ἐκ τῶν ἀπόρων καὶ 
τῶν ταπεινῶν ταῖς τύχαις τοὺς πλείους φανῆναι τυ- 
ραννικῆς κόλακας ἐξουσίας, τοῦ κοινοῦ συμφέροντος 
ἀλλαξαμένους τὰς αὑτῶν ὠφελείας. οὔτε παράδοξον 
οὔτ᾽ ἀνέλπιστον ἦν᾽ τὸ δὲ καὶ ἐκ τῶν πατρικίων 
εὑρεϑῆναι συχνοὺς ἔχοντάς τι καὶ ἐπὶ πλούτῳ καὶ 
ἐπ᾽ εὐγενείᾳ μέγα φρονεῖν τοὺς ὑπομένοντας συγ- 
καταλύειν τοῖς δεκαδάρχοις τὴν τῆς πατρέδος ἐλευ- 
30 ϑερίαν, τοῦτο ϑαυμαστὸν ἅπασιν εἶναι ἐδόκει᾽ οὕς 
ἐκεῖνοι πάσαις κολακεύοντες ἡδοναῖς, ὁπόσαι πε- 
φύκασιν ἀνθρώπων κρατεῖν, κατὰ πολλὴν ἄδειαν 
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ἧρχον τῆς πόλεως, βουλὴν μὲν ἢ δῆμον ἐν οὐδεμιᾷ 
μδρέδι τιϑέμενοι. πάντων δὲ αὐτοὶ νομοϑέται τε καὶ 
δικασταὶ γινόμενοι, καὶ πολλοὺς μὲν ἀποκτιννύντες 
τῶν πολιτών, πολλοὺς δ᾽ ἀφαιρούμενοι τὰς o σίας 
ἀδέκως. ἵνα δ᾽ αὐτοῖς εὐπρεπῶς τὰ γινόμενα ἔχῃ 
παράνομα καὶ δεινὰ ὄντα. ὡς δὴ σὺν τῷ δικαίῳ 
πραττόμενα, δικαστήρια ἐφ᾽ ἑκάστῳ χρήματι ἀπεδί- 
δοσαν᾽ Ln δὲ οἵ τὲ κατήγοροι ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκείνων 
ἐκ τῶν συγκατασκχευαξόντων τὴν τυραννίδα ὑποπεμ- 
πόμενοι, καὶ τὰ δικαστήρια ἐκ τῶν ἑταίρων ἀποδει- 
κνύμενα, ov» διημείβοντο ἀλλήλοις καταχαριξόμενοι 
τὰς δίκας. πολλὰ δὲ τῶν ἐγκλημάτων καὶ οὐ τὰ ἐλα- 
χίστου ἄξια ἐφ᾽ ἑαυτῶν οἵ δέκα ἔκρινον, ὥστ᾽ ἠναγ- 
καάξοντο οἵ μειονξδχτοῦντες τῷ δικαίῳ προσνέμειν 
ἑαυτοὺς ταῖς ἑἕταιρίαις, ἐπειδὴ τὸ ἀσφαλὲς ovx ἐνὴν 
ἄλλως αὐτοῖς ἔχειν, καὶ ἐγένετο σὺν χρόνῳ πλεῖον 
τοῦ ὑγιαίνοντος ἐν τῇ πόλει τὸ διεφϑαρμένον καὶ 
νοσοῦν. οὐδὲ γὰρ ἠξίουν ἔτι μένειν ἐντὸς τείχους, οἷς 
τὰ πραττόμενα ὑπὸ τῶν δεκαδάρχων ἀνιαρὰ ἦν, ἀλλὰ 
ἀνεχώρουν εἰς τοὺς ἀγροὺς τὸν τῶν ἀρχαιρεσίων 
σκοποῦντες χρόνον, ὡς ἀποϑησομένων τῶν δέκα ἀν- 
δρῶν τὰς δυναστείας, ὅταν τὸν ἐνιαύσιον ἐκτελέσωσι 
χρόνον, καὶ ἀποδειξόντων ἑτέρας ἀρχάς. οἵ δὲ περὶ 
τὸν "Ἄππιον τοὺς λοιποὺς συγγράψαντες νόμους ἐν 


δέλτοις δυσί. καὶ ταύτας ταῖς πρότερον ἐξενεχϑεί- ᾿ 


Goig προσέϑηκαν᾽ ἐν αἷς καὶ oÓs ὁ νόμος ἦν, μὴ 
ἐξεῖναι τοῖς πατρικίοις πρὸς τοὺς δημοτικοὺς ἐπιγα- 
μίας συνάψαι" δι᾿ οὐδὲν ὡς ἐμοὶ δοκεῖν ἕτερον, ἢ τὸ 
μὴ συνελθεῖν εἰς ὁμόνοιαν τὰ ἔϑνη γάμων ἐπαλλα- 
γαῖς καὶ οἰκδιοτήτων κοινωνίαις συγκερασϑέντα. ὡς 
δὲ καὶ ὁ τῶν ἀρχαιρεσίων ἐπέστη χρόνος, πολλὰ χαί- 
Q&uv φράσαντες τοῖς ve πατρίοις ἐθισμοῖς καὶ τοῖς 
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νεωστὶ γραφεῖσι νόμοις, οὔτε βουλῆς ψήφισμα ποιή- 
ὅαντες οὔτε δήμου διέμειναν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς. 
[LXI. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ὀλυμπιὰς 
μὲν ἦν ὀγδοηκοστὴ καὶ τρίτη, ἣν ἐνίκα στάδιον Κρέ- 25 
5 cov Ἱμεραῖος, ἄρχοντος ᾽“ϑήνησι Φιλίσκου, τὴν δὲ 
ὑπατικὴν ἐξουσίαν ἐν Ῥώμῃ κατεῖχεν ᾿ἅππιος μὲν 
Κλαύδιος τρέτον ἔτος ἡγούμενος τῆς δεκαδαρχίας 
κατὰ τὸ ἑξῆς, οἱ δὲ σὺν αὐτῷ τὸν παρελθόντα ἐνι- 
αὐτὸν ἄρξαντες δεύτερον ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐξουσίας 
10 μένοντες.] 
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ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ 
ΡΩΜΑΙΚῊΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓῚΑΣ 


AOTOX ENAEKATOZ. ἜΝ 


7) Ἐπὶ δὲ τῆς ὀγδοηκοστῆς καὶ τρίτης ὀλυμπιάδος, 5 


ἣν ἐνίκα στάδιον Κρίσων Ἱμεραῖος, ἄρχοντος ᾿49ή- 
νησι Φιλίσκου καταλύουσι Ῥωμαῖοι τὴν τῶν δέκα 
ἀρχὴν ἔτη τρία τῶν κοινῶν ἐπιμεληϑεῖδαν. ὃν δὲ 
τρόπον ἐπεχείρησαν ἐρριξωμένην ἤδη τὴν δυναστείαν 
ἐξελεῖν, καὶ τίνων ἀνδρῶν ἡγησαμένων τῆς ἐλευϑε- 
φίας, καὶ διὰ ποίας αἰτίας καὶ προφάσεις, ἐξ ἀρχῆς 
ἀναλαβὼν πειράσομαι διελθεῖν. ἀναγκαίας ὑπολαμ- 
βάνων εἶναι καὶ καλὰς τὰς τοιαύτας μαϑήσεις ἅπασι 
μὲν ὡς εἰπεῖν ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ ὅσοι περὶ τὴν 
φιλόσοφον ϑεωρίαν καὶ περὶ τὰς πολιτικὰς διατρί- 
βουσι πράξεις. τοῖς τε γὰρ πολλοῖς οὐκ ἀπαρκεῖ 
τοῦτο μόνον ἐκ τῆς ἱστορίας παραλαβεῖν, ὅτι τὸν 
Περσικὸν πόλεμον ἵν᾽ ἐπὶ τούτου ποιήσωμαι τὸν 
λόγον ἐνέκησαν ᾿4ϑηναῖοί τε καὶ Μακεδαιμόνιοι δυσὶ 
ναυμαχέαις καὶ πεζομαχίᾳ μιᾷ καταγωνισάμενοι τὸν 
βάρβαρον τριακοσίας ἄγοντα μυριάδας αὑτοὶ σὺν 
τοῖς συμμάχοις οὐ πλείους ὄντες ἕνδεκα μυριάδων᾽ 
ἀλλὰ καὶ τοὺς τόπους, ἐν: οἷς αἱ πράξεις ἐγένοντο, 
βούλονται παρὰ τῆς ἱστορίᾶς Vat tiv, καὶ τὰς αἰτίας 
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ἀκοῦσαι. ÓU ἃς τὰ ϑαυμαστὰ καὶ παράδοξα ἔργα ἐπε- 
τέλεσαν, καὶ τίνες ἦσαν οἱ τῶν στρατοπέδων ἡγεμό- 
veg τῶν τὸ βαρβαρικῶν καὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἱστορὴη- 
σαι. καὶ μηδενὸς ὡς εἰπεῖν ἀνήκοοι γενέσϑαι τῶν 
συντελεσϑέντων περὶ τοὺς ἀγῶνας. ἥδεται γὰρ ἡ 
διάνοια παντὸς ἀνθρώπου χειραγωγουμένη διὰ τῶν 
λόγων ἐπὶ τὰ ἔργα. καὶ μὴ μόνον ἀκούουσα τῶν As- 
γομένων. ἀλλὰ καὶ τὰ πραττόμενα ὁρῶσα. οὐδέ γε 
ὅταν πολιτικὰς ἀκούσωσι πράξεις ἀρκοῦνται τὸ κε- 
φάλαιον αὐτὸ καὶ τὸ πέρας τῶν πραγμάτων μαϑόντες, 
ὅτι συνεχώρησαν ᾿Αϑηναῖοι Μ“ακεδαιμονίοις τείχη τε ox 
καϑελεῖν τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ ναῦς διατεμεῖν καὶ 
φρουρὰν εἰς τὴν ἀκρόπολιν εἰσαγαγεῖν, καὶ ἀντὶ τῆς 
πατρίου «δημοκρατέας ὀλιγαρχίαν τῶν κοινῶν ἀπο- 
δεῖξαι κυρίαν... .. οὔτε πρὸς αὐτοὺς ἀγῶνα ἀρά- 
μένοι, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀξιοῦσι καὶ τίνες ἦσαν «6 κατα- 
σχοῦσαι τὴν πόλιν ἀνάγκαι, δι᾽ ἃς ταῦτα τὰ δεινὰ καὶ 
σχέτλια ὑπέμεινε, καὶ τίνες oí πείσαντες αὐτοὺς A0- 
γον καὶ ὑπὸ τίνων ῥηϑέντες ἀνδρῶν, καὶ πάντα ὅσα 
παρακολουϑεῖ' τοῖς πράγμασι, διδαχϑῆναι. τοῖς δὲ; 
πολιτικοῖς ἀνδράσιν, ἐν οἷς ἔγωγε τέϑεμαι καὶ τοὺς 
φιλοσόφους. ὅσοι μὴ λόγων ἀλλ᾽ ἔργων καλῶν ἄσκη- 
σιν ἡγοῦνται τὴν φιλοσοφίαν. τὸ uiv ἥδεσϑαι τῇ 
παντελεῖ ϑεωρίᾳ τῶν παρακολουϑούντων τοῖς πράγ- 
μασι κοινὸν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις ὑπάρχει" 

χωρὶς δὲ τῆς ἡδονῆς περιγίγνεται τὸ περὶ τοὺς ἄνα" 
καίους καιροὺς μεγάλα τὰς πόλεις ἐκ τῆς τοιαύτης 
ἐμπειρίας ὠφελεῖν, καὶ ἄγειν αὐτὰς ἑκούσας ἐπὶ τὰ 215 
συμφέροντα διὰ τοῦ λόγου. ῥᾷστα γὰρ οἵ ἄνϑρωποι 
τά τὲ ὠφελοῦντα καὶ. βλάπτοντα καταμανϑάνουσιν, 
ὅταν ἐπὶ παραδειγμάτων. ταῦτα «πολλῶν ὁρῶσις καὶ 
τοῖς ἐπὶ. ταῦτα πᾶρακαλοῦσιν. αὐτοὺς φρόνησιν 


d 
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μαρτυροῦσι καὶ πολλὴν σοφίαν. διὰ ταύτας δή μοι 
τὰς αἰτίας ἔδοξεν ἅπαντα ἀκριβῶς διελθεῖν τὰ γενό- 
ὠξνα περὶ τὴν κατάλυσιν τῆς ὀλιγαρχίας. ὅσα δὴ καὶ 
λόγου τυχεῖν ἄξια ἡγοῦμαι. ποιήσομαι δὲ τὸν περὶ 
αὐτῶν λόγον οὐκ ἀπὸ τῶν τελευταίων ἀρξάμενος, c 
δοκεῖ τοῖς πολλοῖς αἴτια γενέσϑαι μόνα τῆς ἐλευϑε- 
ρίας; λέγω δὲ τῶν περὶ τὴν παρϑένον ἁμαρτηϑέντων 
᾿ζππίῳ διὰ τὸν ἔρωτα᾽ προσϑήκη γὰρ αὕτη γε καὶ 
τελευταία τῆς ὀργῆς τῶν δημοτῶν αἰτία, μυρίων 
ἄλλων προηγησαμένων᾽ ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἤρξατο πρῶτον 
7 πόλις ὑπὸ τῆς δεκαδαρχίας ὑβρίξεσϑαι. ταῦτα 


πρῶτον ἐρῶ καὶ διέξειμι πάσας ἐφεξῆς τὰς ἐν τῇ 


τότε καταστάσει γενηϑείσας παρανομίας. 

IL Πρώτη uiv οὖν ἦν ἡ δόξασα γενέσϑαι τοῦ 
κατὰ τῆς ὀλιγαρχίας μίσους πρόφασις. ὅτι συνύφηναν 
τὴν δευτέραν ἀρχὴν τῇ προτέρα δήμου 1 τε ὑπεριδόντες 
καὶ βουλῆς καταφρονήσαντες᾽ ἔπειϑ᾽ ὅτι τοὺς χαριε- 
στάτους Ῥωμαίων, οἷς οὐ κατὰ γνώμην τὰ πραττό- 
μενα ox αὐτῶν qv, ovg μὲν ἐξήλαυνον ἐκ τῆς πό- 
λεῶς αἰτίας ἐπιφέροντες ψευδεῖς καὶ δεινάς, ovg δὲ 
ἀπεχτίννυσαν, κατηγόρους τ᾽ αὐτοῖς ὑποπέμποντες 
ἐκ τῶν ἰδίων ἑταίρων καὶ τὰς δίκας ταύτας αὐτοὶ 
δικάξοντες᾽ μάλιστα δ᾽ ὅτι τοῖς ϑρασυτάτοις τῶν 
νέων, ovg εἶχον ἕκαστοι περὶ αὑτούς, ἐφῆκαν ἄγειν 
καὶ φέρειν τὰ τῶν ἐναντιουμένων τῇ πολιτείᾳ. οἵ δ᾽ 
ὥσπερ “ἁλούσης πολέμῳ κατὰ κράτος τῆς πατρίδος οὐ 
τὰ χρήματα μόνον ἀφῃφοῦντο τοὺς νόμῳ τησαμέ- 
νους, ἀλλὰ καὶ εἰς" τὰς γαμετὰς αὐτῶν τὰς εὐμόρ- 
φους παρηνόμουν, καὶ εἰς ϑυγατέρας ἐπιγάμους xa9- 
ὑβριξον. καὶ πληγὰς τοῖς ἀγαναχτοῦσιν ὥσπερ 
ἀνδραπόδοις ἐδίδοσαν᾽ καὶ παρεσκεύασαν ὅσοις ἀφό- 
ρητα εἶναι τὰ γινόμενα ἐδόκει καταλιπόντας τὴν πα- 
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τρίδα γυναιξὶν ὁμοῦ καὶ τέκνοις εἰς τὰς πλησίον ἐξοι- 
κίξεσϑαι πόλεις, ὑποδεχομένων αὐτοὺς Λατίνων μὲν 
διὰ τὸ συγγενές, Ἑρνέκων δὲ διὰ τὴν ἔναγχος ysvo- 
μένην αὐτοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων ἰσοπολιτείαν. ὥσϑ'᾽, ὅπερ 
εἰκὸς ἦν, τελευτῶντες αὐτοὶ κατελείφϑησαν οἵ φιλο- 
τύραννοι, καὶ οἷς μηδεμία τῶν κοινῶν φροντὶς ἦν. οὔτε 
γὰρ οἷ γε πατρέκιοι διέμενον ἐν τῇ πόλει, ϑωπεύειν 
μὲν οὐκ ἀξιοῦντες τοὺς ἡγεμόνας, ἐναντιοῦσϑαι δὲ 
τοῖς πραττομένοις ἀδυνατοῦντες οὐϑ᾽ οἵ καταγρα- 
φέντες εἰς τὸ βουλευτικὸν συνέδριον, ovg ἐπάναγκες 
ἔδει παρεῖναι ταῖς ἀρχαῖς ἀλλὰ καὶ τούτων οἵ 
πλείους ἀνασκευασάμενοι πανοικεσέᾳ καὶ τὰς οἰκίας 
ἐρήμους ἀφέντες ἐν τοῖς ἀγροῖς διέτριβον. τοῖς δὲ 
ὀλιγαρχικοῖς καϑ' ἡδονὴν αἵ τῶν ἐπιφανεστάτων ἀν- 


15 δρῶν ἐγίνοντο φυγαί, πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἕνεκα, 


20 


μάλιστα δὲ ὅτι τοῖς ἀκολάστοις τῶν νέων πολὺ τὸ 
αὔϑαδες προσεγίνετο μηδ᾽ ὄψει δυναμένοις ἐδεῖν, 
ovg ἔμελλον ἀσελγές τι πράττοντες αἰσχύνεσϑαι. 

III Ἐρημουμένης δὲ τοῦ κρείττονος ἔϑνους τῆς 
πόλεως καὶ τὸ ἐλεύϑερον ἅπαν ἀπολωλεκυίας, ἀφορ- 
μὴν κρατίστην ὑπολαβόντες Αἰκανοὶ πολέμῳ κρατη- 
ϑέντες ὑπ᾽ αὐτῆς τάς τε ὕβρεις ἃς ὑβρίσϑησαν ἀπο- 
τίσασϑαι καὶ τὰ ἀπολωλότα ἀναλαβεῖν, ὡς νοσούσης 
διὰ τὴν ὀλιγαρχίαν τῆς πόλεως καὶ οὔτε συστῆναι 
οὔϑ᾽ ὁμονοῆσαι οὔτ᾽ ἀντιλαβέσϑαι τῶν κοινῶν ἔτι 
δυνησομένης, παρασκευασάμενοι τὰ πρὸς τὸν πόλε- 
μον ἐλαύνουσιν ἐπ᾽ αὐτὴν στρατεύμασι μεγάλοις. καὶ 
κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Σαβῖνοι ἐμβαλόντες εἰς τὴν 
ὁμοτέρμονα καὶ πολλῆς γενόμενοι λείας ἐγκρατεῖς 


80 φόνων τὲ πολὺν ἐργασάμενοι τοῦ γεωργικοῦ πλήϑους, 
ἐν Ἠρήτῳ κατεστρατοπέδευσαν᾽ διέστηκε δ᾽ ἀπὸ τῆς 216 
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Ῥώμης ἢ πόλις αὐτὴ vevvaQoxovro καὶ ἕκατον Gtü- 
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δίους πλησίον οὖσα Τιβέρεως ποταμοῦ. Αἰκανοὶ δ᾽ 
εἰς τὴν Τυσκλάνων γὴν ἐμβαλόντες ὅμορον οὖσαν 
σφίσι. καὶ πολλὰ δῃώσαντες αὐτῆς ἐν ᾿4λγέδῳ πόλει 
τίϑενται τὸν χάρακα. ὡς δ᾽ ἤκουσαν οἱ δέκα τὴν 
τῶν πολεμίων ἔφοδον, τεταραγμένοι συνεκάλουν τὰς 
ἑταιρείας, καὶ μετὰ τούτων ὃ vL χρὴ πράττειν ἐσκό- 
πουν. τὸ μὲν οὖν ὑπερόριον ἀποστέλλειν στρατιάν, 
καὶ μὴ περιμένειν ἕως ἐπ’ αὐτὴν ἔλθωσι τὴν πόλιν 
αἷ τῶν πολεμίων δυνάμεις, ἅπασιν ἐδόκει᾽ παρεῖχε 
δ᾽ αὐτοῖς πολλὴν ἀπορίαν, πρῶτον μὲν εἰ πάντας 


Ῥωμαίους ἐπὶ τὰ ὅπλα ἀκτέον καὶ τοὺς ἀπεχϑομένους 


τῇ πολιτείχ᾽ ἔπειϑ᾽ ὁποίαν τινὰ δεήσει τὴν καταγρα- 
φὴν τῶν στρατιωτῶν ποιήσασϑαι, πότερον αὐϑάδη 
καὶ μισοπόνηρον οἵας ἔϑος ἦν ποιεῖσϑαι τοῖς τε βασι- 
λεῦσι καὶ τοὶς ὑπάτοις, ἢ φιλάνθρωπον καὶ μέτριον. 
ἐδόκει τ᾽ αὐτοῖς οὐδ᾽ ἐκεῖνο μικρᾶς εἶναι ξητήσεως 
ἄξιον, τέ τὸ κυρῶσον ἔσται τὴν περὶ τοὺ πολέμου 
γνώμην καὶ τὴν στρατολογίαν ψηφιούμενον, πότερα 
τὸ συνέδριον τῆς βουλῆς. ἢ τὸ δημοτικὸν πλῆϑος. ἢ 
τούτων μὲν οὐδέτερον, ἐπεὶ δι’ ὑποψίας ἦν αὐτοῖς 
ἑκάτερον, αὐτοὶ δὲ σφίσιν αὐτοῖς οἱ δέκα. τέλος δ᾽ 
οὖν πολλὰ βουλευσάμενοι τὴν βουλὴν ἔγνωσαν συγ- 
καλεῖν, καὶ ποιεῖν ὅπως τόν τὲ πόλεμον αὐτοῖς ἐκείνη 
ψηφιεῖται καὶ τὴν τοῦ στρατοῦ καταγραφὴν ἐπιτρέψει 
ποιήσασϑαι. εἰ γὰρ ὑπὸ τοῦ συνεδρίου κυρωϑείη 
τούτων ἑκάτερον, πρῶτον μὲν εὐπειϑεῖς ἔσεσϑαι 
πάντας ὑπελάμβανον, ἄλλως τε καὶ τῆς δημαρχικῆς 
ἐξουσίας καταλελυμένης, 7 μόνῃ κατὰ νόμους ἐξὴν 
ἐναντιοῦσϑαι τοῖς ὑπὸ τῶν δυναστῶν ἐπιταττομένοις" 
ἔπειτ᾽ αὐτοὶ [εἴ τι] δόξειν ὑπηρετοῦντες τῇ βουλῇ, 
καὶ τὰ κυρωϑέντα ὑπ᾽ ἐκείνης πράττοντες κατὰ νό- 
μους ἀνειληφέναι τὴν ἐξουσίαν τοῦ πολέμου. 
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III. Ταῦτα βουλευσάμενοι, καὶ παρασκευάσαν- 3 


τες ἐκ τῶν ἰδίων ἑταίρων καὶ συγγενῶν τοὺς ἀγορεύ- 
ὄοντας ἐν τῷ συνεδρίῳ τὰς συμφερούσας αὐτοῖς γνώ- 
μας καὶ τοῖς μὴ ταὐτὰ προαιρουμένοις ἐναντιωσομέ- 
vovg, προῆλϑον εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ παραστησάμενοι 
τὸν κήρυκα τοὺς βουλεύσοντας ἐξ ὀνόματος καλεῖν 


p ? , PS - 
ἐκέλευον. ὑπήκους δ᾽ αὐτοῖς τῶν μετρίων οὐδείς. 


, Ἁ - , - LI , , 
πολλάκις δὲ τοῦ κήρυκος βοῶντος καὶ παριόντος ov- 
δενός, εἰ μὴ τῶν κολακευόντων τὴν ὀλιγαρχίαν. ἐν 

4 , - ? , J ^ ,'5 
οἷς qv τὸ κάκιστον τῆς ὀλιγαρχίας μέρος, ot μὲν τότ 
ὄντες κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐθαύμαξον,᾽ εἰ περὶ μηδενὸς 
πώποτε συγκαλέσαντες τὴν βουλῆἦῆν, τότε πρῶτον 
" 3 ς , 
ἔγνωσαν ὅτι καὶ συνέδριον qv τι παρὰ Ῥωμαίοις ἀγα- 
ϑῶν ἀνδρῶν, ovc ἔδει περὶ τῶν κοινῶν σκοπεῖν. οἱ 
δέκα δὲ ταῦϑ᾽ ὁρῶντες ἐπεχείρησαν μὲν ἐκ τῶν, οἱ- 

»Ἣ A * » e , 1 
κιῶν τοὺς βουλευτὰς ἄγειν" πυϑόμενοι δὲ τὰς πλείους 


ἐρήμους ἀφειμένας εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀνεβάλοντο. ἐν ? 


δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ πέμποντες ἐπὶ τοὺς ἀγρούς, ἐκεῖ- 
Sev αὐτοὺς ἐκάλουν. πληρωϑέντος δὲ τοῦ συνεδρίου 
προελϑὼν '΄ἄππιος. 0 τῆς δεκαδαρχίας ἡγεμών, ἀπήγ- 
γειλεν ὅτι διχόϑεν ἀπό τε Αἰκανῶν καὶ Σαβίνων 
ἐπάγεται τῇ Ῥώμῃ πόλεμος᾽ καὶ «διεξῆλθε λόγον ἐκ 
πολλῆς συγκείμενον ἐπιμελξίας, οὐ τέλος ἤν; ψηφίσα: 


σϑαι στρατοῦ καταγραφὴν καὶ διὰ τάχους ποιῆσαι τὴν, 


ἔξοδον, ὡς οὐ διδόντος ἀναστροφὴν τοῦ καιροῦ. ταῦτα 
ἐπωνυμίαν Ποτῖτος, ἀνὴρ μέγα φρονῶν ἐπὶ τοῖς ks 
γόνοις᾽ πατὴρ uiv γὰρ αὐτῷ Οὐαλέριος ἦν ὃ τὸν Σα- 
βῖνον Ἑρδώνιον ἐκπολιορκήσας κατέχοντα τὸ Καπ 


d 


τώλιον, καὶ τὸ μὲν φρούριον ἀνακτῆ μενος , αὐτὸς : 
δ᾽ ἐκ τῆς μάχης ἀποϑανών᾽ πάππος δὲ. “πρὸς πατρὸς | 
Ποπλικόλας ὁ τοὺς βασιλεῖς ἐλβαλὼν, καὶ τὴν ἀῤίστο- 1! 
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κρατίαν καταστησάμενος. παριόντα δ᾽ αὐτὸν ἔτι 
καταμαϑὼν Ἄππιος καὶ καϑ'᾿ ἑαυτόν τι λέξειν ἐλπί- 
σας᾽ Οὐχ οὗτος ὃ τόπος, εἶπεν, ὦ Οὐαλέριε, σός, 
οὐδὲ προσήκει σοι νῦν λέγειν᾽ ἀλλ᾽ ὅταν οἵδε οἱ 
πρεσβύτεροι καὶ τιμιώτεροί σου γνώμην ἀγορεύσωσι, 
τότε καὶ σὺ κληϑεὶς ἐρεῖς O τι σοι δοκεῖ νῦν δὲ 
σιώπα καὶ κάϑησο. ᾿᾽4λλ᾽ οὐχ ὑπὲρ τούτων, ἔφησεν 
ὁ Οὐαλέριος, ἀνέστηκα ἐρῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἄλλων μει- 
ξόνων v& καὶ ἀναγκαιοτέρων, ὑπὲρ ὧν οἴομαι δεῖν 
πρῶτον ἀκοῦσαι τὴν βουλήν. εἴσονται δ᾽ ἐξ ὧν ἂν 
ἀκούσωσιν οὗτοι; πότερα ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀναγκαιότερα 
τοῖς κοινοῖς, ὑπὲρ ὧν ὑμεῖς αὐτοὺς συγκεκλήκατξ, ἢ 
τὰ ὑπ᾽ ἐμοὺ λεχϑησόμενα. ἀλλὰ μή μ᾽ ἀποστέρει 
λόγου βουλευτὴν ὄντα καὶ Οὐαλέριον καὶ περὶ σωτη- 
φίας τῆς πόλεως λέγειν βουλόμενον. ἐὰν δὲ φυλάττῃς 
τὴν συνήϑη πρὸς ἅπαντας αὐθάδειαν, δημάρχους μὲν 
ποίους ἐπικαλέσομαι; καταλέλυται “γὰρ ἡ τῶν κατι- 
σχυομένων πολιτῶν βοήϑεια ὑφ᾽ ὑμῶν. καίτοι τένος 
ἔλαττον τοῦτο κακόν. ὅτι Οὐαλέριος ὧν Ποτῖτος ὡς 
εἷς τῶν ἐλαχίστων οὐκ ἔχω τὸ ἴσον, ἀλλὰ δημαρχι- 
κῆς ἐξουσίας δέομαι; οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ τῆς ἀρχῆς 
ἐκείνης ἀπεστερήμεϑα, ὑμᾶς τοὺς ἅμα τούτῳ παρει- 
ληφότας καὶ τὴν ἐκείνης ἐξουσίαν τῆς ἀρχῆς καὶ δυ- 
ναστεύοντας τῆς πόλεως ἅπαντας καλῶ καὶ οὐκ 
ἀγνοῶ μέν, ὅτι διὰ κενῆς τοῦτο ποιῶ, φανερὰν δὲ 
βούλομαι πᾶσι γενέσϑαι τὴν συνωμοσίαν vuv, ὅτι 
συγκεχύκατε τὰ τῆς πόλεως καὶ μίαν ἅπαντες γνώ- 
μὴν ἔχετε μᾶλλον δὲ σὲ μόνον ἐπικαλοῦμαι, Κόιντε 
dois Οὐιβολανέ, τὸν ἐπὶ ταῖς τρισὶν ὑπατείαις κο- 
σμούμενον, εἰ τὸν αὐτὸν νοῦν ἔτι ἔχεις. ἀλλ᾽ ἀνίστασο 
καὶ βοήϑει τοῖς κατισχυομένοις᾽ εἰς σὲ γὰρ ἀποβλέ- 
πει τὸ συνέδριον. 


P sd 


DION. IV. 


c varische 
Grzctspibliothk 
| ΝΡ ΠῚ 


ex 


10 


15 


20 


25 


30 


»P 


5 


10 


98 — I4 — 


V. 'Qg δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν [ Δεύκιος Οὐαλέριος.) ὁ 
Φάβιος ἐκάϑητο ὑπ᾽ αἰσχύνης οὐδὲν ἀποκρινόμενος, 


"Ἄππιος δὲ καὶ οἵ λοιποὶ δέκα πάντες ἀναπηδήσαντες 
ἐκώλυον αὐτὸν λέγειν. ϑορύβου δὲ πολλοῦ κατα- 


ὄχόντος τὸ συνέδριον, καὶ τῶν μὲν πλείστων ἀγανα- 
κτούντων. τῶν δ᾽ ἐκ τῆς ἑταιρείας αὐτοὺς λέγειν 
ὀρϑῶς ἡγουμένων, ἀνίσταται Μάρκος Ὁράτιος ὁ Βαρ- 
βάτος ἐπικληϑεὶς ἀπόγονος Ὁρατίου τοῦ συνυπατεύ- 
ὅαντος Ποπλίῳ Οὐαλερίῳ Ποπλικόλᾳ μετὰ τὴν ἐκβο- 
λὴν τῶν βασιλέων, ἀνὴρ καὶ τὰ πολεμικὰ δεινὸς καὶ 
λέγειν οὐκ ἀδύνατος, Οὐαλερίῳ δ᾽ ἐκ παλαιοῦ φέλος᾽ 
ὃς οὐκέτι κατασχὼν τὴν χολὴν ἔφησε᾽ Θᾶττόν μ᾽ 


; ἀναγκάσετε, mme, τοὺς χαλινοὺς διαρρῆξαι. οὐκέτι 
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μετριάξοντες, ἀλλὰ τὸν Ταρκύνιον ἐκεῖνον ἐνδυόμε- 
voL, οἵ γ᾽ οὐδὲ λόγου τυχεῖν ἐᾶτε τοὺς περὶ σωτηρίας 
τῶν κοινῶν βουλομένους λέγειν. πότερον ὑμῶν ἐξε- 
λήλυϑεν ἐκ τῆς διανοίας, ὅτι σώξονται μὲν οἵ Οὐαλε- 
ρέων ἀπόγονοι τῶν ἐξελασάντων τὴν τυραννίδα, λεί- 
πεται δὲ διαδοχὴ τῆς Ὁρατίων οἰκίας, οἷς πάτριόν 
ἐστιν ὁμόσε χωρεῖν τοῖς καταδουλουμένοις τὴν πα- 
τρίδα καὶ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ μόνοις; ἢ τοσαύτην 
κατεγνώχατε καὶ ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων Ῥωμαίων 
ἀνανδρίαν, ὥστ᾽ ἀγαπήσειν ἐάν τις ἐᾷ tuv ἡμᾶς 
ὁπωσδήποτε, ὑπὲρ ἐλευϑερίας δὲ καὶ παρρησίας μήτ᾽ 


j ἐρεῖν μήτε πράξειν μηϑέν; ἢ μεϑύετε τῷ μεγέϑει 


τῆς ἐξουσίας; ὑμεῖς Οὐαλερίου λόγον ἀφελεῖσϑε 1] 
τῶν ἄλλων τινὸς βουλευτῶν, vívsg ὄντες ἢ ποίαν 
ἀρχὴν ἔχοντες νόμιμον; οὐκ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπεδείχϑητε 
τῶν κοινῶν προστάται; οὐ παρῴχηκεν ὁ τῆς ἀρχῆς 
ὑμῶν χρόνος; οὐκ ἰδιῶται τῷ νόμῳ γεγόνατε; ταῦτ᾽ 
εἰς τὸν δῆμον βουλεύεσθε ἐξενεγκεῖν. τί γὰρ δὴ καὶ 
τὸ κωλῦον ἔσται τὸν βουλόμενον ἡμῶν τὴν ἐκκλησίαν 
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συγκαλεῖν, καὶ τῆς ἐξουσίας ὑμῶν, ἣν παρὰ τοὺς 
νόμους ἔχετε, κατηγορεῖν: ἀνάδοτε τοῖς πολίταις ψὴῆ- 
φον ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου, πότερα δεῖ μένειν τὴν δε- 
καδαρχίαν ὑμῶν, ἢ τὰς πατρίους πάλιν ἀποδείκνυ- 
σϑαι ἀρχάς᾽ [καὶ εἰ τοῦτο] μανεὶς ὁ δῆμος ὑπομείνῃ, 5 
πάλιν τὴν αὐτὴν κατάστασιν ἔχετε [καὶ ei] κωλύετε 
1"1 λέγειν, ὁπόσα βούλεταί τις ὑπὲρ τῆς πατρίδος, [καὶ 
εἰ δίκαια ταῦτα δόξωσιν]. ἄξιοι γὰρ ἂν εἴημεν καὶ 
ταῦτα καὶ ἔτι χείρονα τούτων πάσχειν ἐφ᾽ ὑμῶν γε- 
νόμενοι καὶ ῥυπαίνοντες αἰσχρῷ βίῳ τὰς ἑαυτῶν τε 10 
καὶ τῶν προγόνων ἀρετάς. E d 
VI. Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος οἱ δέκα περιίστανται 
κεκραγότερ καὶ τὴν δημαρχικὴν ἐπανασείοντες ἐξου- 
σίαν, καὶ ῥίψειν αὐτὸν ἀπειλοῦντες κατὰ τῆς πέτρας 
εἶ μὴ σιωπήσει. ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἀνέκραγον, ὡς κατα- 15 
“λυομένης σφῶν τῆς ἐλευϑερίας καὶ μεστὸν ἦν ἄγα- 
νακτήσεώς τε καὶ ϑορύβου τὸ συνέδριον. τοῖς μέν- 
τοι δέκα μετέμελεν εὐθέως τῆς τε κωλύσεως τοῦ 
172 λέγειν καὶ τῆς ἀπειλῆς, ὡς ἠρεϑισμένην εἶδον ἐπὶ 
τῷ πράγματι τὴν βουλήν᾽ ἔπειτα προσελϑὼν ἐξ αὐὖ- 20 
τῶν "Ἄππιος καὶ δεηϑεὶς τῶν ϑορυβούντων βραχὺν 
ἐπισχεῖν χρόνον, ἐπειδὴ κατέστειλε τὸ ταραττόμε-- 
vov α᾽τῶν᾽ Οὐδένα ὑμῶν, εἶπεν, ἀποστεροῦμεν, ὦ 
ἄνδφες βουλευταί , λόγου, ὃς ἂν ἐν τῷ προσήκοντι 
καιρῷ λέγῃ τοὺς δ᾽ ἐπιπολάξοντας καὶ πρὶν ἢ 7 κλη- 25 
qvo προεξανισταμένους εἴργομεν. μηδὲν οὖν ἀγα- 
νακτεῖτε, καὶ γὰρ Ὁρατέῳ καὶ Οὐαλερίῳ καὶ παντὶ 
ἄλλῳ γνώμην ἀγορεύειν ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ κατὰ τὸν 
ἀρχαῖον ἐθισμὸν καὶ κόσμον ἀποδώσομεν, ἐάν γε 
περὶ ὧν βουλευσόμενοι συνεληλύϑατε, περὶ τούτων 30 
λέγωσι, καὶ μηδὲν ἔξω. ἐὰν δὲ δημαγωγῶσιν ὑμᾶς 
καὶ διαστασιάξωσι τὴν πόλιν. τὰ μὴ πρὸς τὸ πρᾶγμα 
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δημηγοροῦντες οὐδὲν .. .. τότε" τὴν δ᾽ ἐξουσίαν τοῦ 
κωλύειν τοὺς AME μὲ δος ὦ “Μάρκε Ὁράτιε, παρὰ 
τοῦ δήμου λαβόντες ἔχομεν, ὅτε ἡμῖν καὶ τὴν τῶν 
ὑπάτων καὶ τὴν τῶν δημάρχων ἀρχὴν ἐψηφίσαντο,  . 
καὶ ὁ χρόνος αὐτῆς οὔπω παρελήλυϑεν, ὥσπέρ σοι 217 
δοκεῖ. οὐ γὰρ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπεδείχϑημεν, οὐδ᾽ εἰς 
ἄλλον τινὰ χρόνον ὡρισμένον, ἀλλ᾽ ἕως ἂν καταστη- 
σώμεϑαπᾶσαν τὴν νομοϑεσίαν. συντελέσαντες οὖν ὅσα 
κατὰ νοῦν ἔχομεν, καὶ κυρώσαντες τοὺς λοιποὺς vo- 
10 μους, τότ᾽ ἀποθησόμεϑα τὴν ἀρχὴν καὶ λόγον τῶν 
πεπραγμένων τοῖς βουλομένοις ὑμῶν ὑφέξομεν. τέως 
δ᾽ οὐδὲν ἐλαττώσομεν οὐδὲ τῆς ὑπατικῆς ἐξουσίας 
οὐδὲ τῆς δημαρχικῆς. περὶ ὃὲ τοῦ πολέμου, τίνα 
χρὴ τρόπον ὡς τάχιστα καὶ κάλλιστα τοὺς ἐχϑροὺς 
15 ἀμύνασθαι, γνώμας ἀξιῶ παριόντας ὑμᾶς λέγειν, 
πρατους μέν, ὥσπερ ἐστὶ σύνηϑες καὶ πρέπον ὑμῖν, 
τοὺς πρεσβυτέρους ἔπειτα τοὺς μέσους, τελευταίους 
/ δὲ τοὺς νεωτάτους. 
VIL Ταῦτ᾽ εἰπὼν πρῶτον μὲν ἐκάλει τὸν ἕαυ- 
90 τοῦ ϑεῖον Γάιον Κλαύδιον. ὃ δ᾽ ἀναστὰς τοιαύτην 
pb διέϑετο δημηγορίαν" Ἐπειδή us πρῶτον γνώμην 
ΧΡ 1. ἀποφαίνεσϑαι ἀξιοῖ “Ἅππιος, ὦ βουλή, τιμῶν διὰ τὸ 
y^ ᾿ς , δυγγενές, ὥσπερ αὐτῷ προσήκει, καὶ δεῖ με ἃ φρονῶ 
ρον περὶ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Αἰκανοὺς καὶ Σαβένους 
95 εἰπεῖν, πρὶν ἀποδείξασϑαι τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν, 511! 
ἐκεῖνο βουλοίμην ἂν ὑμᾶς ἐξετάσαι, τίσιν ἐπαρϑέν- 
τες ἐλπίσιν Α4ἰκανοὶ καὶ Σαβῖνοι πόλεμον ἐπενεγκεῖν 
ἐτόλμησαν ἡμῖν καὶ τὴν χώραν ἐπιόντες λεηλατεῖν, 
of τέως ἀγαπῶντες καὶ τοῖς ϑεοῖς πολλὴν χάριν εἰδό- 
80 τὲς. εἴ τις αὐτοὺς εἴα τὴν ἑαυτῶν ἔχειν ἀσφαλῶς. 
ἐὰν γὰρ τοῦτο μάϑητε, καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ πολέ- 
μου τοῦ πρὸς αὐτοὺς ἥτις ἔσται κρατίστη μαϑήσεσϑε. 
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ἐκεῖνοι τοίνυν ἀκούσαντες, ὅτι σεσάλευται xol νοσεῖ 
τὸ πάτριον ἡμῶν πολίτευμα ἐκ πολλοῦ, καὶ τοῖς 
προεστηχῦσι τῶν κοινῶν οὔτε ὁ δῆμος εὔνους ἐστὶν 
οὔτε οἱ πατρίκιοι, καὶ οὐ μάτην ἀκούσαντες" τὸ γὰρ 
ἀληϑὲς οὕτως ἔχει, τὰς δ᾽ αἰτίας ἐπισταμένοις ὑμῖν 
οὐδὲν δέομαι λέγειν᾽ ὑπέλαβον, εἴ τις ἔξωϑεν ἡμᾶς 
κατάσχοι πόλεμος ἅμα τοῖς ἐντὸς τείχους κακοῖς, καὶ 
δόξειε ταῖς ἀρχαῖς δύναμιν ἐξάγειν τὴν προπολεμή- 
σουσαν τῆς γῆς; οὔτε τοὺς πολίτας ἐπὶ τὸν στρατιω- 
τικὸν ὅρκον ἅπαντας ἥξειν ἐκ προϑυμίας ὡς πρότε- 
ρον, ἀπεχϑῶς διακειμένους πρὸς τὰς ἀρχάς" οὔτε 
τοὺς ἡγεμόνας ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις χρήσε- 
σϑαι κατὰ τῶν μὴ παραγενομένων, δεδοικότας μή τι 
μεῖξον ἐργάσωνται κακόν᾽ vovg τε ὑπακούσαντας καὶ 
τὰ ὅπλα λαβόντας ἢ καταλείψειν τὰ σημεῖα, ἢ παρα- 
μένοντας ἐθελοκακήσειν ἐν τοῖς ἀγῶσιν. ὧν οὐδὲν 
ἔξω τοῦ εἰκότος ἤλπισαν ὅταν μὲν γὰρ ὁμονοοῦσα 
πόλις ἅπτηται πολέμου, καὶ τὸ αὐτὸ συμφέρον ἅπασι 
φαίνηται τοῖς τ᾿ ἄρχουσι καὶ τοῖς ἀρχομένοις, μετὰ 
προϑυμίας ἅπαντες ἐπὶ τὰ δεινὰ χωροῦσι καὶ οὔτε 
πόνον οὔτε κίνδυνον οὐδένα ὀκνοῦσιν. ὅταν δὲ νο- 
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σοῦσα ἐν αὑτῇ πρὶν ἢ τὰ ἔνδον καταστήσασϑαι volg . 


ὑπαιϑρίοις ὁμόσε χωρῇ πολεμίοις, καὶ παραστῇ τῷ 
μὲν πλήϑει λογισμός. ὅτι οὐχ ὑπὲρ οἰκείων ἀγαϑῶν 
κακοπαϑοῦσιν, ἀλλ᾽ ἵνα βεβαιότερον αὐτῶν ἕτεροι 
ἄρχωσι, τοῖς δ᾽ ἡγεμόσιν, ὅτι πολέμιον ἔχουσιν οὐχ 
ἧττον τοῦ ἀντιπάλου τὸ οἰκεῖον, νοσεῖ τὰ ὅλα καὶ 
πᾶσα ἱκανὴ δύναμις τὰ τοιαῦτα στρατεύματα κατα- 
γωνίσασϑαι καὶ φϑεῖραι. 

VIIL Ταῦτ᾽ ἐστιν, ὦ βουλή, τὰ Σαβίνων τε καὶ 
Aixavàv ἐνθυμήματα, οἷς πεπιστευκότες ἐμβεβλή- 
κασιν ἡμῶν εἰς τὴν γῆν. ἐὰν μὲν οὖν ἀγανακτήσαν-- 
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τὲς TO καταφρονεῖσθαι πρὸς αὐτῶν ἐπαρϑέντων ὡς 
ἔχομεν ὀργῆς δύναμιν ἐξαγαγεῖν ἐπ᾿ αὐτοὺς ψηφι- 


ἰσώμεϑα, δέδοικα μὴ ταῦϑ᾽ ἡμῖν ἃ προὔλαβον éx&i.- 
' VOL συμβῇ, μᾶλλον δ᾽ εὖ οἶδα συμβησόμενα. ἐὰν δὲ 
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τὰ πρῶτα καὶ ἀναγκαιότατα καταστησώμεϑα᾽ ταῦτα 
δ᾽ ἐστὶν ἢ v εὐκοσμία τοῦ πλήϑους καὶ τὸ πᾶσι 
ταὐτὰ συμφέροντα φαίνεσθαι" ἐξελάσαντες μὲν ἐκ 
τῆς πόλεως τὴν νῦν ἐπιχωριάξουσαν ὕβριν καὶ πλεο- 
νεξίαν, ἀποδόντες δὲ τὸ ἀρχαῖον σχῆμα τῇ πολιτείᾳ, 
πτήξαντες οἱ νῦν ϑρασεῖς καὶ τὰ ὅπλα ῥέψαντες ἐκ 
τῶν χειρῶν ἥξουσιν ὡς ἡμᾶς οὐκ εἰς μακρᾶν, τᾶς τὲ 
βλάβας ἐπανορϑούμενοι καὶ περὶ διαλλαγῶν διαλε- 
γόμενοι, ὑπάρξει τὲ ἡμῖν ὃ πάντες ἂν εὔξαιντο oí 
νοῦν ἔχοντες, χωρὶς ὅπλων διαπεπολεμηκέναι vOv 
πρὸς αὐτοὺς πόλεμον. ταῦτα δὴ λογισαμένους ἡμᾶς 
οἴομαι δεῖν τὴν μὲν ὑπὲρ τοῦ πολέμου βουλήν, ἐπειδὴ 
ταραχωδῶς ἡμῖν ἔχει τὰ ἐντὸς τείχους, ἐᾶσαι κατὰ 
τὸ παρόν, ὑπὲρ ὁμονοίας δὲ καὶ κόσμου πολιτικοῦ 
προϑεῖναι τῷ βουλομένῳ λέγειν. οὐ γὰρ ἐξεγένετο 
ἡμῖν. πρὶν εἰς τοῦτον καταστῆναι τὸν πόλεμον, ὑπὸ 
τῆσδε τῆς ἀρχῆς κληϑεῖσι σκοπεῖν] περὶ τῶν ἐν τῇ 
πόλει πραγμάτων [οὕτως ἐχόντων, καὶ] εἴ τι μὴ 
καλῶς ἔχει τῶν γιγνομένων διαγνώναι. πολλῆς γὰρ 
ἂν ἐπιτιμήσεως ἄξιος ἦν, si τις τοῦτον ἀφεὶς τὸν 
καιρόν, ἐν ἐκείνῳ λέγειν ὑπὲρ αὐτῶν ἠξίου" οὐδ᾽ 
ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν βεβαίως, ὅτι τοῦτον ὑπερβαλόμενοι 
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τὸν καιρὸν Og οὐκ ἐπιτήδειον ἑτέρου δυνησόμεϑα | 


τυχεῖν ἐπιτηδειοτέρου. εἰ γὰρ ἐκ τῶν γ ἑγονότων τ τὰ 
μέλλοντα ἔσεσϑαι οὐλεταί τις εἰκάξειν, πολὺς ὁ μετὰ 


4, 489 τοῦτον ἔσται χρόνος, ἐν ᾧ περὶ οὐδενὸς τῶν κοινῶν 


συνελευσόμεϑα βουλευσόμενοι. 
VIIIL "4&3 δ᾽ ὑμᾶς, Maze, τοὺς προεστηκότας 
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τῆς πόλεως, καὶ τὸ κοινὸν ἁπάντων συμφέρον, οὐχὶ 
τὸ ὑμῖν αὐτοῖς ἰδία λυσιτελοῦν, ὀφείλοντας σκοπεῖν, 
ἐών τι τῶν ἀληϑῶν μετὰ παρρησίας ἀλλὰ μὴ καϑ' | 
ἡδονὰς τὰς ὑμετέρας λέγω, μή μοι διὰ τοῦτ᾽ ἀπέ- ^u U 
419669 , ἐνῚθυμουμένους, ὅτι ovx ἐπὶ λοιδορίᾳ καὶ 5^ 
προπηλακισμῷ τῆς ἀρχῆς ὑμῶν ποιήσομαι τοὺς λό- 
yovg , ἀλλ᾽ ἵνα δείξας ἐν οἵῳ κλύδωνι τὰ πράγματα 
σαλεύει τῆς πόλεως τὴν σωτηρίαν καὶ ἐπανόρϑωσιν 
αὐτῶν ἥτις ἔσται φράσω. ἅπασι μὲν γὰρ ἴσως. ὅσοις 
τῇ πατρίδι rives δωσιν, ἀναγκαϊός ἐστιν ὃ περὶ τῶν 10 
XOLVT] συμφερόντων λόγος; μάλιστα δ᾽ ἐμοί. πρῶτον 
μὲν γάρ, ὅτι γνώμης ἄρχειν ἠξίωμαι, διὰ τιμήν" 
αἰσχύνη δὲ καὶ μωρία πολλὴ πρῶτον ἀναστάντα μὴ 
οὐχ ἃ δεῖ πρῶτον ἐπανορϑώσασϑαι λέγειν. ἔπευϑ'᾽ 
ὅτι συμβέβηκεν ὄντι ϑείῳ πρὸς πατρὸς ᾿Δππίου τοῦ 15 
210 προεστηκότος τῆς δεκαδαρχίας ἥδεσθαί τε πάντων 
μάλιστα. ὅταν εὖ τὰ κοινὰ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπιτροπεύηται, 
καὶ ἀνιᾶσθαι παντὸς ὁτουδήτινος μᾶλλον, ὅταν μὴ 
καλῶς. πρὸς δὲ τούτοις, ὅτι τοιαύτην πολιτείας 
διαδέδεγμαι προαίρεσιν ἐκ προγόνων, τὰ κοινὰ συμ-- 20 
φέροντα πρὸ τῶν οἰκείων λυσιτελῶν αἱρεῖσθαι, καὶ 
μηδένα κίνδυνον ἴδιον ὑπολογέξεσϑαι᾽ ἣν οὐκ ἂν 
προδοέην ἑκὼν εἶναι. Pin . δέ μοι ταύτην τοῦ βίου 
προαέρεσιν , καὶ οὐκ ἂν καταισχύναιμι. τὰς ἐκείνων 
τῶν ἀνδρῶν ἀρετάς. περὶ uiv οὖν τῆς καϑεστώ-. 25 
σης πολιτείας, ὅτι πονηρῶς ἡμῖν ἔχει. καὶ δυ- 
σχεραένουσιν ὀλίγου δεῖν πάντες of τὰ κοινὰ διοι- 
κοῦντες αὐτῇ, μέγιστον ὑμῖν γενέσϑω τεκμήριον ,9 
2180 μόνον οὐδ᾽ ἀγνοεῖν ἔξεστιν ὑμῖν, ὅτι φευγουσιν ἐκ 
τῆς πόλεως ὁσημέραι καταλιπόντες τὰς πατρῴας 30 
ἑστίας οἵ χαριέστατοι τῶν δημοτικῶν, oí μὲν εἰς 
τὰς πλησιοχώρους πόλεις ἅμα γνναιξὶ καὶ τέκνοις 
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, μετατιϑέμενοι τὰς οἰκήσεις, οἵ δ᾽ εἰς vovg πλεῖστον 
| ἀπέχοντας τῆς πόλεως ἀγρούς" καὶ οὐδὲ τῶν πατρι- 
- κέων πολλοὶ τὰς κατ᾽ ἄστυ ποιοῦνται διατριβάς. eg - 
. πρότερον, ἀλλὰ καὶ τούτων οἱ πλείους τὸν βίον ἔχου-- 
5 σιν ἐν τοῖς ἀγροῖς. καὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων λέγειν, 
ὅτε καὶ τῶν βουλευτῶν ὀλίγοι μέν τινες οἵ κατὰ Gvy- — 
γένειαν ἢ φιλίαν προσήκοντες ὑμῖν ὑπομένουσιν | 
ἐντὸς τείχους. οἵ δ᾽ ἄλλοι τὴν ἐρημίαν ποϑεινοτέρυν ᾿ 
ἡγοῦνται τῆς πατρίδος ; ὅτε γοῦν ἐδέησεν ὑμῖν κα- 
10 λέδαι τὴν βουλήν. ἐκ τῶν ἀγρῶν xo9' ἕνα καλούμε- 
νον συνῆλθον, οἷς πάτριον ἦν ἅμα ταῖς ἀρχαῖς διὰ 
φυλακῆς ἔχειν τὴν πατρίδα, καὶ μηδενὸς ἀπολείπε- 
όσϑαι τῶν xow&v. ἀρ᾽ οὖν τἀγαϑὰ φεύγοντας ὑπο- 3181 
λαμβάνετε ἀνθρώπους καταλιπεῖν τὰς ἑαυτῶν πατρί- 
1ὅ δας, ἢ τὰ κακά; ἐγὼ μὲν γὰρ οἴομαι τὰ κακά. καίτοι 
τίνος ἔλαττον οἴεσϑ'᾽ εἶναι κακοῦ πόλει, καὶ ταῦτα 
τῇ Ῥωμαίων, 1j πολλῶν οἰκείων δεῖ σωμάτων, εἰ μέλ- 
Ast βεβαίως καϑέξειν τὴν τῶν προσοίκων ἀρχήν, τὸ 
καταλείπεσϑαι μὲν ὑπὸ τῶν δημοτικῶν, ἐρημοῦσϑαι 
20 δ᾽ ὑπὸ τῶν πατρικίων, οὔτε “πολέμου κατασχόντος 
αὐτὴν οὔτε νόσου λοιμικῆς οὔτ᾽ ἄλλης ϑεηλάτου συμ--" 
φορᾶς οὐδεμιᾶς; 
Χ, Βούλεσϑε οὖν ἀκοῦσαι τίνες εἰσὶν αἵ βια- 
ξόμεναι τοὺς ἀνθρώπους καταλιπεῖν αἰτίαι ἱερὰ καὶ 
26 τάφους προγόνων. καὶ ἐξερημοῦν ἐφέστια καὶ κτήσεις 
πατέρων καὶ πᾶσαν ἡγεῖσϑαι γὴν ἀναγκαιοτέραν 
τῆς πατρίδος; οὐ γὰρ ἄτερ αἰτίας rav)" οὕτως ἔχει. 
ἐγὼ δὴ φράσω πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι. 
κατηγορίαι γένονται τῆς ἀρχῆς ὑμῶν, "Angus , πολλαὶ 
30 xal παρὰ πολλῶν᾽ εἰ μὲν ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς οὐδὲν 
δέομαι ξητεῖν ἐν τῷ παρόντι; γίνονται δ᾽ οὖν ὅμως. 
οὐδείς, ὡς εἰπεῖν, ἔξω τῶν ὑμετέρων ἑταίρων οἰκείως 5185 
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τοῖς παροῦσιν ἔχει πράγμασιν. οἵ μέν γ᾽ ἀγαϑοὶ xol 
ἐξ ἀγαϑῶν, οἷς προσῆκεν ἱερᾶσϑαί τε καὶ ἄρχειν καὶ 
τὰς ἄλλας καρποῦσϑαι τιμάς, ἃς οἵ πατέρες αὐτῶν 
ἐκαρποῦντο, ἄχϑονται τούτων ἀπελαυνόμενοι καὶ δι᾽ 
ὑμᾶς τὰς προγονικὰς ἀξιώσεις ἀπολωλεκότες. οἱ δὲ 5 
τὴν διὰ μέσου τάξιν ἔχοντες ἐν τῇ πόλει καὶ τὴν 
ἀπράγμονα διώκοντες ἡσυχίαν, χρημάτων τ᾽ ἀδίκους 
ἁρπαγὰς ἐγκαλοῦσιν ὑμῖν καὶ προπηλακισμοὺς tig | 
γαμετὰς ὀδύρονται γυναῖκας καὶ παροινίας εἰς ϑυγα- | 
τέρας ἐπιγάμους καὶ ἄλλας ὕβρεις πολλὰς καὶ χαλε-- 10 
πάς. τὸ δὲ πενέστατον τοῦ δημοτικοῦ μέρος οὔτ᾽ 
ἀρχαιρεσιῶν ἔτι κύριον γινόμενον οὔτε ψηφοφοριῶν 
οὔτ᾽ εἰς ἐκκλησίας καλούμενον οὔτ᾽ ἄλλης πολιτικῆς 
5188 φιλανθρωπίας μεταλαμβάνον οὐδεμιᾶς, διὰ ταῦτα 
πάνϑ'᾽ ὑμᾶς μισεῖ καὶ τυραννίδα καλεῖ τὴν ἀρχήν. 15 
ΧΙ. Πῶς οὖν ἐπανορϑώσετε ταῦτα, καὶ παύσεσϑε 
δι᾿ αἰτέας παρὰ τοῖς πολέταις ὄντες; τοῦτο yàp ἔσϑ᾽ 
ὑπόλοιπον εἰπεῖν. εἰ προβούλευμα τοῦ συνεδρίου 
ποιήσαντες ἀποδοίητε τῷ δήμῳ διαγνῶναι, πότερον 
αὐτῷ δοκεῖ πάλιν ὑπάτους τ᾽ ἀποδεικνύναι καὶ δημ-- 50 
ἄρχους καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς τὰς πατρίους, ἢ μένειν 
ἐπὶ τῆς αὐτῆς πολιτείας. ἐάν τε γὰρ ἀγαπῶσι Ῥωμαῖοι 
πάντες ὀλιγαρχούμενοι, καὶ μένειν ὑμᾶς ἐπὶ τῆς αὐ- 
τῆς ἐξουσίας ψηφίσωνται, κατὰ νόμον ἕξετε καὶ οὐ 
βία τὴν ἀρχήν᾽ ἐᾶν τε ὑπάτους πάλιν αἱρεῖσϑαι βου- 
ληϑῶσι καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς ὡς πρότερον, ἀποϑή- 
σεσϑε νόμῳ τὴν ἐξουσίαν, καὶ οὐ δόξετε ἀκόντων 
ἄρχειν τῶν ἴσων τοῦτο μὲν γὰρ τυραννικόν, τὸ δὲ 
παρ᾽ ἑκόντων τὰς ἀρχὰς λαμβάνειν ἀριστοκρατικόν.. 
τοῦ δὲ πολιτεύματος τούτου πρῶτον οἴομαι δεῖν ἄρξαι 80 
σέ, καὶ παῦσαι τὴν ὑπὸ σοῦ κατασταϑεῖσαν ὀλιγαρ- 
2184 χίαν, Amie, λυσιτελῆ γέ ποϑ᾽ ἡμῖν γενομένην, νῦν 
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δ᾽ ἐπαχϑῆ. ἃ δ᾽ ix τοῦ πεισϑῆναί μοι καὶ ἀποϑέσϑαι 
τὴν ἐπίφϑονον ἐξουσίαν ταύτην κερδανεῖς ἄκουσον. 
ἐὰν μὲν ὅλον ὑμῶν τὸ ἀρχεῖον ἐπὶ τῆς αὐτῆς γένηται 
προαιρέσεως; διὰ σὲ πάντες ὑπολήψονται τὸν ἄρξαντα 
καὶ τούτους γεγενῆσθαι χφηστούς᾽" ἐὰν δ᾽ οὗτοι φιλο- 
χωρῶσιν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ δυναστείᾳ, σοὶ μὲν ἅπαν- 
τες εἴσονται τὴν χάριν, ὅτι μόνος ἐβουλήϑης δίκαια 
ποιεῖν, τοὺς δὲ μὴ ϑέλοντας σὺν αἰσχύνῃ καὶ μεγάλῃ 
βλάβῃ παύσουσι τῆς ἀρχῆς. ὁμολογέας δὲ καὶ πίστεις 
ἀπορρήτους, ei τινας ἀλλήλοις δεδώκατε ϑεοὺς ἐγγυη- 
τὰς ποιησάμενοι᾽ τάχα γάρ τι καὶ τοιοῦτον ὑμῖν 
πέπρακται᾽ φυλαττομένας ἀνοσίους εἶναι νόμιξε. ὡς 
κατὰ πολιτῶν καὶ πατρέδος, καταλυομένας δ᾽ sv- 
σεβεῖς. ϑεοὶ γὰρ ἐπὶ καλαῖς καὶ δικαίαις παραλαμ- 
βάνεσϑαι φιλοῦσιν ὁμολογίαις, οὐκ ἐπ᾽ αἰσχραῖς καὶ 
ἀδίκοις. 

XIL Εἰ δὲ διὰ φόβον ἐχϑρῶν ὀκνεῖς ἀποϑέσϑαι 
τὴν ἀρχήν, μή σοι κίνδυνοί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπαχϑῶσι, 
καὶ δίκας ἀναγκασϑῇς ὑπέχειν τῶν πεπραγμένων, 
οὐκ ὀρϑῶς δέδοικας. οὐ γὰρ οὕτω μικρόϑυμος οὐδ᾽ 
ἀχάριστος ἔσται ὁ Ῥωμαίων δήμος , ὥστε τῶν μὲν 
ἁμαρτημάτων σου μεμνῆσϑαι, τῶν δ᾽ εὐεργεσιῶν 


| ἐπιλελῆσϑαι, ἀλλ᾽ ἀντιπαρεξετάξων τὰ νῦν ἀγαϑὰ 
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τοῖς πάλαι κακοῖς, ἐκεῖνα μὲν ἡγήσεται συγγνώμης 
ἄξια, ταῦτα δ᾽ ἐπαίνων. ὑπάρξει δέ σοι καὶ τῶν 
πρὸ τῆς ὀλιγαρχίας ἔργων πολλῶν καὶ καλῶν ὄντων 
ὑπομιμνήσκειν τὸν. δῆμον, καὶ τὴν ὑπὲρ ἐκείνων 
χάριν εἰς βοήϑειαν καὶ σωτηρίαν ἀπαιτεῖν, ἀπολο- 
γίαις τε χφῆσϑαι πρὸς τὰ κατηγορήματα πολλαῖς" 
τοῦτο μέν, ὡς οὐκ αὐτὸς ἥμαρτες ; ἀλλὰ τῶν ἄλλων 
τις ἀγνοοῦντός σου᾽ τοῦτο Ó', ὡς οὐχ ἱκανὸς ἦσϑα 
τὸν πράττοντα κωλύειν ἰσότιμον ὄντα᾽ τοῦτο δ᾽, ὡς 
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ἑτέρου τινὸς ἔργου χρησίμου χάριν ἠναγκάσϑης ἀβού- 
λητόν τι ὑπομεῖναι. πολὺς γὰρ ἂν εἴη ὁ λόγος, εἰ πά- 
σας ἐξαριϑμεῖσϑαι ῥουζοίμην᾽ τὰς ἀπολογίας. καὶ 
οἷς μηδὲν ἀπολόγημα ὑπάρχει μήτε δίκαιον μήτ᾽ 
ἐπιεικές, ὁμολογοῦντες καὶ παραιτούμενοι πραὔνουσι 


"80 τὰς τῶν ἠδικημένων ὀργάς, οἱ μὲν εἰς ἄνοιαν ἡλικίας 


καταφεύγοντες, οἵ δ᾽ εἰς πονηρῶν ἀνθρώπων ὁμι- 
λίας, οἱ δ᾽ εἰς μέγεϑος ἀρχῆς, οἱ δ᾽ εἰς τὴν ἅπαντας 
πλανῶσαν τοὺς ἀνϑρωπένους λογισμοὺς τύχην. ἐγώ 
ὅσοι τῆς ἀρχῆς ἀποστάντι ὑπισχνοῦμαι πάντων ἀμνη- 
στίαν ὑπάρξειν τῶν ἡμαρτημένων καὶ διαλλαγὰς 
πρὸς τὸν δῆμον ὡς ἐν κακοῖς εὐπρεπεῖς. 

ΧΗΙ. ᾿Αλλὰ δέδοικα, μὴ πρόφασις μὲν. οὐκ ἀλη- 
ϑὴς ὁ κίνδυνος y τοῦ μὴ παραχωρεῖν τῆς ἀρχῆς᾽ 
μυρέοις γοῦν ὑπῆρξε τυραννίδας ἀποϑεμένοις, μηδὲν 
δεινὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν παϑεῖν᾽ αἱ δ᾽ ἀληϑεῖς ὦσιν 
αἰτέαι, φιλοτιμία κενὴ τὴν εἰκόνα τοῦ καλοῦ τῆς 
δόξης διώχουσα καὶ πόϑος ἡδονῶν ὀλεϑρίων, ἃς οἵ 
τυραννυκοὴ φέρουσι βίοι. εἰ δὲ βούλει ἡ τὰ εἴδωλα 
καὶ τὰς σχιὰς τῶν τιμῶν καὶ τῶν εὐπαϑειῶν διώκειν, 
ἀλλ᾽ αὐτὰς καρποῦσϑαι τὰς ἀληϑεῖς τιμάς, ἀπόδος 
τὴν ἀριστοκρατίαν τῇ πατρέδι καὶ τιμὴς λάμβανε 
παρὰ τῶν ἴσων καὶ ξήλου τύγχανε παρὰ τῶν ἐπιγι- 
γνομένων καὶ κλέος ἀϑάνατον ἀντὶ τοὺ ϑνητοῦ σώμα- 
τος κατάλιπε τοῖς ἐγγόνοις. αὗται γάρ εἰσι βέβαιοι 
καὶ ἀληϑεῖς τιμαὶ καὶ ἀναφαίφετοι χάριτές τὲ καὶ 
ἀμεταμέλητοι. τρέφε τὴν ψυχὴν ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς 
τῆς πατρίδος ἡδόμενος, ὧν οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα δόξεις 
γεγονέναι δυναστείαν βαρείαν αὐτῆς ἀφελόμενος. 
ποίησαι δὲ τούτων παραδείγματα τοὺς προγόνους, 
ἐνθυμηϑείς, ὅτι τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων οὐδεὶς ἐπεϑύ- 
μησεν ἐξουσίας δεσποτικῆς, οὐδὲ ταῖς ἐπονειδίστοις 
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τοῦ σώματος ἐδουλευσεν ἡδοναῖς. τοιγάρτοι xal 
ξῶσιν αὐτοῖς ὑπῆρχε τιμᾶσϑαι, καὶ τελευτήσασιν 
ὑπὸ τῶν ἐπιγενομένων ἐπαινεῖσϑαι. μαρτυρεῖταί γέ 
TOL παρὰ πάντων αὐτοῖς, ὅτι τῆς ἀριστοκρατίας, ἣν 
5 " Ἁ "m e - e , , 

ἐχκβαλουσα rovg βασιλεῖς ἡμῶν ἡ πολις κατεστήσατο, 
βεβαιότατοι φύλακες ἐγένοντο. καὶ μηδὲν τῶν σεαυ-- 
τοῦ λαμπροτάτων λόγων τὲ καὶ πράξεων ἐπιλανϑά- 
νου. καλαὶ γὰρ αἵ πρῶταί σου τῶν πολιτικῶν ἔργων 


᾿ὑποϑέσεις ἐγένοντο, καὶ μεγάλας ὑπέγραψαν ἡμῖν 
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ἀρετῆς ἐλπίδας᾽ αἷς ἀκολούϑως xal τὰ λοιπὰ πράτ- 
τευν G6 πάντες ἀξιοῦμεν. ἀναχώρει δὴ πάλιν εἰς τὴν 
σεαυτοῦ φύσιν, άππιε τέκνον, καὶ γίνου τῇ προαι- 
ρέσεν τῶν πολιτευμάτων μὴ τυραννικός, ἀλλ᾽ ἀριστο- 
κρατικός᾽ καὶ φεῦγε τοὺς πρὸς ἡδονὴν ὁμιλοῦντας, 
δι᾿’ ovg ἐξέβης τῶν χρηστῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ 
παρεπλάγχϑης τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ. οὐ γὰρ ἔχει λόγον, 
ὑφ᾽ ὧν ἂν γένηταί τις ἐξ ἀγαϑοῦ κακός, ὑπὸ τούτων 
πάλιν αὐτὸν ἐκ πονηροῦ γενέσθαι χρηστόν. 

XIIII. Ταῦτά σοι πολλάκις ἐβουλήϑην ὑποϑέσϑαι 
μόνῳ » μόνος εἰς, λόγους παραγενόμενος ; καὶ τὰ μὲν 
ὡς ς ἀγνοοῦντα διδάξαις τὰ δ᾽ ὡς áp ἁμαρτάνοντα νου- 
ϑετῆσαι᾽ xal παρεγενόμην εἰς τὴν οἰκίαν οὐχ ἅπαξ, 
ἀπήλασαν δέ us οἱ σοὶ παῖδες ἀπὸ τῶν οἰκείων οὐ 
σχολὴν ἄγειν G& λέγοντες, ἀλλ᾽ ἕτερά τινα πράττειν 
ἀναγκαιότερα, εἰ δή τί σοι τῆς πρὸς τὸ γένος εὐσε- 
βείας ἀναγκαιότερον ἦν. τάχα δ᾽ οὐχ ὑπὸ σοῦ κε-. 
λευσϑέντες οἱ παῖδες, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτῶν γνόντες διέ- 
κλεισάν με τῆς εἰσόδου, καὶ βουλοίμην οὕτως τἀλη-- 
ϑὲς ἔχειν. τὸ πρᾶγμα δή μὲ ἠνάγκασε τοῦτο δια- 
λεχϑῆναι ἐν τῷ συνεδρίῳ πρὸς σὲ περὶ ὧν ἐβουλό- 
μὴν, ἐπειδὴ μόνῳ πρὸς μόνον οὐκ ἐξεγένετο. καιρὸν 
δ᾽ ἔχει πάντη λέγεσθαι τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα 
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2090 παρ᾽ ἀνϑρώποις μάλλον, "Anu, ἢ μηδαμῇ. ἀποδε- 
δωκὼς δή σοι τὰ τοῦ γένους ᾿νε εστα, μαρτύρο- 
μαι ϑεούς, ὧν ἱερὰ καὶ βωμοὺς κοιναῖς ϑυσίαις γε- 
ραέρομεν οἵ τῆς ᾿Αππίου γενεᾶς διάδοχοι, καὶ προγό- 
νῶν δαίμονας, οἷς μετὰ ϑεοὺς δευτέρας τιμὰς καὶ ὅ 
χάριτας ἀποδίδομεν XOLVÉ y. ὑπὲρ ἅπαντας δὲ τού- 
τους γῆν, 3i κατέχει τὸν σὸν uiv πατέρα, ἐμὸν δ᾽ 
ἀδελφόν, ὅτι σοι παρέσχημαι ψυχήν vs καὶ φωνὴν 
τὴν ἐμαυτοῦ τὰ κράτιστα βουλευομένην, καὶ ἐπανορ- 
ϑῶν τὰς ἀγνοίας Gov κατὰ δύναμιν τὴν ἐμὴν ἀξιῶ 10 
ὅε μὴ τοῖς κακοῖς ἰᾶσϑαι τὰ κακά, μηδὲ τῶν πλειόνων 
ὀρεγόμενον καὶ τὰ παρόντα ἀπολέσαι. μηδ᾽ ἵνα τῶν 
ἴσων τε καὶ κρειττόνων ἄρχῃς ὑπὸ τῶν ἡττόνων τε 
καὶ κακιόνων ἄρχεσϑαι. πολλὰ καὶ περὶ πολλῶν ἔτι 
σοι λέγειν βουλόμενος ὀκνῶ. εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ 15 
χρεέττοΣ βουλεύματα 0 ϑεὸς ἄγει σε, καὶ ταῦτα πλείω 
τῶν ἱκανῶν εἴρηκα εἰ δ᾽ ἐπὶ τὰ χείρω, διακενῆς 
καὶ τὰ λοιπὰ ἐρῶ. ἔχετε; ὦ βουλή, καὶ ὑμεῖς οἵ 

191 προεστηκότες τῆς πόλεως, τὴν ἐμὴν γνώμην καὶ 
περὶ τοῦ πολέμου τῆς καταλύσεως καὶ περὶ τῶν ἐν 20 
τῇ πόλει ϑορύβων τῆς ἐπανορθώσεως. εἰ δέ τις 
ἕτερα τούτων χρείττω ἐρεῖ, τὰ βέλτιστα νικάτω. 

XV. Τοιαῦτ᾽ εἰπόντος Κλαυδίου καὶ πολλὴν ἐλ- 
πίδα τῷ συνεδρίῳ παρασχόντος, ὡς ἀποϑησομένων 
τῶν δέκα τὴν ἀρχήν. "Ἄππιος μὲν πρὸς ταῦτα οὐδὲν 25 
ἠξίωσεν simsiv' ἐκ δὲ τῶν ἄλλων ὀλιγαρχικῶν προ- 
ελθὼν Κορνήλιος Μάρκος" Ἡμεῖς μέν, ἔφησεν. ὦ 
Κλαύδιε, περὶ τῶν ἰδίων συμφερόντων αὐτοὶ διαγνῶ-᾿ 
σόμεϑα τῆς σῆς οὐδὲν δεόμενοι βουλῆς. καὶ γὰρ 
ἡλικίας ἐν τῷ φρονιμωτάτῳ ἐσμέν, ὥστε μηδὲν τῶν 30 
διαφερόντων ἀγνοεῖν. καὶ φίλων ov σπανέξομεν,, οἷς 
ἐάν τι δέῃ συμβούλοις χρησόμεϑα. παῦσαι δὴ πρᾶγμα 


[2 


10 


μι 
Qt 


20 


r2 
Qt 


30 


110 τ. Tu. x 


ποιῶν ἄωρον, ἀνδράσι πρεσβυτέροις οὐ δεομένοις 
συμβουλῆς γνώμας ἀποδεικνύμενος. τῷ Annio δ᾽ 
εἴ τι βούλει παραινεῖν ἢ λοιδορεῖσϑαι᾽" τοῦτο γὰρ 
ἀληϑέστερον᾽ ὅταν ἐξέλϑῃς ἐκ τοῦ συνεδρίου λοιδο- 
ρήσῃ. νῦν δ᾽ ὑπὲρ τοῦ πρὸς Αἰκανοὺς καὶ Σαβίνους 
πολέμου, περὶ οὐ κέκλησαι γνώμην ἀποδειξόμενος, 
ὃ τι ὅσοι φαίνεται λέγε καὶ παῦσαι τὰ ἔξω τοὺ πρά- 
γματος φλυαρῶν. Μετὰ τοῦτον ἀνίσταται πάλιν ὃ 
Κλαύδιος κατηφὴς καὶ μεστοὺς ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς 
δακρύων καί φησιν᾽ "ἄππιος μὲν οὐδ᾽ ἀποκρίσεως 
ἄξιον ἡγεῖταί με, ὦ βουλή, τὸν ἑαυτοῦ ϑεῖον ἐναντίον 


ὑμῶν᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ τὴν οἰκέαν τὴν ἰδίαν ἀπέκλεισέ 


μοι, καὶ τουτὶ τὸ συνέδριον ἄβατον ὅσονπερ ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ ποιεῖ. εἰ δὲ χρὴ τἀληϑὲς λέγειν καὶ ἐκ τῆς 
πύλεως ἐξελαύνομαι. οὐκέτι γὰρ αὐτὸν ὀρϑοῖς δμ- 
μασι δυναίμην 6 ὁρᾶν, ἀνάξιον γεγονότα τῶν προγόνων 
καὶ τυραννικὴν ἐξηλωκότα παρανομίαν, ἀλλ᾽ ἀνα- 
σκευασάμενος ἅπαντα τὰ ἐμὰ καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς 
Σαβένους ἄπειμι, πόλιν οἰκήσων ἹΡήγιλλον, ἐξ ἧς τὸ 
γένος ἡμῶν ἐστι, καὶ μενῶ τὸν λοιπὸν ἐκεῖ χρόνον, 
ἕως ἂν οὗτοι κατέχωσι τὴν καλὴν ταύτην ἀρχήν. 
ἐπειδὰν δ᾽ οἷα μαντεύομαι περὶ τὴν δεκαδαρχίαν γέ- 
νηται᾿ γενήσεται δ᾽ οὐκ εἰς μακραν᾽ τότε παρέσομαι. 
καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ ἐμοῦ τοσαῦτα᾽ περὶ δὲ τοῦ πολέμου 
ταύτην ὑμῖν, ὦ βουλή, γνώμην ἀποδείκνυμαι, μη- 
δὲν ψηφίξεσϑαι περὶ μηδενὸς πράγματος, ἕως [ἂν] 
ἀποδειχϑῶσιν αἱ ἀρχαί. Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ πολὺν 
ἐμ τοὺ συνεδρίου κινήσας ἔπαινον ἐπὶ τῷ γενναίῳ 
καὶ φιλελευϑέρῳ τῆς γνώμης ἐκάϑισε. μετὰ δὲ 
τοῦτον ἀναστὰς Λεύκιος Κοίντιος ὁ καλούμενος Κι- 
κιννάτος καὶ Τίτος Κοίντιος Καπετωλῖνος καὶ Δευ- 
κιος “ουκρήτιος xal πάντες ἑξῆς οἵ πρωτεύοντες 
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δέκα τοῦ συνεδρίου τῇ Κλαυδίου γνώμῃ προσετέ- 
ϑεντο. 

ΧΥῚ. Ἐφ᾽ à διαταραχϑέντες οἱ περὶ τὸν “Ἄππιον 
ἐβουλεύσαντο μηκέτι καϑ᾽ ἡλικίαν καὶ βουλὴς ἀξίω- 
σιν συμβούλους καλεῖν, ἀλλὰ κατ᾽ οἰκειότητα καὶ τὴν 
πρὸς αὐτοὺς ἑταιρίαν. καὶ παρελθὼν Μάρκος Kog- 
νήλιος ἀνίστησι Δεύκιον Κορνήλιον τὸν ἀδελφόν, ὃς 
Κοίντῳ Φαβίῳ Οὐιβουλανῷ συνυπάτευσε τὸ τρίτον 
ὑπατεύοντι, δραστήριον ἄνδρα καὶ πολιτικοὺς ÜLsEsA- 
ϑεῖν λόγους οὐκἀδύνατον. ovtog ἀναστὰς ἔλεξετοιάδε᾽ 


10 


Θαυμαστὸν μὲν ἦν καὶ τοῦτ᾽, ὦ βουλή, εἰ ταύτην . 


ἔχοντες ἄνϑρωποι τὴν ἡλικίαν, οἵαν ἔχουσιν οἷ πρὸ ἐμοῦ 
γνώμην ἀποφηνάμενοι, καὶ πρωτεύειν ἀξιοῦντες τῶν 
συνέδρων, τὴν ἐκ τῶν πολιτικῶν προσκρουσμάτων 
ἀπέχϑειαν ἀδιάλλακτον ἔχουσι πρὸς τοὺς προεστηκό- 
τας τῆς πόλεως, ovg ἐχρῆν T οἷον τε δεῖ φυλάττειν, καὶ 
τοῖς νέοις παραινεῖν ἀπὸ τοῦ κρατίστου ποιεῖσϑαι 
τοὺς ὑπὲρ τῶν καλῶν ἀγῶνας, καὶ μὴ πολεμίους 
ἀλλὰ φίλους ἡγεῖσϑαι τοὺς περὶ τῶν κοινῶν ἀγαϑῶν 


ἀντιπάλους. πολλῷ δ᾽ ἔτι τούτου ϑαυμασιώτερόν : 
, 1 , , 1 4 - , ͵ 
ἔστιν, εἰ τὰς ἰδίας ἀπεχϑείας ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πο- | . 
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λεῶς πράγματα μεταφέρουσι, καὶ συναπολέσϑαι τοῖς | 
ἑαυτῶν ἐχϑροῖς βούλονται μᾶλλον ἢ σωθῆναι μετὰ. 


πάντων τῶν φίλων. ὑπερβολὴ γὰρ ἀνοίας τοῦτο γε᾿ 
καὶ οὐ πόρρω ϑεοβλαβείας πεποιήκασιν ot πρόεδροι 
τῆς βουλῆς ἡμῶν. οὗτοι γὰρ ἀγανακτοῦντες, ὅτι μεῦ- 
ἰόντας αὐτοὺς τὴν τῶν δέκα ἀρχήν, ἧς αὐτοὶ νῦν 
κατηγοροῦσιν, ἐνίκησαν ἐν ἀρχαιρεσίαις ἐπιτηδειό- 
τερον φανέντες, ἀεὶ πολεμοῦσιν αὐτοῖς πόλεμον ἀδὲ- 
ἄλλακτον, καὶ εἰς voUO ἥκουσιν εὐηϑείας, μᾶλλον 
ὃὲ uavíag, ὥσϑ᾽ ἵνα τούτους διαβάλλωσι πρὸς ὑμᾶς, 
ὕλην ὑπομένουσιν ἀνατρέψαι τὴν πατρέδα᾽ οἵ γ᾽ 
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ὁρῶντες μὲν ἀνάστατον τὴν χώραν ἡμῶν ὑπὸ τῶν 
πολεμίων γενομένην, ὁρῶντες δὲ ὅσον οὔπω καὶ ἐπὶ 
τὴν πόλιν αὐτοὺς ἐλευσεσϑαι᾿ τὸ γὰρ διὰ μέσου χω- 
οίον οὐ zoÀv' ἀντὶ τοῦ παρακαλεῖν καὶ παρορμᾶν 
τοὺς νέους ἐπὶ τὸν ὑπὲρ τῆς πατρέδος ἀγῶνα, καὶ 
αὐτοὶ πάσῃ προϑυμίᾳ καὶ σπουδῇ βοηϑεῖν, ὅση γοῦν 
ἐν τοῖς τηλικούτοις ἐστὶν ἰσχύς, περὶ πολιτείας κό- 
Guov νῦν ἀξιοῦσιν ὑμᾶς σκοπεῖν καὶ νέας ἀρχὰς ἀπο- 
δεικνύναι καὶ πάντα μᾶλλον ἢ τοὺς ἐχϑροὺς κακῶς 
ποιεῖν᾽ καὶ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο δύνανται συνιδεῖν. ὅτι 
γνώμας πονηρὰς εἰσφέρουσι. μᾶλλον δ᾽ εὐχὰς ἀδυ- 
νάτους λέγουσιν. 

XVIL Σκοπεῖτε γὰρ οὑτωσί" προβούλευμα 
γενήσεται τῆς βουλῆς ὑπὲρ ἀρχαιρεσιῶν᾽ ἔπειτ᾽ ἐξοί- 
σουσιν οἱ δέκα τὰ βουλευϑέντα εἰς τὸν δῆμον. ὁρί- 
σαντες ἀγορὰν τὴν ἀπὸ ταύτης τρίτην. πῶς γὰρ ἂν 
ἄλλως γένοιτό τι τῶν ὑπὸ τοῦ δήμου ψηφιξομένων 
κύριον, ἐὰν μὴ κατὰ νόμους γένηται; ἔπειϑ' ὅταν 
ob φυλαὶ διενέγκωσι τὴν ψήφον., τότε αἱ νέαν παρα- 
λήψονται τὴν πόλιν ἀρχαί, καὶ προϑήσουσιν ὑμῖν 
ὑπὲρ πολέμου σκοπεῖν. ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ τῶν ἀρχαι- 
φεσιῶν χρόνοις τοσούτοις οὖσιν. ἐὰν ἐπὶ τὴν πόλιν 
ἡμῶν ἔλθωσιν οἱ πολέμιοι καὶ προσαγάγωσι τοῖς 
τείχεσι, τί ποιήσομεν, Κλαύδιε; ἐροῦμεν αὐτοῖς νὴ 


Δία Μείναϑ᾽, ἕως ἂν ἀποδείξωμεν ἑτέρας ἀρχάς. 


Κλαύδιος γὰρ ἡμᾶς ἔπειδε περὶ “μηδενὸς ἄλλου πρά- 
γματος μήτε προβουλεύειν μήτ᾽ εἰς τὸν δῆμον ἐκ- 
φέρειν μήτε δυνάμεις καταγράφειν, ἐὰν μὴ τὰ περὺ 
τὰς ἀρχὰς καταστήσωμεν ὡς βουλόμεϑα. GUT οὖν, 
καὶ ὅταν ἀκούσητε ὑπάτους καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς 
ἀποδειχϑείσας ὑπὸ τῆς πόλεως , καὶ τὰ πρὸς τὸν 
ἀγῶνα πάντα γεγονότα ἡμῖν εὐτρεπῆ. τόϑ᾽ ἥκετε 
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περὶ διαλλαγῶν ποιησόμενοι τοὺς λόγους, ἐπειδὴ xa- 
κῶς ἤρξασϑε ἡμᾶς ποιεῖν οὐδὲν προπεπονθότες ὑφ᾽ 
ἡμῶν" καὶ ὅσα ἡμᾶς ἐβλάψατε κατὰ τὰς ἐμβολὰς εἰς 
χρημάτων λόγον, ἅπαντα ἐκ τοῦ δικαίου διαλύσατςε. 
τὸν δὲ τῶν γεωργῶν ὄλεθρον οὐχ ὑπολογιούμεϑα 5 
ὑμῖν, οὐδ᾽ εἴ τινα γύναια ἐλεύϑερα ὕβρεως καὶ παρ- 
οἰνίας ἐπειράϑη στρατιωτικῆς οὐδ᾽ ἄλλο τῶν ἀνη- 
χέστων οὐδέν. κἀκεῖνοι ταῦτα προκαλουμένων ἡμῶν 

298 μετριάσουσι, καὶ συγχωρήσαντες τῇ πόλει νέας ἀρ- 
χὰς ἀποδεῖξαι καὶ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον εὐτρεπὴ ποι- 10 
ἤσασϑαι, τότε ἥξουσιν ἱκετηρίας φέροντες ἀντὶ τῶν 
ὕπλων καὶ παραδιδόντες ἡμῖν ἑαυτούς. 

XVIII. Ὦ, πολλῆς μὲν εὐηϑείας τούτων, οἷς ἐπὶ 
νοῦν ἔρχεται τοιαῦτα ληρεῖν, πολλῆς δ᾽ ἀναλγησίας 
ἡμῶν. εἰ τοιαῦτα λεγόντων αὐτῶν ovx ἀγανακτοῦ- 15 
μὲν. ἀλλ᾽ ὑπομένομεν ἀκούειν, ὥσπερ ὑπὲρ τῶν 
πολεμίων ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῆς πατρί- 
δος βουλευόμενοι. οὐκ ἀνελοῦμεν ἐκ μέσου τοὺς 
φλυάρους ; οὐ ταχεῖαν ψηφιούμεϑα τῇ προνομευομένῃ 
χώρᾳ τὴν βοήϑειαν; οὐ καϑοπλιοῦμεν ἅπασαν τὴν 30 
ἀχμὴν τῆς πόλεως; οὐκ ἐπὶ τὰς ἐκείνων πόλεις αὐτοὶ 
στρατευσόμεϑα; ἀλλ᾽ οἴκοι μένοντες καὶ τοῖς δέκα 
λοιδορούμενον καὶ νέας ἀρχὰς καϑιστάντες καὶ περὶ 
κόσμου πολιτικοῦ σκοποῦντες, ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ 
πάντ᾽ ἐάσομεν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις τὰ ἐν τῇ χώρα γε- 3ὅ 
νέσϑαι, καὶ τελευτῶντες ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ κινδυ- 
νεύσομεν καὶ κατασκαφῆς τῆς πόλεως, [ὡς] ἐάσαντες 
τὸν πόλεμον τοῖς τείχεσι προσελϑεῖν; οὐκ ἔστιν ὑγιαι- 

139 ψόντων ἀνθρώπων τὰ τοιαῦτα βουλεύματα, ὦ πατέ- 
Qc, οὐδὲ προνοίας πολιτικῆς τὰ κοινὰ συμφέροντα 80. 
τῶν ἰδίων ἀπεχϑειῶν ἡγουμένης ἀναγκαιότερα, ἀλλὰ 
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φιλονεικίας ἀκαίρου x«l δυσμενείας ἀβούλου καὶ 
φϑόνου κακοδαίμονος, ὃς οὐκ ἐᾷ τοὺς ἔχοντας αὐτὸν 
σωφρονεῖν. ἀλλὰ τὰς μὲν τούτων φιλονεικίας ἐάσατε 
χαίρειν ἃ δὲ ψηφισάμενοι τῇ πόλει σωτήρια καὶ 
ὑμῖν αὐτοῖς προσήκοντα ἔσεσϑε βεβουλευμένοι καὶ 
τοῖς ἐχϑροῖς φοβερά, ἐγὼ πειράσομαι λέγειν. νῦν μὲν 
τὸν πρὸς Αὐἰκανοὺς καὶ Σαβίνους πόλεμον ἐπικυρώ- 
σατξε, καὶ τὰς δυνάμεις μετὰ πλείστης προϑυμίας καὶ 
σπουδῆς καταγράφετε τὰς ἐπ᾽ ἀμφοτέρους ἐξελδυσο- 
μένας. ὅταν δὲ τὰ τοῦ πολέμου τέλος ἡμῖν τὸ κρά- 
τιστον λάβῃ, καὶ ἀναστρέψωσιν εἰς τὴν πόλιν αἴ δυ- 
νάμεις εἰρήνης γενομένης. τότε καὶ περὶ τοῦ κόσμου 
τῆς πολιτείας σκοπεῖτε, καὶ λόγον ἀπαιτεῖτε τοὺς 
δέκα περὶ πάντων, ὧν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἔπραξαν. καὶ 


5 νέας ἀρχὰς ψηφοφορεῖτε καὶ δικαστήρια καϑίξετε καὶ 


a - M e , , 3 
τιμωρεῖσϑε καὶ τιμᾶτε τοὺς ἑκατέρου rovrov ἀξίους, 
3 - 
ὅταν ἐφ᾽ ὑμῖν γένηται ταῦτ᾽ ἀμφότερα, μαϑόντες 


ὅτι οὐ τοῖς πράγμασιν οἵ καιροὶ δουλεύουσιν. ἀλλὰ 
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τοῖς καιροῖς τὰ πράγματα. Ταύτην ἀποδειξαμένου 
Κορνηλίου τὴν γνώμην, oí μετ᾽ ἐκεῖνον ἀνιστάμενοι 
χωρὶς ὀλίγων τῆς αὐτῆς ἐγένοντο προαιρέσεως οἱ 
μὲν ἀναγκαῖα καὶ τῷ παρόντι καιρῷ ταῦτα προσή- 
κοντὰ ὑπολαμβάνοντες εἶναι. οἵ δ᾽ ὑποκατακλινό- 
μενοι καὶ ϑεραπεύοντες τοὺς δέκα τῷ φόβῳ τῆς ἀρ- 
χῆς. ἦν γάρ τι καὶ κατεπτηχὸς τὴν ἐξουσίαν οὐκ 
ἐλάχιστον μέρος ἐκ τῶν συνέδρων. 

XVIIIL Ὡς δ᾽ αἱ πλείους γνῶμαι διηγορεύϑησαν. 
καὶ παρὰ πολὺ κρατεῖν ἐδόκουν oí τὸν πόλεμον ἐπι- 
κυροῦντες τῶν ἑτέρων, τότε Δεύκιον Οὐαλέριον ἐν 
τοῖς ἐσχάτοις ἐκάλουν, ὃν ἔφην εὐθὺς ἐν ἀρχαῖς 
βουλόμενόν τι λέγειν κεκωλῦσϑαι πρὸς αὐτῶν. ὁ δὲ 


2200 


᾿ς ἀναστὰς τοιούτους διεξῆλθε λόγους Τὴν μὲν ἐπι- 5201 


— I4 --- 115 


βουλὴν τῶν δέκα ὁρᾶτε, ὦ πατέρες, οἱ κατ᾽ ἀρχάς 
τ᾽ οὐκ ἐπέτρεψαν μοι λέγειν ὅσα προῃρούμην πρὸς 
ὑμᾶς, καὶ νῦν ἐν τοῖς ὑστάτοις ἀποδεδώκασι λόγον, 
ἐνθυμηϑέντες ὅπερ εἰκὸς ὅτι τῇ τε Κλαυδίου γνώμῃ 
προσϑέμενος οὐδὲν ὠφελήσω τὸ κοινὸν ὀλίγων αὐτῇ 
συνειρηκότων᾽ ἕτέραν τε γνώμην παρὰ τὰς εἰρημένας 
αὐτὸς ἀποφηνάμενος κἂν τὰ κράτιστα ὑποϑῶμαι δια- 
κενῆς ἐρραψῳδηκὼς ἔσομαι. εὐαρίϑμητοι γάρ τινές 


εἰσιν οἱ uec. ἐμὲ ἀναστησόμενοι, οὕς ἐὰν ἅπαντας 
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ρευόντων; ov μὴν ἐγὼ ταῦϑ᾽ ὑφορώμενος ὀκνήσω 
τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην εἰπεῖν. ὅταν γὰρ ἀκούσητε [τὰ] 
ἁπάντων, ἐφ᾽ ὑμῖν ἔσται τὰ κράτιστα ἑλέσϑαι. περὶ 
μὲν οὖν τῆς δεκαδαρχίας, ὃν τρόπον ἐπιμελεῖται τῶν 
χοινῶν, ὅσα Κλαύδιος ὁ βέλτιστος εἶπε καὶ ἐμοὶ νο- 
μέσατε εἰρῆσϑαι, καὶ ὅτι δεῖ νέας ἀρχὰς ἀποδειχϑή- 
20» ναι, πρὶν ἢ τὸ περὶ τοῦ πολέμου γενέσϑαι ψήφισμα᾽ 
χαὶ γὰρ ταῦτα εἴρηται τῷ ἀνδρὶ κατὰ τὸ βέλτιστον. 
ἐπεὶ δὲ Κορνήλιος εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγειν ἐπειρᾶτο 20 
τὴν γνώμην, πολλοὺς τοὺς μεταξὺ χρόνους ἀποφαί- 
νῶν ταῖς πολιτικαῖς οἰκονομίαις γενησομένους ἐν 
χερσὶν ὄντος τοῦ πολέμου, καὶ χλευάξειν ἐπεχείρει 
πράγματα οὐκ ἐπιτήδεια χλευασμῶν, οἷς παρακρου- 
σάμενος ὑμᾶς τοὺς πολλοὺς ᾧχετο φέρων, ἐγὼ καὶ 25 
περὶ τοῦ μὴ ἀδύνατον εἶναι τὴν Κλαυδίου γνώμην 
διαλέξομαι πρὸς ὑμᾶς" ὡς μὲν γὰρ ἀσύμφορος, οὐδὲ 
τῶν διασυράντων αὐτὴν οὐδεὶς ἐτόλμησεν εἰπεῖν" 
καὶ διδάξω πῶς ἂν ἥ τε χώρα δι᾽ ἀσφαλείας y&voLto, 
x«l δίκην δοῖεν οἱ τολμήσαντες αὐτὴν κακῶς ποιεῖν, 30 
καὶ τὴν πάτριον ἀπολάβοιμεν ἀριστοκρατίαν, καὶ 
70 ταῦϑ᾽ ἅμα γένοιτο συναγωνιξομένων ἁπάντων τῶν 
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ἐν τῇ πόλει καὶ μηδενὸς τἀναντία πράττειν ἀξιοῦντος" 
σοφίαν οὐδεμέαν ἀποδεικνύμενος ὑμῖν, τὰ δὲ πρα- 
χϑέντα ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτῶν παραδείγματα φέρων. ἔνϑα 
γὰρ ἡ πεῖρα διδάσκει τὸ συμφέρον, τί δεῖ στοχα- 
σμῶν ἐκεῖ; 

XX. Μέμνησϑε, ὅτι ἀπὸ τῶν αὐτῶν τούτων 
ἐθνῶν ὥσπερ νῦν δυνάμεις ἐνέβαλον. ai μὲν εἰς 
τὴν ἡμετέραν γῆν, αἱ δ᾽ εἰς τὴν τῶν συμμάχων 
ἡμῶν, κατὰ τὸν αὐτὸν ἀμφότεραι χρόνον Γαΐου 
Ναυτίου καὶ. Δευκίου Μινυκίου τὴν ὑπατείαν ἐχόν- 
vOv , ἔνατον ἢ δέκατον ἔτος οἶμαι τουτί. τότε τοίνυν 
ἀποστειλάντων ὑμῶν νεότητα πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν ἐπ᾽ 
ἀμφότερα τὰ ἔϑνη, τῷ μὲν ἑτέρῳ τῶν ὑπάτων εἰς 
δυσχωρίας ἀναγκασϑέντι κατακλεῖσαι τὸ στρατόπεδον 
πρᾶξαι μὲν οὐδὲν ἐξεγένετο, πολιορκεῖσθαι δ᾽ ἐν τῷ 
χάρακι καὶ κινδυνεύειν σπάνει τῶν ἐπιτηδείων ἁλῶ- 
vov Ναυτίῳ δ᾽ ἀντικαϑημένῳ Σαβίνοις μάχας ἀναγ- 
καῖον εἶναι τίϑεσϑαι πρὸς τούτους συνεχεῖς καὶ μηδὲν 
010 τ᾿ εἶναι τοῖς κάμνουσι τῶν σφετέρων βοη- 
ϑεῖν. qv v' οὐκ ἄδηλον, ὅτι τῆς ἐν Aixavoig στρα- 
τιᾶς ἀναρπασϑείσης οὐδ᾽ ἡ Σαβίνους πολεμοῦσα 
ἀνϑέξει, συνελθόντων εἰς ταὐτὸ τῶν πολεμίων ἀμ- 
φοτέρων. τοιούτων δὴ κινδύνων τὴν πόλιν περι- 
στάντων καὶ οὐδὲ τῶν ἐντὸς τείχους ὁμονοούντων, 
τίνα βοήϑειαν εὕρεσϑε ὑμεῖς, ἥπερ ὥνησεν ὁμολο- 
γουμένως πάντα τὰ πράγματα καὶ φερομένην τὴν 
πόλιν εἰς εἰς ἀτυχὲς πτῶμα ὥρϑωσεν ; περὶ μέσας νύκτας 
εἰς τὸ βουλευτήριον συνελθόντες ἀρχὴν ἀπεδείξατε 
μίαν αὐτοκράτορα πολέμου καὶ εἰρήνης, ἁπάσας τὰς 
ἄλλας καταλύσαντες ἀρχάς. καὶ πρὶν ἡμέραν γενέ- 
σϑαι δικτάτωρ ἀπεδέδεικτο Λεύκιος Κοίντιος ὁ βέλ- 
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μετὰ ταῦτα ἴστε δήπου τοῦ ἀνδρὸς ἔργα. ὅτι καὶ 
δυνάμεις ἀξιοχρέους παρεσχευάσατο καὶ τὸ κινδυ- 
νεῦον στρατόπεδον ἐρρύσατο καὶ τοὺς πολεμίους ἐτι- 
μωρήσατο καὶ τὸν στρατηγὸν αὐτῶν αἰχμάλωτον 
ἔλαβε᾽ καὶ ταῦτα ἐν ἡμέραις τεσσαρεσκαίδεκα μόναις 5 
ἅπαντα διαπραξάμενος, καὶ εἴτι [καὶ] ἄλλο σαϑρὸν ἦν 
τῆς πολιτείας ἐπανορθϑωσάμενος, ἀπέϑετο τὰς ῥά- 
βδους᾽ καὶ τὸ κωλῦον οὐδὲν ἐγένετο νέαν ἀρχὴν ἐν 
ἡμέρᾳ κυρωϑῆναι μιᾷ βουλομένων ὑμῶν. τοῦτο δὴ 
TO ὁ παράδειγμα μιμησαμένους ἡμᾶς οἴομαι δεῖν, ἐπειδὴ 10 
οὐδὲν ἄλλο ποιεῖν δυνάμεϑα, δικτάτορα ἐλέσϑαι, 
πρὶν ἐντεῦϑεν ἐξελϑεῖν᾽ ἐὰν γὰρ ὑπερβαλώμεϑα 
τοῦτον τὸν καιρόν, οὐκέτι συνάξουσιν ἡμᾶς οἱ δέκα 
βουλευσομένους ὑπὲρ οὐδενός ἵνα δὲ καὶ κατὰ νό- 
μους ἡ τοῦ δικτάτορος ἀνάρρησις γένηται, τὴν μεσο- 15 
βασίλειον ἀρχὴν ἐλέσϑαι, τὸν ἐπιτηδειότατον ἐκλέξαν- 
τας τῶν πολιτῶν᾽ ὃ ποιεῖν “σύνηϑές ἔστιν ὑμῖν, ὅταν 
μήτε βασιλεῖς ἔχητε μήτε ὑπάτους μήτ᾽ ἄλλην νόμι- 
2:00 uov ἀρχὴν μηδεμίαν, ὥσπερ νῦν οὐκ ἔχετε. τοῖς yoQ — 
ἀνδράσι τούτοις παρελήλυϑεν 0 τῆς ἀρχῆς χρόνος, καὶ 20 
τὰς ῥάβδους αὐτῶν ὁ νόμος ἀφήφηται. ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ 
παραινῶ πράττειν, ὦ πατέρες, ὑμῖν, καὶ συμφέροντα 
καὶ δυνατά. ἣν δὲ Κορνήλιος εἰσηγεῖται γνώμην κατά- 
λυσις ὁμολογουμένη τῆς ἀριστοκρατίας ὑμῶν ἐστιν. 
ἐὰν γὰρ ἅπαξ ὅπλων οἱ δέκα γένωνται κύριοι τῇδε 
τῇ προφάσει τοῦ πολέμου, δέδοικα μὴ καϑ᾽ ἡμῶν αὐ- 
τοῖς χρήσωνται. οἵ γὰρ οὐκ ἀξιοῦντες ἀποϑέσϑαι τὰς 
ῥάβδους. ἦ που γε τὰ ὅπλα ἀποϑήσονται; λογιζόμενοι 
δὴ ταῦτα φυλάττεσϑε τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πᾶσαν 
ἀπάτην αὐτῶν προβλέπετε. κρείττων γὰρ ἡ πρόνοια 30 
τῆς μεταμελείας καὶ τὸ μὴ πιστεύειν τοῖς πονηροῖς 
σωφρονέστερον τοῦ προπιστεύσαντας κατηγορεῖν. 
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ΧΧΙ. Ταύτην ἀποδειξαμένου τὴν γνώμην OvaAs- 
οίου κεχαρισμένην τοῖς πλείοσιν, ὡς ἐκ τῆς φωνῆς αὖ- 
τῶν εἰκάσαι ῥάδιον ἦν, καὶ τῶν μετ᾽ ἐκεῖνον ἀνιστα- 
μένων᾽ ἦν δ᾽ αὐτῶν τὸ νέον τῆς βουλῆς μέρος τὸ λει- 

5 πόμενον᾽ ταῦτα ἡγουμένων κράτιστα εἶναι πλὴν ὀλί- 
γῶν, ἐπειδὴ πάντες ἀπεδείξαντο τὰς ἑαυτῶν γνῶμας, 
καὶ τέλος ἔδει τὰ βουλεύματα λαβεῖν, Οὐαλέριος μὲν 
ἠξίου διαδικασίαν τοὺς δέκα προϑεῖναι ταῖς γνώμαις, 
αὖϑις ἐξ ἀρχῆς πάντας τοὺς βουλευτὰς καλοῦντας, καὶ 

10 πολλοῖς τῶν συνέδρων ἀναϑέσϑαι βουλομένοις τὰς 
προτέρας ἀποφάσεις ταῦτα λέγων πιϑανὸς ἦν Κορ- 
νήλιος δ᾽ ὁ συμβουλεύων τοῖς δέκα τὴν ἡγεμονέαν 
ἐπιτρέψαι τοῦ πολέμου κατὰ τὸ καρτερὸν ἀπεμάχετο, 
κεκρίσϑαι τὸ πρᾶγμα ἤδη λέγων καὶ τέλος ἔχειν νό- 
15 μιμον ἁπάντων ἐψηφικότων, ἠξίου vs διαριθϑμεῖν τὰς 
γνώμας, καὶ μηδὲν ἔτι καινουργεῖν. τούτων δὲ λε- 
γομένων ὑφ᾽ ἑκατέρων. μετὰ πολλῆς φιλοτιμίας τε 
καὶ κραυγῆς, καὶ τοῦ συνεδρίου διαστάντος πρὸς 
ἑκάτερον, τῶν μὲν ἐπανορϑώσασϑαι τὴν ἀκοσμίαν 
20 τοῦ πολιτεύματος βουλομένων τῷ Οὐαλερίῳ συλλαμ- 
βανόντων, τῶν δὲ τὰ χείρω προαιρουμένων καὶ ὅσοις 
κίνδυνός τις ὑπωπτεύετο ἐκ τῆς μεταβολῆς ἔσεσθαι 
τῷ Κορνηλίῳ συναγορευόντων λαβόντες ἀφορμὴν οἵ 
δέκα τοῦ πράττειν 0 τι δόξειεν αὐτοῖς τὴν τοῦ συνε- 
2ὅ δρίου ταραχήν, τῇ Κορνηλίου προστίϑενται γνώμῃ. 
καὶ παρελϑὼν sig ἐξ αὐτῶν, Jmziog, ἔφη Περὶ 
τοῦ πρὸς Αἰκανοὺς καὶ Σαβίνους πολέμου συνεκαλέ- 
σαμεν ὑμᾶς, ὦ βουλή, διαγνωσομένους. καὶ λόγον 
ἀπεδώκαμεν ἅπασι τοῖς βουλομένοις ἀπὸ τῶν πρώ- 
80 τῶν ἄχρι τῶν νεωτάτων ἐν τῷ προσήκοντι καλοῦντες 
ἕκαστον τόπῳ. τριῶν δ᾽ ἀποδειξαμένων γνώμας δια- 
φόρους, Κλαυδίου τε καὶ Κορνηλίου καὶ Οὐαλερίου 
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τελευταίου, διέγνωτε περὶ αὐτῶν ὑμεῖς οἵ λοιποί, 
καὶ παριὼν ἕκαστος ἀπεφήνατο πάντων ἀκουόντων 
τ 1 
ἢ προσετέϑετο γνώμῃ. ἁπάντων δὴ γεγονότων κατὰ 


2209 νόμον, ἐπειδὴ τοῖς πλείοσιν ὑμῶν Κορνήλιος ἐδόκει 


τὰ κράτιστα ὑποϑέσϑαι. τοῦτον ἀπεφηνάμεϑα νικᾶν 
καὶ τὴν ἀποδειχϑεῖσαν ὑπὸ τούτου γνώμην γράψαν- 
τὲς ἐχφέρομεν. Οὐαλέριος Qb καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ 
ἑστῶτες ὅταν αὐτοὶ τύχωσιν ἐξουσίας ὑπατικῆς, ὃ ίκας 
τ᾽ ἤδη τέλος ἐχούσας ἀναδίκους ποιείτωσαν, ἐὰν αὐ- 
τοῖς φίλον 5, καὶ βουλεύματα διεγνωσμένα ὑπὸ πάν- 
TOV ὑμῶν ἄκυρα καϑιστάτωσαν. Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ 
τὸν γραμματέα κελεύσας ἀναγνῶναι τὸ προβούλευμα, 
ἐν ᾧ τὴν καταγραφὴν τοῦ στρατοῦ καὶ τὴν ἡγεμονίαν 
τοῦ πολέμου τοὺς δέκα παραλαβεῖν ἐτέτακτο, διέλυσε 
τὸν σύλλογον. 

XXII. Μετὰ τοῦϑ᾽ οἱ μὲν τῆς ὀλιγαρχικῆς ἕται- 
ρίας σοβαροὶ καὶ ϑρασεῖς περιήεσαν, ὡς δὴ κρείτ- 
τους τῶν ἑτέρων γεγονύτες καὶ διαπεπραγμένοι μη- 
κέτι χαταλυϑῆναι σφῶν τὴν δυναστείαν, ἐπειδὰν 
ἅπαξ ὅπλων καὶ στρατιᾶς γένωνται κύριοι" οἱ δὲ τὰ 
βέλτιστα τῷ κοινῷ φρονοῦντες ἀνιαρῶς διακείμενοι 


210 καὶ περιφόβως, ὡς οὐδενὸς τῶν κοινῶν ἔτι γενησό- 


μενοι κύριοι᾽ καὶ διέστησαν εἰς μέρη πολλά, τῶν μὲν 
ἀγεννεστέρων τὰς φύσεις ἅπαντα συγχωρεῖν τοῖς 
κρατοῦσιν ἀναγκαξομένων καὶ κατανέμειν ἑαυτοὺς 
εἰς τὰς ὀλιγαρχικὰς ἑταιρίας" τῶν ὃδ᾽ ἧττον ψοφο- 
δεὼῶν ἀφισταμένων τῆς ὑπὲρ τῶν κοινῶν φροντίδος, 
καὶ τὸν ἀπράγμονα βίον μεϑαρμοττομένων᾽ ὅσοις δὲ 
πολὺ τὸ γενναῖον ἐν τοῖς τρόποις ἦν ἰδίας ἑταιρίας 


κατασκευαζομένων καὶ συμφρονούντων ἐπὶ φυλακῇ. 


τε ἀλλήλων καὶ μεταστάσει τῆς πολιτείας. τούτων δὲ 
τῶν ἑταιριῶν ἡγεμόνες ἦσαν οἱ πρώτοι τολμήσαντες 
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ἐν τῷ συνεδρίῳ περὶ καταλύσεως τῆς δεκαδαρχίας 
εἰπεῖν, Δεύκιος Οὐαλέριος καὶ Μάρκος Ὁράτιος, 
φραξάμενοί τε τὰς οἰκίας ὅπλοις καὶ φυλακὴν ϑερα- 
πόντων καὶ πελατῶν καρτερὰν περὶ ἑαυτοὺς ἔχοντες, 
ὡς μήτε τι ἐκ τοῦ βιαίου παϑεῖν μηϑὲν μήτ᾽ ἐκ τοῦ 
δολίου [μήτ᾽ ἐκ τοῦ φανεροῦ δειλίαν καταγνωσϑῆ- 


ναι]. ὅσοις δ᾽ οὔτε ϑεραπεύειν τὴν τῶν κρατούντων 2211 


ἐξουσίαν βουλομένοις qv, οὔτε μηδενὸς ἐπιστρέφε- 
σϑαι τῶν κοινῶν, οὔτ᾽ ἐν ἀπράκτῳ tuv ἡσυχίᾳ καλὸν 
ἐδόκει, πολεμεῖν τ᾽ ἀνὰ κράτος ἀνόητον, ἐπεὶ καϑ- 
αὐρεϑῆναι δυναστείαν τηλικαύτην οὐ ῥάδιον ἐφαίνετο 
εἶναι. κατέλιπον τὴν πόλιν. ἡγεμὼν δὲ τούτων ἀνὴρ 
ἦν ἐπιφανὴς Γάιος Κλαύδιος, ὃ τοῦ κορυφαιοτάτου 
τῆς δεκαδαρχίας ᾿Αἀππίου Qsiog, ἐμπεδῶν τὰς ὑπο- 
δὄχέσεις, ἃς ἐπὶ τῆς βουλῆς ἐποιήσατο πρὸς τὸν ἀδελ- 
φιδοῦν., ὅτ᾽ αὐτὸν ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρχὴν ἀξιῶν οὐκ 
ἔπεισεν. ἠκολούϑει δ᾽ αὐτῷ πολὺς μὲν ἑταίρων 
ὄχλος, πολὺς δὲ πελατῶν. τούτου δ᾽ ἀρξαμένου καὶ 
τὸ ἄλλο πολιτικὸν πλῆϑος οὐκέτι λάϑρα καὶ κατ᾽ 
ὀλέγους, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ φανεροῦ καὶ ἀϑρόον ἐξέλιπε τὴν 
πατρίδα, τέκνα καὶ γυναῖκας ἐπαγόμενον. οἵ δὲ περὶ 


τὸν Ἄππιον ἀγανακτοῦντες τοῖς γινομένοις, ἐπεβά- 2212 


Aovro μὲν κωλύειν πύλας τ᾽ ἀποκλείσαντες xal ἀν- 
ϑρώπους τινὰς συναρπάσαντες, ἔπειτα᾽ δέος γὰρ εἰς- 


ὅ ῆλϑεν αὐτοῖς μὴ πρὸς ἀλκὴν oi κωλυόμενοι τράπων- 


ται, καὶ λογισμὸς ὀρϑὸς ὡς κρεῖττον εἴη σφέσιν ἐκ- 
ποδῶν εἶναι τοὺς ἐχϑροὺς ἢ μένοντας ἐδοχλεῖν᾽ ἀνοί- 
ξαντες τὰς πύλας ἀφῆκαν τοὺς ϑέλοντας ἀπιέναι, οἱ- 
κίας δ᾽ αὐτῶν καὶ κλήρους καὶ ὅσα ἄλλα ὑπελείπετο 
ἀδύνατα ὄντα ἐν φυγαῖς φέρεσϑαι λειποστρατίαν 
ἐπενεγκόντες ἐδήμευσαν τῷ λόγῳ, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς τοῖς 
ἑαυτῶν ἑταίροις ὡσανεὶ παρὰ τοῦ δήμου πριαμένοις 
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ἐχαρίσαντο. ταῦτα δὴ τὰ ἐγκλήματα προστεϑέντα 
τοῖς προτέροις πολλῷ δυσμενεστέρους ἐποίησε πρὸς 
τὴν δεκαδαρχίαν τοὺς πατρικίους καὶ τοὺς δημοτι- 
xovg. εἰ μὲν οὖν μηδὲν ἐπεξήμαρτον ἔτι πρὸς τοῖς 
εἰρημένοις, δοκοῦσιν ἄν μου πολὺν ἐπὶ τῆς αὐτῆς 5 
ἐξουσίας διαμεῖναι yoovov' ἡ γὰρ φυλαττουσα τὴν 
218 δυναστείαν αὐτῶν στάσις ἔτι διέμενεν ἐν τῇ πόλει, 
διὰ πολλὰς αἰτίας καὶ ἐκ πολλῶν αὐξηϑεῖσα χρόνων, 
δ΄ ἣν ἔχαιρον ἑκάτεροι τοῖς ἀλλήλων κακοῖς οἵ μὲν 
δημοτικοὶ τὸ φρόνημα τῶν πατρικίων τεταπεινωμένον 10 
ὁρῶντες καὶ τὴν βουλὴν οὐδενὸς ἔτι τῶν κοινῶν 
οὖσαν κυρέαν᾽ οἵ δὲ πατρίκιοι τὴν ἐλευϑερίαν ἀπο- 
λωλεκότα τὸν δῆμον καὶ μηδὲ τὴν ἐλαχίστην ἔχοντα 
ἰσχύν, ἐξ οὗ τὴν δημαρχικὴν ἐξουσίαν αὐτῶν οἱ δέκα 
ἀφείλοντο" αὐϑαδείᾳ δὲ πολλῇ πρὸς ἄμφω τὰ μέρη 15 
χρώμενοι, x καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ στρατοπέδου μετριάξοντες 
οὔτ᾽ ἐν τῇ πόλει σωφρονοῦντες, ὁμονοῆσαι πάντας 
ἠνάγκασαν καὶ καταλῦσαι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν, ὅπλων 
γενηϑέντας κυρίους διὰ τὸν πόλεμον. τὰ δ᾽ ἁμαρτή- 
ματα αὐτῶν τὰ τελευταῖα καὶ δι᾿ ἃ κατελύϑησαν 30 
ὑπὸ τοῦ δήμου᾽ τοῦτον γὰρ δὴ μάλιστα προπηλακί- 
ξοντες ἐξηγρίωσαν᾽ τοιάδ᾽ ἦν. 
XXIII. Ὅτε τὸ περὶ τοῦ πολέμου ψήφισμα ἐκύ- 
ρῶσαν, καταγράψαντες ἐν τάχει τὰς δυνάμεις καὶ 
2914 τριχῇ νείμαντες, δύο μὲν τάγματα κατέλιπον ἐν τῇ 
πόλει φυλακῆς τῶν ἐντὸς τείχους ἕνεκεν᾽ ἡγεῖτο 
δὲ τῶν δύο τόύτων ταγμάτων Ἄππιος Κλαύδιος ὁ 
προεστηκὼς τῆς ὀλιγαρχίας, καὶ σὺν αὐτῷ Σπό- 
Quoc Ὄππιος. τρία δὲ ἐχοντὲες ἐξῆγον ἐπὶ Σαβέ- 
νους Κόιντος Φάβιος καί Κόιντος Ποιτέλιος καὶ 30 
AMeviog Ῥαβολήιος. πέντε δὲ τὰ λοιπὰ τάγματα παρα- 
λαβόντες Μάρκος τε Κορνήλιος καὶ Δεύκιος Μηνύ- 
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κιος x«i Μάρκος Σέργιος καὶ Τίτος ᾿Αντώνιος καὶ 
τελευταῖος Καίσων Ζουέλλιος ἐπὶ τὸν πρὸς Aixavovg 
πόλεμον ἀφίέκοντο᾽ συνεστρατεύετο δ᾽ αὐτοῖς Δατίέ- 
νῶν τὲ καὶ ἄλλων συμμάχων ἐπικουρικὸν οὐκ ἔλατ- 
τον τοῦ πολιτικοῦ πλήϑους. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς ἐχώ- 
ρει κατὰ νοῦν τοσαύτην μὲν οἰκείαν δύναμιν ἐπαγο- 
μένοις, τοσαύτην δὲ συμμαχίαν. οἵ γὰρ πολέμιοι 
καταφρονήσαντες αὐτῶν, ὅτι νεοσύλλεκτοι ἦσαν οἵ 
στρατευόμενοι, πλησίον ἀντεστρατοπεδεύσαντο καὶ 


τάς τ᾽ ἀγορὰς ἀγομένας ἀφῃροῦντο λοχῶντες τὰς 2215 


ὁδούς, καὶ ἐπὶ προνομὰς ἐξιοῦσιν ἐπετέϑεντο, καὶ εἴ 


ποτὲ ἱππεῖς εἰς χεῖρας ἔλθοιεν ἱππεῦσι καὶ πεζοὶ πε- 
ξοῖς καὶ φάλαγξ πρὸς φάλαγγα μαχόμενοι πανταχῇ 
πλέον ἔχοντες ἀπήεσαν, ἐθελοκακούντων οὐκ ὀλίγων 
ἐν ταῖς συμπλοκαῖς καὶ οὔτε τοῖς ἡγεμόσι πειϑομέ- 
νῶν οὔτε ὁμόσε χωρεῖν τοῖς πολεμίοις βουλομένων. 
οἱ μὲν οὖν ἐπὶ Σαβίνους στρατεύσαντες ἐν τοῖς ἐλάτ- 
τοσι κακοῖς σωφρονισϑέντες ἑκόντες ἔγνωσαν ἐκλι- 
πεῖν τὸν χάρακα᾽ καὶ περὶ μέσας νύχτας ἀναστήσαν- 
τὲς τὸν στρατὸν ἀπῆγον ἐκ τῆς πολεμίας εἰς τὴν 
ἑαυτῶν φυγῇ παραπλησίαν ποιούμενοι τὴν ἀνάξευξιν, 
ἕως ἐπὶ πόλιν Κρουστομέρειαν, ἥ ἐστιν οὐ πρόσω τῆς 


Ῥώμης, ἀφίκοντο. οἱ δ᾽ ἐν ᾿Αλγιδῷ τῆς Αἰκανῶν 


χώρας ϑέμενοι τὴν παρεμβολὴν πολλὰς καὶ αὐτοὶ 
λαμβάνοντες παρὰ τῶν πολεμίων πληγὰς καὶ παρὰ 
τὰ δεινὰ μένειν ἀξιοῦντες ὡς ἐπανορϑωσόμενοι τὰς 
ἐλαττώσεις οἴκτιστα πράγματα ἔπαϑον. ὠσάμενοι 
γὰρ ἐπ᾽ αὐτοὺς οἱ πολέμιοι καὶ τοὺς ὑποστάντας τοῦ 
χάρακος καταβαλόντες ἐπέβησαν τῶν ἐρυμάτων καὶ 
καταλαβόμενοι τὸ στρατόπεδον ὀλίγους μέν τινας ἀμυ- 
νομένους ἀπέχτειναν, τοὺς δὲ πλείους ἐν τῷ διωγμῶ 
διέφϑειραν. οἱ δὲ διασωθέντες ἐκ τῆς φυγῆς τραυ- 
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ματίαι τε of πλείους καὶ τὰ ὅπλα μικροῦ δεῖν πάντες 
ἀπολωλεκότες εἰς πόλιν Τύσκλον ἀφικνοῦντο᾽ σκη- 
νὰς δ᾽ αὐτῶν καὶ ὑποξύγια καὶ χρήματα καὶ ϑερά- 
ποντας καὶ τὴν ἄλλην τοῦ πολέμου παρασκευὴν ol 
πολέμιοι διήρπασαν. ὡς ὃ ᾿ ἀπηγγέλη ταῦτα τοῖς 
κατὰ τὴν πόλιν, ὅσοιπερ ἦσαν ἐχϑροὶ τῆς ὀλιγαρχίας 
καὶ οἵ τέως ἀποκρυπτόμενοι τὸ μῖσος φανεροὺς 
ἐποίουν ἑαυτοὺς τότε χαίροντες ἐπὶ ταῖς κακοπρα- 
γίαις τῶν στρατηγῶν᾽ καὶ ἣν ἤδη καρτερὰ χεὶρ περὶ 
τὸν Ὁρατιόν τε καὶ τὸν Οὐαλέριον, oUg ἔφην ἡγεμό- 10 
νας εἶναι τῶν ἀριστοκρατικῶν ἕταιρειῶν. 

XXIIIL Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἄππιον τοῖς μὲν ἐπὶ 
στρατοπέδου συνάρχουσιν ὅπλα τε καὶ χφήματα καὶ 
σῖτον καὶ τάλλα ὧν ἐδέοντο ἐπεχορήγουν, τά τε δη- 

217 μόσια xal ἰδιωτικὰ διὰ πολλῆς ὑποψίας λαμβάνον- 15 
τες, καὶ ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ἀνδρῶν στρατολογή- 
σαντες ἐξ ἁπάσης φυλῆς τοὺς ὅπλα φέρειν δυναμένους 
ἀπέστειλαν. ὥστ᾽ ἐχπληρωϑῆναι τοὺς λόχους" τῶν 
τὲ κατὰ πόλιν ἐπιμελῆ φυλακὴν ἐποιοῦντο φρουραῖς 
τοὺς ἐπικαιροτάτους καταλαμβανόμενοι τόπους, μή 20 
τι λάϑωσι παρακινήσαντες oí μετὰ τοῦ Οὐαλερίου 
συνεστῶτες. ἐπέσκηπτόν τε δι᾽ ἀπορρήτων τοῖς ἐπὶ 
τῶν στρατοπέδων συνάρχουσι τοὺς ἐναντιουμένους 
σφίσι διαφϑείρειν᾽ τοὺς μὲν ἐπιφανεῖς ἀδήλως, ὧν 
δ᾽ ἐλάττων ὁ λόγος ἦν καὶ ἀπὸ τοῦ φανεροῦ, προφά-- 95 
δεις ἀεί τινας ἐπιφέροντας, ἵνα δικαέως δόξωσιν ἀπο- 
ϑανεῖν. καὶ ἐγίνετο ταῦτα᾽ οἵ μὲν γὰρ ἐπὶ προνομὰς 
ἀποστελλόμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν, οἱ δ᾽ ἀγορὰν παραπέμψαι 
κομιξομένην; οἱ δ᾽ ἄλλας τινὰς ἐπιτελέσασϑαι πολε- 

8 μικᾶς χρείας, ἔξω γενόμενοι τοῦ χάρακος οὐδαμοῦ 80 
ἔτι ὥφϑησαν. οἱ δὲ ταπεινότατοι φυγῆς ἄρχειν κατη- 
γορηϑέντες ἢ τὰ ἀπόρρητα πρὸς τοὺς πολεμίους ἐκ- 
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"A , Ἁ , ^ ^— 
“φέρειν ἡ τάξιν μὴ φυλάττειν, ἐν τῷ φανερῷ κατα- 


πλήξεως ἕνεκα τῶν ἄλλων ἀπώλλυντο. ἐγίνετο δὲ 
διχόϑεν τῶν στρατιωτῶν ὄλεϑρος, τῶν μὲν οἰκείων 
τῆς ὀλιγαρχίας ἐν ταῖς πρὸς τοὺς πολεμίους συμπλο- 
καῖς διαφϑειρομένων, τῶν δὲ τὴν ἀριστοκρατικὴν 
ποϑούντων κατάστασιν ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἀπολλυ- 
μένων. 

ΧΧΝ, Πολλὰ ὃὲ τοιαῦτα καὶ κατὰ τὴν πόλιν 
ὑπὸ τῶν περὶ τὸν ᾿Ἵππιον ἐγένετο. τῶν μὲν οὖν ἄλ- 
λων καέτοι συχνῶν ἀναιρουμένων ἐλάττων τοῖς πλή- 
ϑεσι λόγος ἦν" ἑνὸς δ᾽ ἀνδρὸς ἐπιφανεστάτου τῶν 
δημοτικῶν καὶ πλείστας ἀρετὰς ἐν τοῖς κατὰ πόλεμον 
ἔργοις ἀποδειξαμένου ϑάνατος ὠμὸς καὶ ἀνόσιος, 
ἐπιτελεσϑεὶς ἐν , 9evéo τῶν στρατοπέδων, ἔνϑα οἵ 
τρεῖς ἡγεμόνες ἦσαν, ἅπαντας ἑτοίμους ἐποίησε πρὸς 
τὴν ἀπόστασιν τοὺς ἐκεῖ, ἦν δὲ ὁ φονευϑεὶς Σίκκιος, 
ὃ τὰς ἑκατὸν εἴκοσι μάχας ἀγωνισάμενος καὶ ἐξ ἁπα- 
σῶν τἀριστεῖα λαβών, ὃν ἔφην ἀπολελυμένον ἤδη 
στρατείας διὰ τὸν χρόνον ἑκούσιον τοῦ πρὸς Αἰκα- 
νοὺς συνάρασϑαι πολέμου, σπεῖραν ἀνδρῶν ὀκτακο- 
σίων ἐκπεπληρωκότων ἤδη τὰς κατὰ νόμον στρατείας 
εὐνοίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαγόμενον᾽ us9" ὧν ἀποστα- 
λεὶς ὑπὸ ϑατέρου τῶν ὑπάτων ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 
τῶν πολεμίων, εἰς πρόδηλον ὄλεϑρον ὡς πᾶσιν ἐδό- 
κει, τοῦ τὲ χάρακος ἐκράτησε καὶ τῆς ὁλοσχεροῦς 
νίκης αἴτιος ἐγένετο τοῖς ὑπάτοις. τοῦτον δὴ τὸν 
ἄνδρα πολλοὺς ἐν τῇ πόλει διεξιόντα λόγους κατὰ 
τῶν ἐπὶ στρατοπέδου στρατηγῶν, ὡς ἀνάνδρων τε 
καὶ ἀπείρων πολέμου, ἐχκποδῶν ποιῆσαι σπεύδοντες 
of περὶ τὸν ἴάππιον, εἰς ὁμιλίας προὐκαλοῦντο φιλαν-- 
ϑρώπους καὶ συνδιαπορεῖν σφίσιν ἠξίουν ὑπὲρ τῶν 
ἐπὶ στρατοπέδου, καὶ πῶς ἐπανορϑωθείη τὰ τῶν 
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στρατηγῶν ἁμαρτήματα λέγειν παρεκάλουν, καὶ τε- 
λευτῶντες ἔπεισαν ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὸν ἐν Κρουστομε- 
ρείᾳ χάρακα αὐτὸν ἐξουσίαν ἔχοντα πρεσβευτικήν. 
2:0 ἔστι δὲ πάντων ἱερώτατόν τε καὶ τιμιώτατον ὁ πρε- 
σβευτὴς παρὰ Ῥωμαίοις, ἐξουσίαν μὲν ἄρχοντος ἔχων 5 
καὶ δύναμιν, ἀσυλίαν δὲ καὶ σεβασμὸν ἱερέως. ὡς 
δ᾽ ἀφίκετο, φιλοφρονουμένων αὐτὸν ἐκεῖ τῶν ἡγε- 
μύνων καὶ δεομένων συστρατηγεῖν μένοντα, καί τινας 
xul δωρεὰς τὰς μὲν διδόντων ἤδη. τὰς δ᾽ ὑπισχνου- 
μένων, ἐξαπατηϑεὶς ὑπ’ ἀνθρώπων πονηρῶν καὶ 10 
τὴν γοητείαν τῶν λόγων οὐ συνειδὼς ὡς ἐξ ἐπιβουλῆς 
ἐγένετο, στρατιωτικὸς ἀνὴρ καὶ τὸν τρόπον ἁπλοῦς, 
τά τ᾿ ἄλλα ὑπέϑετο αὐτοῖς, ὅσα συμφέρειν ὑπελάμ- 
βανε, καὶ πρῶτον ἁπάντων παρήνει μετάγειν τὴν 
παρεμβολὴν εἰς τὴν πολεμίαν ἐκ τῆς σφετέρας τάς 15 
τε βλάβας διεξιὼν τὰς τότε γινομένας. καὶ τὰς ὦφε- 
λείας ἐπιλογιξόμενος ὅσας ἔμελλον ἕξειν μεταστρα- 
τοπεδευσάμενοι. 
XXVI. οἱ δ᾽ ἀσμένως δέχεσθαι τὰς παραινέσεις P d 
σχηψάμενοι" Τί οὖν, ἔφασαν; οὐκ αὐτὸς ἡγεμὼν 30 
»» γίνῃ τῆς ἀναξεύξεως, τόπον ἐπιτήδειον προκαταῦκε- 
Quusvog; ἐμπειρίαν δ᾽ ἱκανὴν ἔχεις τῶν τόπων διὰ 
τὰς πολλὰς στρατείας. λόχον δέ σοι δώσομεν ἐπιλέ- 
χτῶν νέων, εὐξώνῳ ἐσταλμένων ὁπλίσει" σοὶ δὲ ἵπ- 
zog τε διὰ τὴν ἡλικίαν παρέστω, καὶ ὁπλισμὸς ὁ οὕ 
τοῖς τηλικούτοις πρέπων. ὑποδεξαμένου δὲ τοῦ, 
Σικκίου καὶ ψιλοὺς αἰτήσαντος ἑκατὸν ἐπιλέκτους, 
οὐδένα χρόνον ἐπισχόντες ἐκπέμπουσιν αὐτὸν ἔτι 
νυχτὸς οὔσης καὶ σὺν αὐτῷ τοὺς ἑκατὸν ἄνδρας, 
ἐκ τῶν ἰδίων ἑταίρων τοὺς ἱταμωτάτους ἐπιλεξαάμε- 80 
νοι, οἷς ἐπέσκηψαν ἀποκτεῖναι τὸν ἄνδρα μεγάλους 
μισϑοὺς τῆς ἀνδροφονίας ὑποσχόμενοι. ἐπεὶ δὲ πολὺ 
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προελϑόντες ἀπὸ τοῦ χάρακος εἰς χωρίον 490v ὀχϑη- 
ρὸν xol στενόπορον καὶ χαλεπὸν ἵππῳ διεξελθεῖν, 
ὅτι μὴ βάδην ἀνιόντι, διὰ τὴν τραχύτητα τῶν ὄχϑων, 
σύνθημα δόντες ἀλλήλοις στίφος ἐποίουν, ὡς ἅμα 
χωρήσοντες ἐπ᾽ αὐτὸν ἀϑρόοι. ϑεράπων δέ τις ὑπα- 
σπιστὴς τοῦ Σικκίου τὰ πολεμικὰ ἀγαϑὸς εἰκάσας τὴν 
διάνοιαν αὐτῶν μηνυτὴς γένεται τῷ δεσπότῃ. κά- 
κεῖνος ὡς ἔγνω κατακλειόμδνον αὑτὸν εἰς δυσχωρίας, 
ἔνϑα οὐκ ἦν δυνατὸν ἀνὰ κράτος ἐλάσαι τὸν ἵππον, 
καϑάλλεταί τε καὶ στὰς ἐπὶ τὸν 0y9ov, ἵνα μὴ κυκλω- 
ϑείη πρὸς αὐτῶν. τὸν ὑπασπιστὴν μόνον ἔχων τοὺς 
ἐπιόντας ὑπέμεινεν. ὁρμησάντων δὲ ἅμα πάντων 
πολλῶν ὄντων ἐπ᾽ αὐτόν, ἀποκτείνει μὲν περὶ πεν- 
τεκαίδεκα, τραυματίξει δὲ καὶ διπλασίους. ἐδόκει δ᾽ 
ἂν καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας διαφϑεῖραι μαχόμενος, 
εἰ συνήεσαν ὁμόσε. οἵ δ᾽ ἄρα συμφρονήσαντες. ὡς 
ἄμαχον [τι] εἴη χρῆμα, καὶ οὐκ ἂν ἕλοιεν αὐτὸν συ- 
στάδην, τῆς μὲν ἐκ χειρὸς ἀπείχοντο μάχης, προσω- 
τέρω δ᾽ ἀποστάντες ἔβαλλον οἵ μὲν σαυνίοις, οἱ δὲ 
χερμάσιν, οἵ δὲ ξύλοις τινὲς δ᾽ αὐτῶν προσελθόντες 
ἐκ τῶν πλαγίων τὸν ὄχϑον καὶ γενόμενοι κατὰ κε- 
φαλῆς κατεκύλιον ὑπερμεγέϑεις ἄνωϑεν πέτρας, ἕως 
ὑπὸ πλήϑους τῶν ἐξ ἐναντίας βαλλομένων καὶ βά- 
ρους τῶν ἄνωϑεν ἐπικαταραττομένων διέφϑειραν 
αὐτόν. Σέκκιος μὲν δὴ τοιαύτης καταστροφῆς ἔτυχεν. 

. XXVII. οἱ δὲ διαπραξάμενοι τὸν φόνον ἧκον 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἄγοντες τοὺς τραυματίας, καὶ 
διέσπειραν λόγον, ὡς ἐπιφανεὶς αὐτοῖς πολεμίων λό- 
χος τὸν v& Σέκκιον ἀποκτείνειε καὶ τοὺς ἄλλους ἄν- 
δρας, οἷς πρώτοις ἐνέτυχεν, αὐτοί τε πολλὰ τραύματα 
λαβόντες μόλις αὐτοὺς ἀποφύγοιεν. καὶ ἐδόκουν 
ἅπασι πιστὰ λέγειν. οὐ μὴν ἔλαϑέ γ᾽ αὐτῶν τὸ ἔργον, 
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ἀλλὰ καίπερ ἐν ἐρημίᾳ τοῦ φόνου γεγονότος xal uq- 
δένα μηνυτὴν ἔχοντος, ὑπὸ τοῦ χρεὼν αὐτοῦ καὶ τῆς 
ἅπαντα ἐπισκοπούσης τὰ ϑνητὰ πράγματα δίκης ἐξη- 
λέγχϑησαν τεχμηρίοις ἀναμφισβητήτοις. οἱ γὰρ ἐν 
τῷ στρατοπέδῳ ταφῆς τε δημοσίας ἄξιον ἡγούμενοι 
τὸν ἄνδρα καὶ τιμῆς παρὰ τοὺς ἄλλους διαφόρου. 
διὰ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, μάλιστα δ᾽ ὅτι πρεσβύτης 
ὧν καὶ ὑπὸ τῆς ἡλικίας πολεμικῶν ἀγώνων ἀπολυύ- 
μενος εἰς κένδυνον ἑκούσιον ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ 
xouvzj συμφέροντος, ψηφίζονται συνελθόντες εἰς ἕν 
ἀπὸ τῶν τριῶν ταγμάτων ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὴν ἀνεύρεσιν 
τοῦ σώματος, ἵνα μετὰ πολλῆς ἀσφαλείας ve καὶ τιμῆς 
ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν παρακομισϑείη. συγχωρησάντων 
δὲ τῶν ἡγεμόνων δι᾽ εὐλάβειαν, μή τινα παράσχοιεν 
αὐτοῖς ὑποψίαν mapl τὸ πρᾶγμα ἐπιβουλῆς καλῷ καὶ 
προσήκοντι ἔργῳ ἐνιστάμενοι, λαβόντες τὰ ὅπλα 
ἐξήεσαν. ἐλθόντες δ᾽ ἐπὶ τὸν τόπον, ὡς εἶδόν [τὲ 
οὐδαμοῦ) οὔτε δρυμοὺς οὔτε φάραγγας οὔτ᾽ ἄλλο 
χωρίον, ἔνϑα ὑποκαϑίξειν ἐστὶ λόχοις ἔϑος, ἀλλὰ 


ψιλὸν καὶ περιφανῆ καὶ στενόπορον oy9ov, δι᾿ ὑπο- : 


ψίας ἔλαβον εὐϑέως τὸ πραχϑέν᾽ ἔπειτα τοῖς νεχροῖς 
προσελθόντες, ὡς ἐθεάσαντο τὸν τε Σίκκιον αὐτὸν 
ἀσκύλευτον ἐρριμμένον καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ἐν 
ϑαύματι ἦσαν, εἰ πολέμιοι κρατήσαντες ἐχϑρῶν μήτε 


ὕπλα περιείλοντο μήτ᾽ ἐσθῆτα περιέδυσαν. διερευ- : 


νώμενοί te τὰ πέριξ ἅπαντα, ὡς οὔτε στίβον ἵππων 
οὔτ᾽ ἴχνος ἀνθρώπων οὐδὲν εὕρισκον, ἔξω τῶν διὰ 
τῆς ὁδοῦ, πρᾶγμα ἀμήχανον ὑπελάμβανον εἶναι πο- 
λεμίέους ἐπιφανῆναι τοῖς σφετέροις ἀφανεῖς, ὥσπερ 
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πτηνούς τινας ἢ διοπετεῖς. ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα! 


καὶ τὰ ἄλλα μέγιστον αὐτοῖς ἐφάνη τεκμήριον τοῦ 
μὴ πρὸς ἐχϑρῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ φίλων τὸν ἄνδρα ἀπολω- 
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λέναι, τὸ μηδένα τῶν πολεμίων εὑρεϑῆναι νεκρόν. 
ov γὰρ ἀκονιτί γ᾽ ἂν ἐδόκουν ἀποθανεῖν Xíxxiv, 
ἄνδρα καὶ ῥώμην καὶ ψυχὴν ἀνυπόστατον, οὐδὲ τὸν 
ὑπασπιστήν, οὐδὲ τοὺς ἄλλους τοὺς σὺν αὐτῷ πεσόν-- 
τας, ἄλλως τε καὶ ἐκ χειρὸς γενομένης τῆς μάχης. 
ἐτεχμήραντο δὲ τοῦτο ἐκ τῶν τραυμάτων. αὐτός τε 
γὰρ ὃ Σίκκιος πολλὰς εἶχε πληγάς, τὰς μὲν ὑπὸ χἕρ- 
μάδων, τὰς δ᾽ ὑπὸ σαυνίων , τὰς δ᾽ ὑπὸ μαχαιρῶν, 
καὶ ὁ ὑπασπιστής᾽ οἵ δ᾽ vx ἐκείνων ἀνῃρημένοι 
10 πάντες μαχαιρῶν ἢ χερμάδων ἢ σαυνίων, βέλους δὲ 
οὐδεμίαν. ἀγανάκτησις δὴ μετὰ τοῦτ᾽ ἐγίνετο πάν-- 
τῶν καὶ βοὴ καὶ πολὺς ὀδυρμός᾽ ὡς δὲ κατωλοφύ- 
ρᾶντο τὴν συμφοράν, ἀράμενοι καὶ κομίσαντες τὸν 
νεχρὸν ἐπὶ τὸν χάρακα, πολλὰ τῶν στρατηγῶν κατε- 
15 βόων, καὶ μάλιστα μὲν ἠξίουν κατὰ τὸν στρατιωτικὸν 
ἀποκτεῖναι νύμον τοὺς ἀνδροφόνους εἰ δὲ μή, δὲ- 
καστήριον αὐτοῖς ἀποδοῦναι παραχρῆμα. καὶ πολλοὶ 
ἤσαν oí κατηγορεῖν μέλλοντες αὐτῶν. ὡς δ᾽ οὐδὲν 
αὐτῶν εἰσήκουον ἐκεῖνοι, ἀλλὰ τούς τ᾽ ἄνδρας ἀπε- 
20 χρύψαντο καὶ τὰς δίκας ἀνεβάλλοντο, φήσαντες ἐν 
Ῥώμῃ λόγον ἀποδώσειν τοῖς βουλομένοις αὐτῶν κατ- 
ἡγορεῖν. μαϑόντες ὅτι τῶν στρατηγῶν τὸ ἐπιβού- 
λευμα ἦν, τὸν μὲν Σέκκιον ἔϑαπτον;, ἐκκομιδήν τὲ 
ποιησάμενοι λαμπροτάτην καὶ πυρὰν νήσαντες ὑπερ- 
25 μεγέϑη καὶ τῶν ἄλλων ἀπαρχόμενοι κατὰ δύναμιν, 
ὧν ψόμος ἐπ᾽ ἀνδράσιν ἀγαϑοῖς εἰς τὴν τελευταίαν 
τιμὴν φέρεσϑαι᾽ πρὸς δὲ τὴν δεκαδαρχίαν ἠλλο- 
τριοῦντο πάντες καὶ γνώμην εἶχον ὡς ἀποστησόμε- 
νοι. τὸ μὲν δὴ περὶ Κρουστομέρειαν καὶ Φιδήνην 
ὃ0 στράτευμα διὰ τὸν Σικκίου τοῦ πρεσβευτοῦ ϑάνατον 
ἐχϑρὸν τοῖς προεστηκόσι τῶν πραγμάτων qv. 
XXVIIL Τὸ δ᾽ dv ᾿Δλγιδῶ τῆς Αἰκανῶν χώρας 
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χαϑιδρυμένον καὶ τὸ ἐν τῇ πόλει πλῆϑος ἅπαν διὰ 
ταῦτας ἐξεπολεμώϑη τὰς αἰτίας πρὸς αὐτούς. ἀνὴρ 
ἐκ τῶν δημοτικῶν, Λεύκιος Οὐεργίνιος, οὐδενὸς χεί- 
ρῶν τὰ πολεμικά, λόχου τινὸς ἡγεμονίαν ἔχων ἐν 
τοῖς πέντε τάγμασιν ἐτάχϑη τοῖς ἐπ᾽ Αἰκανοὺς στρα- 
τευσαμένοις. τούτῳ ϑυγάτηρ ἔτυχεν οὖσα καλλίστη 
τῶν ἐν Ῥώμῃ παρϑένων, τὸ πατρῷον ὄνομα φέρουσα, 
ἣν ἐνεγγυήσατο Λεύκιος εἷς ἐκ τῶν δεδημαρχηκότων 


2:28 υἱὸς Ἱκιλέου τοῦ πρώτου τε καταστησαμένου τὴν δημ- 
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αρχικὴν ἐξουσίαν καὶ πρώτου λαβόντος. ταύτην 
τὴν κόρην ἐπίγαμον οὖσαν ἤδη ϑεασάμενος᾽ "mug 
Κλαύδιος ὁ τῆς δεκαδαρχίας ἡγεμὼν ἀναγινώσκου- 
σαν ἐν γραμματιστοῦ᾽ ἦν δὲ τὰ διδασκαλεῖα τότε 
τῶν παίδων περὶ τὴν ἀγοράν᾽ εὐθύς τε ὑπὸ τοῦ 
χάλλους τῆς παιδὸς ἑάλω, καὶ ἔτι μᾶλλον ἔξω τῶν 
φρενῶν ἐγένετο πολλάκις ἀναγκαξόμενος παριέναι 
τὸ διδασκαλεῖον ἤδη κρατούμενος ὑπὸ τοῦ πάϑους. 
ὡς δ᾽ οὐκ ἠδύνατο πρὸς γάμον αὐτὴν λαβεῖν, ἐκεί- 
νὴν τὲ ὁρῶν ἐγγεγυημένην ἑτέρῳ καὶ αὐτὸς ἔχων 
γυναῖκα γαμετήν, καὶ ἅμα οὐδ᾽ ἀξιῶν ἐκ δημοτικοῦ 
γένους ἁρμόσασϑαι γάμον, δι᾽ ὑπεροψίαν τῆς τύχης 
καὶ παρὰ τὸν νόμον, ὃν αὐτὸς ἐν ταῖς δώδεκα δέλτοις 
ἀνέγραψε; τὸ μὲν πρῶτον ἐπειράϑη διαφϑεῖραι χφή- 
μασι τὴν κόρην, καὶ προσέπεμπε τινας ἀεὶ πρὸς 
τὰς τροφοὺς αὐτῆς γυναῖκας" ἦν γὰρ ὀρφανὴ μητρὸς 
ἡ παῖς" διδούς τε πολλὰ καὶ ἔτι πλείονα τῶν δεδο- 
μένων ὑπισχνούμενος. παρήγγελτο δὲ τοῖς πειρωμέ- 
ψοις τὰς τροφοὺς μὴ λέγειν, τίς ὁ τῆς κόρης ἐστὶν 
ἐρῶν, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν δυναμένων τις εὖ ποιεῖν οὗς 
βουληϑείη καὶ κακῶς. ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειϑον αὐτάς. 
ἀλλὰ καὶ φυλακῆς ἑώρα τὴν κόρην «osívrovog ἢ πρό- 
τερον ἀξιουμένην., φλεγόμενος ὑπὸ τοῦ πάϑους τὴν 
DION. IV. 9 
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ἰταμωτέραν ἔγνω βαδίξειν ὁδόν. μεταπεμψάμενος 
δή τινα τῶν ἑαυτοῦ πελατῶν, Μάρκον Κλαύδιον, 
ἄνδρα τολμηρὸν καὶ πρὸς πᾶσαν ὑπηρεσίαν ἕτοιμον, 
τό τὲ πάϑος αὐτῷ διηγεῖται καὶ διδάξας, ὅσα ποιεῖν 
ὅ αὐτὸν ἐβούλετο καὶ λέγειν, ἀποστέλλει συχνοὺς τῶν 
ἀναιδεστάτων ἐπαγόμενον. ὁ δὲ παραγενόμενος ἐπὶ 
τὸ διδασκαλεῖον ἐπιλαμβάνεται τῆς παρϑένου καὶ 3280 
φανερῶς ἄγειν ἐβούλετο δι’ ἀγορᾶς. κραυγῆς δὲ γε- 
νομένης καὶ πολλοῦ συνδραμόντος ὄχλου, κωλυόμε- 
10 vog ὅποι πρϑῃρεῖτο τὴν κόρην ἄγειν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν 
παραγίνεται. ἐκάϑητο δ᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος τηνικαῦτα 
μόνος "Ἄππιος χρηματίζων τε καὶ δικάξων τοῖς δεο- 
μένοις. βουλομένου δ᾽ αὐτοῦ λέγειν, κραυγή τε καὶ 
ἀγανάκτησις qv ἐκ τοῦ περιεστῶτος ὄχλου, πάντων 
ἀξιούντων περιμένειν, ἕως ἔλϑωσιν οἱ συγγενεῖς τῆς 
κόρης καὶ ὁ "Ἄππιος οὕτως ἐκέλευσε ποιεῖν. ὡς δ᾽ 
ὀλίγος ὁ μεταξὺ χρόνος ἐγεγόνει, [καὶ] παρὴν ὁ πρὸς 
μητρὸς ϑεῖος τῆς παρϑένου Πόπλιος Νομιτώριος, 
φίλους v& πολλοὺς ἐπαγόμενος καὶ συγγενεῖς, ἀνὴρ 
20 ἐκ τῶν δημοτικῶν ἐμφανής. καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ Δεύ- 
40g , ὁ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐνεγγυησάμενος τὴν κόρην, 
χεῖρα περὶ αὑτὸν ἔχων νέων δημοτικῶν καρτερᾶν. 
ὡς δὲ τῷ βήματι προσῆλϑεν, ἀσϑμαίνων ἔτι καὶ μετέω- 2231 
ρος v' πνεῦμα λέγειν ἠξίου, τίς ἐστίν ὃ τολμήσας 
ἄψασϑαι παιδὸς ἀστῆς καὶ ví βουλόμενος. 
XXVIIIL. Σιωπῆς δὲ γενομένης Μάρκος Κλαύ- 
διος ὁ τῆς παιδὸς ἐπιλαβόμενος τοιοῦτον διεξῆλθε 
.Aóyov' Οὐδὲν οὔτε προπετὲς οὔτε βίαιον πέπρακταί 
μοι περὶ τὴν κόρην, xxu Κλαύδιε᾽ κύριος δ᾽ αὖ- 
80 τῆς ὧν κατὰ τοὺς νόμους ἄγω. ὃν δὲ τρόπον ἐστὶν 
ἐμή, μάϑε. ἔστι μοι ϑεράπαινα πατρικὴ πολλοὺς 
πάνυ δουλεύουσα χρόνους. ταύτην κύουσαν ἡ Οὐερ- 
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ywíov γυνὴ συνήϑη καὶ εἰσοδίαν οὖσαν ἔπεισεν ἐὰν 
τέκῃ ἢ δοῦναι τὸ παιδίον αὐτῇ. κἀκείνη φυλάττουσα 
τὰς ὑποσχέσεις, γενομένης αὐτῇ ταύτης ϑυγατρός, 
πρὸς μὲν ἡμᾶς ἐσκήψατο νεκρὸν τεκεῖν, τῇ δὲ Νομι- 
τωρίᾳ δίδωσι τὸ παιδίον᾽ E δὲ λαβοῦσα ὑποβάλλεται 5 
καὶ τρέφει, παίδων οὔτ᾽ ἀρρένων οὔτε ϑηλειῶν. οὖσα 
μήτηρ. πρότερον οὖν ἐλάνϑανέ us ταῦτα᾽ νῦν δὲ 
2320€ μηνύσεως ἐπιγνοὺς καὶ μάρτυρας ἔχων πολλοὺς 
καὶ ἀγαϑοὺς καὶ τὴν ϑεράπαιναν ἐξητακὼς ἐπὶ τὸν 
χοινὺν ἁπάντων καταφεύγω νόμον, Og οὐ τῶν ὑπο- 10 
βαλλομένων, ἀλλὰ τῶν μητέρων εἶναι τὰ ἔκγονα 
δικαιοῖ, ἐλευϑέρων μὲν οὐσῶν ἐλεύϑερα, δούλων δὲ 
δοῦλα. τοὺς αὐτοὺς ἔχοντα κυρίους ovg ἂν καὶ αἵ 
μητέρες αὐτῶν ἔχωσι. κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἀξιῶ 
τὴν ϑυγατέρα τῆς ἐμῆς ϑεραπαίνης ἄγειν, καὶ δέκας 15 
ὑπέχειν βουλόμενος, ἐὰν ἀντιποιὴῆταί τις, ἐγγυητὰς 
χαταστήσειν ἀξιόχρεως, ἄξειν αὐτὴν ἐπὶ τὴν δίκην᾽ 
εἰ δὲ ταχεῖαν βούλεταί τι γενέσϑαι τὴν διάγνωσιν, 
ἕτοιμος ἐπὶ σοῦ λέγειν τὴν δίκην αὐτίκα μάλα, καὶ 
μὴ διεγγυᾶν τὸ σῶμα μηδ᾽ ἀναβολὰς τῷ πράγματι 20 
προσάγειν᾽ ὁποτέραν δ᾽ ἂν οὗτοι βουληϑῶσι τῶν 
αἱρέσεων ἐλέσθωδσαν. " dd 
XXX. Τοιαῦτ᾽ εἰπόντος Κλαυδίου xol πολλὴν 
δὲ προσϑέντος δέησιν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἐλαττωϑῆναι τῶν 
ἀντιδίκων ὅτι πελάτης ἦν καὶ ταπεινός, παραλαβὼν 25 
τὸν λόγον ὁ τῆς κόρης ϑεῖος ὀλέγα καὶ αὐτὰ τὰ πρὸς τὸν »- 
ἄρχοντα εἰρῆσϑαι προσήκοντα εἶπε" πατέρα μὲν Tovv ἦν 
εἶναι τῆς κόρης λέγων Οὐεργένιον ἐκ τῶν δημοτικῶν, 
ὃν ἀποδημεῖν στρατευόμενον ὑπὲρ τῆς πόλεως᾽ μητέρα 
δὲ γενέσϑαι Νομιτωρίαν τὴν ἀδελφὴν τὴν ἑαυτοῦ, 80 
σώφρονα καὶ ἀγαϑὴν γυναῖκα, ἣν οὐ πολλοῖς πρό- 
τερον ἐνιαυτοῖς ἀποθανεῖν᾽ τραφεῖσαν δὲ τὴν παρ- 
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ϑένον, ὡς ἐλευϑέρᾳ καὶ ἀστῇ προσῆκεν, ἁρμοσϑῆναι 
κατὰ νόμον Ἰκιλέῳ, καὶ τέλος ἂν ἐσχηκέναι τὸν γάμον, 
εἰ μὴ ϑᾶττον ὁ πρὸς Αἰκανοὺς συνέστη πόλεμος. ἐν 
δὲ τοῖς μεταξὺ χρόνοις οὐκ ἐλαττόνων ἢ πεντεκαί- 
5 δεκα διεληλυϑότων ἐτῶν οὐδὲν τοιοῦτον ἐπιχειρή- 
σαντα πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν Κλαύδιον, ἐπειδὴ δὲ γάμων 
ἡ παῖς ἔσχεν ὥραν καὶ διαφέρειν δοκεῖ τὴν ὄψιν, 
ἐρῶντα ἥκειν ἀναίσχυντον συκοφάντημα πλάσαντα, 
οὐκ ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης, ἀλλὰ κατεσκευασμένον 3284 
10 ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἁπάσαις οἰομένου δεῖν ταῖς ἐπιϑυμίαις 
| ἐκ παντὸς τρόπου χαρίξεσϑαι. τὴν μὲν οὖν δίκην 
αὐτὸν ἔφη τὸν πατέρα περὶ τῆς ϑυγατρὸς ἀπολο- 
γήσεσϑαι παραγενόμενον ἀπὸ τῆς στρατιᾶς τὴν δὲ 
τοῦ σώματος ἀντιποίησιν, ἣν ἔδει γενέσϑαι κατὰ 
15 τοὺς νόμους, αὐτὸς ποιεῖσϑαι ϑεῖος ὧν τῆς κόρης 
καὶ τὰ δίκαια ὑπέχειν, οὐδὲν ἀξιῶν οὔτε ξένον οὔτε 
ὃ μὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀποδέδοται ἹΡωμαίοις δέκαιον, 
εἰ καὶ μὴ πᾶσιν ἀνθρώποις, σώματος εἰς δουλείαν 
ἐξ ἐλευϑερίας ἀγομένου μὴ τὸν ἀφαιρούμενον 
τὴν ἐλευϑερίαν, ἀλλὰ τὸν φυλάττοντα κύριον εἶναι 
μέχρι δίκης. ἔφη vs διὰ πολλὰς αἰτίας προσήκειν τῷ 
"Anzio φυλάττειν τοῦτο τὸ δίκαιον" πρῶτον μὲν 
ὅτι τὸν νόμον τοῦτον ἅμα τοῖς ἄλλοις ἐν ταῖς δώδεκα 238: 
δέλτοις ἀνέγραψεν" ἔπειϑ' ὅτι τῆς δεκαδαρχίας ἡγε- 
Uv πρὸς δὲ τούτοις ὅτι μετὰ τῆς ὑπατικῆς ἔξου- 
σίας καὶ τὴν δημαρχίαν προσειλήφει, ἧς εἶναι κρά- 
τιστον ἔργον τοῖς ἀσϑενέσι καὶ ἐρήμοις τῶν πολιτῶν 
βοηϑεῖν. ἠξίου τε τὴν καταπεφευγυῖαν. ἐπ᾿ αὐτὸν 
ἐλεῆσαι παρϑένον, μητρὸς μὲν ὀρφανὴν οὖσαν ἔτι 
πάλαι, πατρὸς δ᾽ ἔρημον ἐν τῷ τότε χρόνῳ, κινδυ- 
νεύουσαν οὐ χρημάτων ἀποστερηϑῆναι προγονικῶν, 
ἀλλὰ καὶ ἀνδρὸς καὶ πατρίδος καὶ ὃ πάντων μέγι- 
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στον εἶναι δοκεῖ τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαϑῶν, τῆς τοῦ 
σώματος ἐλευϑερίας. ἀνακλαυσάμενος δὲ τὴν ὕβριν, 
εἰς ἣν ἔμελλεν ἡ παῖς παραδοϑήσεσϑαι, καὶ πολὺν 
ἐκ τῶν παρόντων κινήσας ἔλεον περὶ τοῦ χρόνου 
τῆς δίκης ἔφη τελευτῶν Ἐπειδὴ ταχεῖαν αὐτῆς βού- 
λεται γενέσϑαι τὴν κρίσιν Κλαύδιος, ὁ μηδὲν ἠδι- 
χῆσϑαι φάμενος ἐν τοῖς πεντεκαίδεκα ἔτεσιν, ἕτερος 


Pd e , 3 , i] 
»36 μὲν ἂν τις ὑπὲρ τηλικούτων ἀγωνιζόμενος δεινὰ 


2231 


πάσχειν ἔλεξε xol ἠγανάκτει κατὰ τὸ εἰκός, ὅταν εἰ- 
ρήνη γένηται καὶ πάντες ἔλθωσιν οἱ νῦν Ovceg ἐπὶ 
στρατοπέδου. τότε τὴν δίκην ἀξιῶν ἀπολογεῖσϑαι, 


σι 


ὅτε καὶ μαρτύρων εὐπορία καὶ φίλων καὶ δικαστῶν. 


ἀμφοτέροις ἔσται τοῖς δικαξομένοις, πολιτικὰ καὶ 
μέτρια πράγματα προφέρων καὶ τῇ Ῥωμαίων συνήϑη 
πολιτείᾳ᾽ ἡμεῖς δ᾽, ἔφη, λόγων οὐδὲν δεόμεϑα οὔτ᾽ 
εἰρήνης οὔτ᾽ ὄχλου φίλων καὶ δικαστῶν οὔτ᾽ εἰς τοὺς 
δικασέμους χρόνους τὸ πρᾶγμα ἀναβαλλόμεϑα, ἀλλὰ 
καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν σπάνει φίλων καὶ οὐκ ἐν ἴσοις 
δικασταῖς καὶ παραχρῆμα ὑπομένομεν ἀπολογεῖσϑαι, 
τοσοῦτον αἰτησάμενοι παρὰ σοῦ χρόνον, 'άππιε, ὅσος 
ἱκανὸς ἔσται τῷ πατρὶ τῆς κόρης ἀπὸ στρατοπέδου 
παραγενηϑέντι τὰς ἰδίας ἀποδύρασϑαι τύχας, καὶ δι᾽ 
ἑαυτοῦ τὴν δίκην ἀπολογήσασθαι. 

XXXI. Τοιαῦτα τοῦ Νομιτωρίου λέξαντος, καὶ 
τοῦ περιεστηκότος ὄχλου μεγάλῃ fom διασημήναντος 
ὡς δίκαια ἀξιοῖ, μικρὸν ἐπισχὼν χρόνον ᾿Ἵππιος᾽ 
Ἐγὼ τὸν μὲν νόμον, εἶπεν, οὐκ ἀγνοῶ τὸν ὑπὲρ τῆς 
ἐγγυήσεως τῶν εἰς δουλείαν ἀγομένων κείμενον, ὃς 
οὐκ ἐᾷ παρὰ τοῖς ἀφαιρουμένοις εἶναι τὸ σῶμα μέχρι 
δίκης. οὐδὲ καταλύσαιμι ἂν ὃν αὐτὸς ἔγραψα ἕκων᾽ 
ἐκεῖνο μέντοι δίκαιον ἡγοῦμαι, δυεῖν ὄντων τῶν ἀν- 
τιποιουμένων, κυρίου καὶ πατρός, εἰ μὲν ἀμφότεροι 
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παρῆσαν, τὸν πατέρα κρατεῖν τοῦ σώματος μέχρι 
δίκης. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνος ἄπεστι, τὸν κύριον ἀπαγαγεῖν 
ἐγγυητὰς ἀξιόχφεωρ δόντα καταστήσειν ἐπὶ τὴν 
ἀρχήν, ὃ ὅταν ὁ πατὴρ αὐτῆς παραγένηται. περὶ ὃὲ 
ὅ τῶν ἐγγυητῶν καὶ τοῦ τιμήματος καὶ τοῦ ? μηδὲν à ὑμᾶς 
ἐλαττωϑῆναι περὶ τὴν δίκην, πολλὴν ποιήσομαι πρό- 
VOLUV , ὦ Νομιτώριε. νῦν δὲ παράδος τὴν κόρην. 
Τοῦτο τὸ τέλος ἐξενέγκαντος ᾿Αππίου, πολὺς μὲν 
ὀδυρμὸς ὑπὸ τῆς παρϑένου καὶ τῶν περὶ αὐτὴν yv- 2238 
10 ναικῶν ἐγένετο καὶ κοπετός, πολλὴ δὲ κραυγὴ καὶ 
ἀγανάκτησις ἐκ τοῦ περιεστηκότος ὄχλου τὸ βῆμα. ὁ 
δὲ μέλλων ἄγεσϑαι τὴν κόρην Ἰκίλιος ἐμφύεταί τε αὐ- 
τῆς καί φησιν᾽ Οὐκ ἐμοῦ ys ξῶντος, mme, ταύτην 
ἀπάξεταί τις. ἀλλ᾽ εἴ σοι δέδοκται τοὺς νόμους κα- 
15 ταλύειν, τὰ δὲ δίκαια συγχεῖν καὶ τὴν ἐλευϑερίαν 
ἡμῶν ἀφαιρεῖσϑαι, μηκέτι τὴν ὀνειδιξομένην ὑμῖν 
ἀρνοῦ τυραννίδα, ἀλλὰ τὸν ἐμὸν κέλευε ἀποκόψαι 
τράχηλον ταύτην τε ἀπαγαγεῖν. ὅπου σοι δοκεῖ, καὶ 
τὰς ἄλλας παρϑένους καὶ γυναῖκας ἵνα δὴ μάϑωσιν 
20 ἤδη ποτὲ Ῥωμαῖοι δούλοι γεγονότες ἀντ᾽ ἐλευϑέρων, 
καὶ μηδὲν ἔτι μεῖξον φρονῶσι τῆς τύχης. τί οὖν ἔτι 
μέλλεις, ἀλλ᾽ οὐ τοὐμὸν ἐκχεῖς αἷμα πρὸ τοῦ βήμα- 
τος ἐν τοῖς ἁπάντων ὀφθαλμοῖς; ἴσϑι μέντοι σαφῶς, 2239 
! ἤτοι μεγάλων κακῶν ἄρξει Ῥωμαίοις ὁ ϑάνατος δὐμός, 
οὅ ἢ μεγάλων ἀγαϑῶν. 

XXXIL Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ βουλομένου λέγειν, of μὲν 
ῥαβδούῦχοι κελευσϑέντες ὑπὸ τῆς ἐξουσίας ἀνεῖργον 
αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος καὶ πειϑαρχεῖν τοῖς κεκρι- 
μένοις ἐκέλευον᾽ ὁ δὲ Κλαύδιος ἐπιλαβόμενος τῆς 

80 παιδὸς ἀπάγειν ἐβούλετο τοῦ ϑείου καὶ τοῦ μνηστῆ- 
ρος ἀντεχομένην. ἐδόντες δὲ πάϑος ἐλεεινὸν ol περὶ 
τὸ βῆμα πᾶντες ἀνέκραγον ἅμα, καὶ παρ᾽ οὐδὲν ἡγη- 
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σάμενοι τὴν τοῦ κρατοῦντος ἐξουσίαν ὠϑοῦνται τοῖς 
βιαξομένοις ὁμόσε, ὥστε δείσαντα τὴν ἐπιφορὰν αὐ- 
τῶν τὸν Κλαύδιον τήν cvs κόρην ἀφεῖναι καὶ ὑπὸ 
τοὺς πόδας τοῦ στρατηγοῦ καταφυγεῖν. ὁ δ᾽ "άππιος 
καταρχὰς μὲν εἰς πολλὴν ταραχὴν κατέστη ἠγριωμέ- 5 
νους ἅπαντας ὁρῶν, καὶ πολὺν ἠπόρει χρόνον O τι 
χρὴ ποιεῖν᾽ ἔπειτα τὸν Κλαύδιον καλέσας ἐπὶ τὸ 
βῆμα, καὶ μικρὰ διαλεχϑεὶς πρὸς αὐτὸν ὡς ἐδόκει, 
τοῖς τὲ περιεστῶσι διασημήνας ἡσυχίαν παρασχεῖν, 

2940 λέγει τοιάδε᾽ Ἐγὼ τὸ μὲν ἀκριβές, ὦ δημόται, περὶ 10 
τῆς διεγγυήσεως τοῦ σώματος, ἐπειδὴ τραχυνομένους 
ὑμᾶς πρὸς τὴν ἀπόφασιν ὁρῶ, παρέημι᾽ χαρίξεσϑαι 
δ᾽ ὑμῖν βουλόμενος πέπεικα τὸν ἐμαυτοῦ πελάτην 
ἐᾶσαι μὲν τοῖς συγγενέσι τῆς παρϑένου δοῦναι τὴν δι- 
ἐγγύησιν, ἕως ὁ πατὴρ αὐτῆς παραγένηται. ἀπάγεσϑε 15 
οὖν, ὦ Νομιτώριε; τὴν κόρην, καὶ τὴν ἐγγύην ὃ ὅμο- 
λογεῖτε περὶ αὐτῆς εἰς τὴν αὔριον ἡμέραν. ἀπόχρη 
γὰρ 0 χρόνος ὑμῖν οὗτος ἀπαγγεῖλαί τε Οὐεργινίῳ 
τήμερον , καὶ τριῶν ἢ τεττάρων ὡρῶν αὐτὸν ἐκ τοῦ 
χάρακος δεῦρο ἀγαγεῖν. πλείονα δ᾽ αὐτῶν χρόνον 20 
αἰτουμένων, οὐδὲν ἔτι ἀποκρινάμενος ἀνέστη καὶ τὸν 
δίφρον ἐκέλευσεν & ἄραι. 

XXXIII. Ὡς δ᾽ ἀπῆλθεν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδημο- 
νῶν καὶ μαινόμενος ὑπὸ tov πάϑους, ἔγνω μηκέτι 
μυξϑέσϑαι τῆς παρϑένου τοῖς συγγενέσιν, ἀλλ᾽ ὅταν 25 

241 ἐπὶ τὴν ἐγγύην προαχϑῇ, μετὰ βίας αὐτὴν ἀπάγειν, 
ἑαυτῷ τε πλείονα φυλακὴν περιστησάμενος, ὡς μηδὲν 
ὑπὸ τῶν ὄχλων βιασϑείη, καὶ τὰ πέριξ τοῦ βήματος 
ἑταίρων τὲ καὶ πελατῶν ὄχλῳ προκαταλαβῶν. ἵνα 
δὲ σὺν εὐσχήμονι δοκῇ τοῦτο πράττειν προφάσει, μὴ 80 
παραγενηϑέντος ἐπὶ τὴν ἐγγύην τοῦ πατρός, ἐπιστο - 
λὰς δοὺς τοῖς πιστοτάτοις ἱππεῦσιν ἔπεμψεν ἐπὶ τὸν 
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χάρακα καὶ πρὸς ᾿Αντώνιον τὸν ἡγεμόνα τοῦ τάγματος, 
ὑφ᾽ ov ἦν Οὐεργίνιος, ἀξιῶν αὐτὸν κατέχειν τὸν 
ἄνδρα ἐν ἐπιμελεῖ φυλακῇ, μὴ λάϑῃ πυϑόμενος τὰ 
περὶ τὴν ϑυγατέρα καὶ διαδρὰς ἐκ τοῦ χάρακος. 
ἔφϑησαν δ᾽ αὐτὸν οἵ τῇ κόρῃ προσήκοντες, Νομιτω- 
oíov v& υἱὸς καὶ ἀδελφὸς Ἰκιλίου, προαποσταλέντες 
ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀρχομένης ἔτι τῆς καταστάσεως, νεα- 
νέαι λήματος πλήρεις ἀπὸ ῥυτῆρος καὶ μετὰ μάστι- 
γος ἐλαϑεῖσι τοῖς ἵπποις πρότερον διανύσαντες τὴν 
ὁδὸν καὶ τῷ Οὐεργινέῳ τὰ πεπραγμένα διασαφηνίέ- 
ὅαντες. ὁ δὲ τὴν μὲν ἀληϑῆ πρὸς ᾿Αντώνιον αἰτίαν 
ἀποκρυψάμενος. ἀναγκαίου δέ τινος συγγενοῦς σκη- 
ψάμενος πεπύσϑαι ϑάνατον, ov τὴν ἐκκομιδήν vc 
καὶ ταφὴν αὐτὸν ἔδει ποιήσασϑαι κατὰ τὸν νόμον, 
ἀφέξεται καὶ περὶ λύχνων ἁφὰς ἤλαυνε μετὰ τῶν 
μειρακίων κατ᾽ ἄλλας ὁδούς, διωγμὸν ἔκ τε τοῦ στρα- 
τοπέδου καὶ ἀπὸ τῆς πόλεως δεδοικώς ὅπερ καὶ συν- 
ἔβη. ὅ vs γὰρ ᾿Αἀντώνιος τὰς ἐπιστολὰς δεξάμενος 
περὶ πρώτην μάλιστα φυλακήν. ἴλην ἀπέστειλεν ἕπ- 
πέων ἐπ᾽ αὐτόν, ἔκ τε τῆς πόλεως ἕτεροι πεμφϑέντες 
ἱππεῖς δι᾿ ὅλης νυκτὸς ἐφρούρουν τὴν ἀπὸ στρατο- 
πέδου φέρουσαν ὁδόν. ὡς δὲ ἀπήγγειλεν Anse τις 
τὸν Οὐεργίνιον ἐληλυϑότα παρὰ τὴν ὑπόληψιν, ἔξω 
τῶν φρενῶν γενόμενος παρῆν μετὰ πολλοῦ στίφους 
ἐπὶ τὸ βῆμα, καὶ προσάγειν ἐκέλευσε τοὺς τῆς κόρης 
συγγενεῖς. προσελϑόντων δ᾽ αὐτῶν, ὁ μὲν Κλαύδιος 
τοὺς αὐτοὺς πάλιν διεξελϑὼν λόγους ἠξίου vOv ἅππιον 
γενέσϑαι δικαστὴν τοῦ πράγματος μηδεμίαν ἀναβο- 
λὴν ποιησάμενον , τὸν τε μηνυτὴν παρεῖναι λέγων 
καὶ τοὺς μάρτυρας καὶ τὴν ϑεράπαιναν αὐτὴν παρα- 


δούς᾿" ἐφ᾽ οἷς ἅπασι πολὺς ὃ προσποιητός ὄχετλι- 24 


αὐσμὸς ἦν, εἰ μὴ τεύξεται τῶν ἴσων τοῖς ἄλλοις , ὡς 
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πρότερον, ὅτι πελάτης ἦν «UTOU' καὶ παράκλησις, 
[ἵνα] μὴ τοῖς ἐλεεινότερα λέγουσιν, ἀλλὰ τοῖς δικαιό- 
tege ἀξιοῦσι βοηϑεῖν. 

XXXIIIL Ὁ δὲ τῆς κόρης πατὴρ καὶ οἱ λοιποὶ 
συγγενεῖς ἀπελογοῦντο περὶ τῆς ὑποβολῆς, πολλὰ 
καὶ δίκαια καὶ ἀληϑῆ λέγοντες, ὡς οὔτ᾽ αἰτίαν οὐ- 
δεμίαν εἶχεν ὑποβολῆς εὔλογον ἡ Νομιτωρίου μὲν 
ἀδελφή, Οὐεργινίου δὲ γυνή, παρϑένος γαμηϑεῖσα 
νέῳ ἀνδρὶ καὶ οὐ μετὰ πολλοὺς τοῦ γάμου τεκοῦσα 
χρόνους᾽ οὔτ᾽ εἰ τὰ μάλιστα ἐβούλετο γένος ἀλλότριον 
εἰς τὸν ἴδιον οἶκον εἰσαγαγεῖν; δούλης ἀλλοτρίας ἂν 
ἐλάμβανε παιδίον μάλλον, 1 οὐ γυναικὸς ἐλευϑέρας 
κατὰ γένος ἢ φιλίαν αὐτῇ προσηκούσης, παρ᾽ ἧς 

πιστῶς τε ἅμα καὶ βεβαίως ἕξει τὸ ληφϑέν. ἐξουσίαν 
᾿ τὸ ἔχουσαν ὁποῖον ἐβούλετο λαβεῖν. ἄρρεν ἂν ἐλέσϑαι 


24 παιδίον μᾶλλον ἢ ϑῆλυ. τεκοῦσαν μὲν γὰρ ἀνάγκην 


τῶν τέχνων δεομένην στέργειν καὶ τρέφειν, ὅ τι ἂν 
ἡ φύσις ἐξενέγκῃ ὑποβαλλομένην δὲ τὸ κρεῖττον 
ἀντὶ τοῦ χείρονος εἰκὸς εἶναι λαβεῖν. πρός τε τὸν 
μηνυτὴν καὶ τοὺς μάρτυρας, ovg ὁ Κλαύδιος ἔφη 
πολλοὺς καὶ ἀξιόχρεως παρέξεσϑαι, τὸν ἐκ τῶν εἰχό- 
τῶν παρείχοντο λόγον, ὡς οὐκ ἄν ποτε ἡ Νομιτωρία 
πρᾶγμα σιγῆς δεόμενον καὶ δι᾿ ἑνὸς ὑπηρετηϑῆναι 
προσώπου δυνάμενον, φανερῶς ἔπραττε καὶ μετὰ 
μαρτύρων ἐλευϑέρων, ἵν᾽ ἐκτραφεῖσαν τὴν κόρην 
ὑπὸ τῶν κυρίων τῆς μητρὸς ἀφαιρεϑείη. τὸν τε χρύ- 
vov οὐ μικρὸν ἔλεγον εἶναι τεκμήριον τοῦ μηδὲν 
ὑγιὲς λέγειν τὸν κατήγορον᾽ οὔτε γὰρ ἂν τὸν μηνυ- 
τὴν οὔτε τοὺς. μάρτυρας κατασχεῖν ἐν πεντεκαίδεκα 
ἔτεσιν ἀπόρρητον τὴν ὑποβολήν, ἀλλ᾽ ἔτι πρότερον 
εἰπεῖν. διαβάλλοντες δὲ τὰς τῶν κατηγόρων πίστεις, 
ὡς οὔτ᾽ ἀληϑεῖς οὔτε πιϑανάς, ἀντιπαρεξετάξειν ταύ- 
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ταις ἠξίουν τὰς ἑαυτῶν, πολλὰς καὶ ovx ἀσήμους γυ- 2245 

ναῖκας ὀνομάζοντες, ἃς ἔφασαν εἰδέναι ΝΝομιτωρίαν 

ἐγκύμονα γενομένην ἐκ τοῦ περὶ τὴν γαστέρα ὄγκου. 

χωρὶς δὲ τούτων τὰς ἐπὶ τοῦ τόκου καὶ τῆς λοχείας 

παραγενομένας διὰ τὸ συγγενὲς καὶ τικτόμενον τὸ 

παιδίον ἰδούσας ἐπεδείκνυντο καὶ ἀνακρένειν ἠξίουν. 

.0 δὲ πάντων τεκμήριον ἦν περιφανέστατον, ἔκ τε τῶν 

ἀνδρῶν πολλοῖς καὶ γυναικῶν μαρτυρούμενον οὐ 

“μόνον ἐλευϑέρων, ἀλλὰ καὶ δούλων, vroUv ἔλεγον 

10 τελευτῶντες, ὅτι τῷ γάλακτι τῆς μητρὸς ἐτράφη τὸ 
παιδίον᾽ ἀμήχανον δ᾽ εἶναι γάλακτος πληρωϑῆναι 

μαστοὺς γυναικὶ μὴ τεκούσῃ. 

d XXXV. Ταῦτα xol πολλὰ τούτοις ὅμοια παρ- 
ἐχομένων αὐτῶν ἰσχυρὰ καὶ οὐδένα λόγον ἐναντίον 

18 δέξασϑαι δυνάμενα, καὶ πολὺν ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς 
τῆς κόρης ἔλεον καταχεομένων , οἵ μὲν ἄλλοι πάντες, 
ὅσοι συνήκουον τῶν λόγων, τῆς τε μορφῆς οἶκτον 
ἐλάμβανον, ὁπότ᾽ εἰς τὴν παρϑένον ἴδοιεν᾽ καὶ γὰρ 2246 
ἐν ἐσθῆτι οὖσα πιναρᾷ καὶ κατηφὲς ὁρῶσα καὶ τὸ 

30 καλὸν τῶν ὀμμάτων ἐκτήκουσα τὰς ἁπάντων ἥρπα- 
ξεν ὄψεις οὕτως ὑπεράνϑρωπός τις ὥρα περὶ αὐτὴν 
καὶ χάρις qw καὶ τὸ τῆς τύχης ἀνεκλαίοντο παρά- 
λογον, εἰς οἵας ὕβρεις καὶ προπηλακισμοὺς ἐλεύσοιτο 
ἐξ οἵων ἀγαϑών. εἰσήει τ᾽ αὐτοὺς λογισμός, ὅτι τοῦ 

2ὅ περὶ τῆς ἐλευϑερίας νόμου καταλυϑέντος οὐδὲν ἔσται 
τὸ κωλῦον καὶ τὰς αὐτῶν γυναῖκας καὶ ϑυγατέρας 
τὰ αὐτὰ ἐκείνῃ παϑεῖν. ταῦτά τε δὴ καὶ πολλὰ τού- 
τοις ὅμοια ἐπιλογιξόμενοι καὶ πρὸς ἀλλήλους διαλα- 
λοῦντες ἔκλαιον. ὁ δὲ "Ἄππιος. οἷα δὴ φύσιν τε οὐ 

80 φρενήρης ἀνὴρ καὶ ὑπὸ μεγέϑους ἐξουσίας διεφϑαρ- 
μένος. οἰδῶν τε τὴν ψυχὴν καὶ ξέων τὰ σπλάγχνα 
διὰ τὸν ἔρωτα τῆς παιδός, οὔτε τοῖς λόγοις τῶν ἀπο- 
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247 λογουμένων προσεῖχεν οὔτε τοῖς δάκρυσιν αὐτῆς ἐπε- 
κλᾶτο τῆς κύρης, τήν τὲ συμπάϑειαν τῶν παρόντων 
δι᾿ ὀργῆς ἐλάμβανεν, ὡς αὐτὸς δὴ πλείονος ὧν ἄξιος 
ἐλέου καὶ δεινότερα ὑπὸ τῆς δεδουλωμένης αὐτὸν 
εὐμορφίας πεπονϑώς. διὰ δὴ ταῦτα πάντα οἰστρῶν 
λόγον τὸ ὑπέμεινεν εἰπεῖν ἀναίσχυντον, ἐξ οὗ κατα- 
φανὲς ἐγένετο τοῖς ὑπονοοῦσιν, ὅτι τὸ συκοφάντημα 
κατὰ τῆς κόρης αὐτὸς ἔρραψε, καὶ ἔργον ἐτόλμησε 
τυραννικὸν πρᾶξαι καὶ ὦμόν. 

XXXVI. Ἔτι γὰρ αὐτῶν λεγόντων ἡσυχίαν 10 
γενέσϑαι κελεύσας, ἐπειδὴ σιωπή v ἐγένετο, καὶ 
πᾶς ὁ κατὰ τὴν ἀγορὰν ὄχλος τὴν ὁρμὴν ἐπελάμβα- 
νεν ἐπιϑυμίᾳ γνώσεως τῶν ὑπ᾽" αὐτοῦ λεχϑησομέ- 
νῶν προαχϑείς, πολλάκις ἐπιστρέψας τὸ πρόσωπον 

2248 τῇδε καὶ τῇδε καὶ τὰ στέφη τῶν ἑταίρων οἷς διειλή-. 
gt τὴν ἀγορὰν τοῖς ὄμμασι διαρυϑμησάμενος τοιάδ᾽ 
εἶπεν" 'Eyo δὲ περὶ τοῦδε τοῦ πράγματος, ὦ Οὐερ- 
γίνιδ, καὶ ὑμεῖς οἵ σὺν τούτῳ παρόντες, οὐ νῦν 
πρῶτον ἀκήκοα, ἀλλὰ παλαίτερον ἔτι πρὶν ἢ τήνδε 
τὴν ἀρχὴν παραλαβεῖν. ὃν τρόπον δ᾽ ἔγνων, ἀκού-- 20 
σατε. ὁ πατὴρ ὁ Μάρκου Κλαυδίου τουδὶ τελευτῶν 
τὸν βίον ἠξίωσέ με τὸν υἱὸν αὐτοῦ νήπιον καταλει- 
πόμενον ἐπιτροπεύσαι᾽ πελάται δ᾽ εἰσὶ τῆς οἰκίας 
ἡμῶν ἐκ προγόνων. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τῆς ἐπιτροπείας 
μήνυσις ἐγένετό μοι περὶ τῆς παιδός, ὡς ὑποβάλοιτο 25 
αὐτὴν Νομιτωρία λαβοῦσα παρὰ τῆς Κλαυδίου δού- 
Aye, καὶ τὸ πρᾶγμα ἐξετάσας ἔμαϑον οὕτως ἔχον. 
ἐφάπτεσϑαι μὲν οὖν ἐμαυτὸν ov προσῆκέ μοι᾿ βέλ- 
τιον δέ ἡγησάμην τούτῳ τὴν ἐξουσίαν καταλιπεῖν, 
ὁπότε γένοιτο ἀνήρ, εἴτε βουληϑείη τὴν παιδίσκην so 
ἀπάγειν, εἴτε διαλύσασϑαι πρὸς τοὺς τρέφοντας αὖὐ- 

2249 τὴν χρήμασι πεισϑεὶς ἢ χαρισάμενος. ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ 
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χρόνοις ἐγὼ μὲν εἰς τὰς πολιτικὰς πράξεις ἐγκυλισϑ elg 
οὐδὲν ἔτι τῶν Κλαυδίου πραγμάτων εἶχον ἐν φρον- 
τίδι. τούτῳ δ᾽, ὡς ἔοικε, τὸν ἴδιον ἐξετάζοντι βέον᾽ 
καὶ περὶ τῆς παιδίσκης ἡ μήνυσις ἀπεδόϑη καϑάπερ 
5 ἐμοὺ πρότερον, καὶ οὐδὲν ἄδικον ἀξιοῖ τὴν ἐκ τῆς 
ἑαυτοῦ . ϑεραπαίνης γεγονυῖαν ἀπάγειν βουλόμενος. 
εἰ μὲν οὖν ἀλλήλους ἔπεισαν αὐτοί, καλῶς ἂν εἶχεν" 
ἐπεὶ δ᾽ εἰς ἀμφισβήτησιν ἦλϑε τὸ πρᾶγμα, μαρτυρῶ 
τ᾽ αὐτῷ ταῦτα καὶ κρένω εἶναι τοῦτον τῆς παιδίσκης 
10 χύριον. 
mad XXXVII. Qc δὲ ταῦτ᾽ ἤκουσαν, ὅσοι μὲν ἦσαν 
ἀκέραιοί τε καὶ τῶν τὰ δίκαια λεγόντων παράκλητοι 
τὰς χεῖρας ἄραντες εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέκραγον ὀδυρμῶ 
καὶ ἀγανακτήσει μεμιγμένην κραυγήν᾽ οἱ δὲ τῆς ὀλιγ- 
15 αρχίέας κόλακες τὴν ἐπικελεύουσάν vs καὶ ϑάρσος 
ἐμποιῆσαι δυναμένην τοῖς κρατοῦσι φωνήν. ἠρεϑι- 
σμένης δὲ τῆς ἀγορᾶς καὶ παντοδαπῶν γεμούσης 
λόγων τε καὶ παϑῶν, σιωπὴν γενέσϑαι κελεύσας 2250 
“Ἄππιος ἔλεξεν᾽ Εἰ μὴ παύσεσθε διαστασιάξοντες 
“730 τὴν πόλιν καὶ ἀντιστρατηγοῦντες ἡμῖν. oí | ταραχώδεις, 
μηδαμῇ χφήσιμοι μήτ᾽ ἐν εἰρήνῃ μήτε κατὰ πολέ- 
μους; ὑπὸ τῆς ἀνάγκης σωφρονισϑέντες εἶξετε. μὴ 
τούτους οἴεσθε τοὺς ἐπὶ τοῦ Καπετωλίου καὶ τῆς 
ἄκρας φρουροὺς ἐπὶ τοὺς ἔξωϑεν πολεμίους ἡμῖν. 
25 παρεσκευάσϑαι μόνον, ὑμᾶς δὲ τοὺς ἔνδον ὑποκαϑ- 
quévovg καὶ πάντα σήποντας τὰ τῆς πόλεως πράγ- 
ματα ἐάσειν. γνώμην δὴ λαβόντες κρείττονα ἧς 
ἔχετε νῦν ἄπιτε, οἷς μή τι πρᾶγμα, καὶ πράσσετε τὰ 
ἑαυτῶν, εἰ OS QUEE σὺ δ᾽ ἄγου τὴν παιδίσκην 
80 ἔχων, Κλαύδιε, μηδένα δεδοικὼς δι΄ ἀγορᾶς oí γὰρ 
y Vmzíov Gs προπέμψουσι δώδεκα πελέκεις. Ὡς δὲ —, 
“ταῦτ᾽ εἶπεν, ol μὲν ἄλλοι στένοντες καὶ τὰ μέτωπα 
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παίοντες καὶ τὰ δάκρυα κατέχειν οὐ δυνάμενοι, παρε- 
χώρουν ἐκ τῆς ἀγορᾶς᾽ ὁ δὲ Κλαύδιος ἀπῆγε τὴν 
παῖδα τῷ πατρὶ περιπεπλεγμένην καὶ καταφιλοῦσαν 


$9251 καὶ ταῖς ἡδίσταις φωναῖς ἀνακαλοῦσαν. ἐν τοιούτοις 


δὴ κακοῖς Οὐεργίνιος ὧν ἔργον εἰς νοῦν βάλλεται 
πατρὶ μὲν ταλαίπωρον καὶ πικρόν, ἐλευϑέρῳ δ᾽ ἀνδρὶ 
καὶ μεγαλόφρονι πρέπον. αἰτησάμενος γὰρ ἐξουσίαν 
ἀσπάσασϑαι τὴν ϑυγατέρα τοὺς τελευταίους ἀσπα- 
σμοὺς ἐπ᾽ ἐξουσίας καὶ διαλεχϑῆναι μόνῃ μόνος ὁπό- 
σα βούλεται, πρὶν ἐκ τῆς ἀγορᾶς αὐτὴν ἀπαχϑῆναι, 
συγχωρήσαντος τοὺ στρατηγοῦ καὶ τῶν ἐχϑρῶν μι- 
χρὸν ἀναχωρησάντων, ὑπολαβὼν αὐτὴν ἐκλυομένην 
τε καὶ καταρρέουσαν καὶ κατέχων, τέως μὲν ἀνεκα- 
λεῖτό τε καὶ κατεφίλει καὶ τὰς λιβάδας ἐξέματτε τῶν 
δακρύων ἔπειτα κατὰ μικρὸν ὑπάγων, ὡς ἦν ἐγγὺς 
ἐργαστηρίου μαγειρικοῦ, μάχαιραν ἐξαρπάσας ἀπὸ 
τῆς τραπέξης παίει τὴν ϑυγατέρα διὰ τῶν σπλαγχ- 
vov τοσοῦτον εἰπών᾽ Ἐλευϑέραν σε καὶ εὐσχήμονα, 


352 τέκνον, ἀποστέλλω τοῖς κατὰ γῆς προγόνοις ξῶσα γὰρ 


ταῦτα οὐχὶ ἐξὴν ἔχειν ἀμφότερα διὰ τὸν τύραννον. 
κραυγῆς δὲ γενομένης; ἡμαγμένην ἔχων τὴν σφαγίδα 
καὶ οὕτως ἀνάμεστος αἵματος γενόμενος, ᾧ προσ- 
ἔφυρεν αὐτὸν ἡ σφαγὴ τῆς κόρης, ἔϑει διὰ τῆς 
πόλεως ἐμμανὴς ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν τοὺς πολέτας 
καλῶν. διεκπαισάμενος δὲ τὰς πύλας ἀνέβη τὸν 
ἵππον, ὃς ἦν παρεσκευασμένος αὐτῷ, καὶ συνέτεινεν 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, Ἰκιλίου τε καὶ ΝΝομιτωρίου τῶν 
ἀγαγόντων αὐτὸν ἐκ τοῦ χάρακος νεανίσκων καὶ τότε 
συμπροπεμπόντων. ἠκολούϑει δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἄλλος 
ὄχλος δημοτῶν οὐκ ὀλίγος, ὥστε τοὺς σύμπαντας 
ἀμφὶ τετρακοσίους γενέσϑαι. 

XXXVIIL. Ὁ δὲ Azo, ὡς τὸ περὶ τὴν κόρην 
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ἐπέγνω πάϑος ἀναπηδᾷ ve ἀπὸ τοῦ δίφρου, καὶ 


διώκειν τὸν Οὐεργίνιον ἐβούλετο πολλὰ καὶ λέγων 2253 


καὶ πράττων ἄκοσμα. περιστάντων δ᾽ αὐτὸν τῶν 
φίλων καὶ μηδὲν ἐξαμαρτάνειν ἀξιούντων, mua 
πρὸς ἅπαντας ἀγανακτῶν. ἤδη δ᾽ αὐτῷ κατ᾽ οἰκίαν 
OvtL προσαγγέλλουσι τῶν ἑταίρων τινές, ἰῦτι περὶ τὸ 
πτῶμα τῆς κόρης Ἰκίλιός vs ὁ κηδεστὴς καὶ Νομιτώ- 
Quog ὁ ϑεῖος σὺν τοῖς ἄλλοις ἑταίροις τε καὶ συγγε- 
νέσιν ἑστῶτες ῥητὰ καὶ ἄρρητα κατ᾽ αὐτοῦ λέγουσι, 
καὶ καλοῦσι τὸν δῆμον ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν. ὁ δ᾽ ὑπ᾽ 
ὀργῆς ὡς εἶχε τάχους πέμπει τῶν ῥαβδούχων τινάς, 
κελεύσας ἀπάγειν εἰς τὸ δεσμωτήριον τοὺς κεκραγό- 
τας καὶ τὸ πτῶμα μεταφέρειν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀφρο- 
νέστατον πρᾶγμα ποιῶν καὶ τοῖς τότε καιροῖς ἥκιστα 
ἁρμόττον. δέον γὰρ ἀποϑεραπεύειν τὸν ὄχλον ὀργῆς 
εἰληφότα δικαίαν πρόφασιν, εἴξαντα μὲν ἐν τῷ πα- 
ραχρῆμα χρόνῳ, ὕστερον δὲ τὰ μὲν ἀπολογούμενον, 
τὰ δὲ παραιτούμενον, τὰ δ᾽ ἑτέραις τισὶν εὐεργεσίαις 
ἀναλαβόντα, ἐπὶ τὸ βιαιότερον ἐνεχϑεὶς εἰς ἀπόνοιαν 
αὐτοὺς ἠνάγκασε τραπέσϑαι. οὐ γὰρ ἀνέσχοντο τῶν 
ἐπιβαλλομένων ἕλκειν τὴν νεκρὰν ἢ τοὺς ἄνδρας εἰς 
τὸ δεσμωτήριον ἀπάγειν, ἀλλ᾽ ἐμβοήσαντες ἑαυτοῖς 
σὺν ὠϑισμῷ τε καὶ πληγαῖς τῶν βιαξομένων, ἐξέβα- 
λον αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς. ὥστ᾽ ἠναγκάσϑη ἀκούσας 
ταῦτα ὁ "Ἄππιος ἅμα συχνοῖς ἑταίροις καὶ πελάταις 
εἰς τὴν ἀγορὰν πορεύεσϑαι, παίειν κελεύων καὶ ἀνείρ- 
γειν ἐκποδῶν τοὺς ἐν τοῖς στενωποῖς. πυϑόμενοι δὲ 
τὴν διάνοιαν αὐτοῦ τῆς ἐξόδου Οὐαλέριός τὲ καὶ 
Ὁράτιος, ovg ἔφην ἡγεμονικωτάτους εἶναι τῶν ἀντι- 
ποιουμένων τῆς ἐλευϑερίας, πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν νεό- 
τητὰ περὶ αὑτοὺς ἄγοντες ἵστανται πρὸ τοῦ νεκροῦ᾽ 
καὶ ἐπειδὴ πλησίον αὐτῶν οἱ περὶ τὸν "άππιον ἐγέ- 
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γοντο, πρῶτον μὲν εἰς λόγους ἐπαχϑεῖς καὶ προπη- 
λακισμοὺς κατὰ τῆς ἐξουσίας αὐτῶν ἐχώρουν, ἔπειτα 
καὶ τὰ ἔργα ὅμοια τοῖς λόγοις παρείχοντο παίοντές 
τε καὶ ἀνατρέποντες τοὺς ὁμόσε χωροῦντας. 
XXXVIIIL Ὁ δ᾽ άππιος ἀδημονῶν ἐπὶ τῷ παρ᾽ 5 
255 ἐλπέδα τῆς κωλύσεως, καὶ οὐκ ἔχων ὅ τι χρήσεται 
τοῖς ἀνδράσι, τὴν ὀλεϑριωτάτην ἔγνω βαδέξειν ὁδόν. 
(g γὰρ ἔτι τοῦ πλήϑους αὐτῷ διαμένοντος οἰκείου, 
ἀναβὰς ἐπὶ τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱερὸν ἐκάλει τὸν δῆμον 
εἰς ἐκκλησίαν, καὶ κατηγορεῖν ἐπειρᾶτο τῶν ἀνδρῶν 10 
παρανομίαν τὸ καὶ ὕβριν, ἐξουσίᾳ δημαρχικῇ καὶ 
ἐλπέδι χούφῃ ἐπαιρόμενος , ὅτι συναγανακτήσας ὁ 
δῆμος αὐτῷ παρήσει ῥίψαι τοὺς ἄνδρας κατὰ τῆς 
πέτρας. οἱ δὲ περὶ τὸν Οὐαλέριον ἕτερον τόπον τὴς 
ἀγορᾶς καταλαβόμενοι, καὶ τὸ πτώμα τῆς παρϑένου 
ϑέντες ὅϑεν ὑπὸ πάντων ὀφϑήσεσϑαι ἔμελλεν, ἕτέ- 
ραν συνῆγον ἐκκλησίαν. καὶ πολλὴν ἐποιοῦντο τοῦ 
v ᾿ἡππίου καὶ τῶν ἄλλων ὀλιγαρχικῶν κατηγορίαν. 
ἔμελλέ τε, ὅπερ εἰκὸς ἦν, ovg μὲν τὸ ἀξίωμα τῶν 
ἀνδρῶν. oUg δ᾽ ὁ τῆς κόρης ἔλεος δεινὰ καὶ πέρα 
2256 δεινῶν διὰ τὸ ἀτυχὲς κάλλος παϑούσης, ov; δ᾽ αὐτὸς 
ὁ τῆς ἀρχαίας καταστάσεως πόϑος εἰς ταύτην τὴν 
ἐκκλησίαν παρακαλῶν, πλείους τῶν ἑτέρων συνάξειν, 
ὥστ᾽ ὀλίγους τινὰς ὑπολειφϑῆναι περὶ τὸν "Ἄππιον, 
αὐτοὺς τοὺς ὀλιγαρχικούῦς ; ἐν οἷς ἦσάν τινες οὐκέτι 25 
τῆς ὀλιγαρχίας αὐτῶν ἀκροώμενοι, διὰ πολλὰς προ- 
φάσεις. ἀλλ᾽, εἰ γένοιτ᾽ ἰσχυρὰ τὰ τῶν ἐναντίων, 
ἄσμενοι χωρήσειν ἐπ᾽ ἐκείνους. ἐρημούμενον δὴ 
ϑεωρῶν ἑαυτὸν ὁ "άππιος ἠναγκάσϑη μεταγνῶναι 
καὶ ἀπελθεῖν ἐκ τῆς ἀγορᾶς᾽ ὃ καὶ μάλιστ᾽ ὥνησεν 80 
αὐτόν. βαλλόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ δημοτικοῦ πλήϑους 
καλὰς ἔτισεν ἂν αὐτῷ τὰς δίκας. μετὰ τοῦτ᾽ ἐξουσίας 
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ὅσης ἐβούλοντο τυχόντες of περὶ τὸν Οὐαλέριον, 
ἐνεφοροῦντο τῶν κατὰ τῆς ὀλιγαρχίας λόγων καὶ τοὺς 
ἔτι ἐνδοιάξοντας ἐξεδημαγώγουν. ἔτι δὲ μάλλον 
ἐξηλλοτρίωσαν τὸν πολιτικὸν ὄχλον οἵ τῆς κόρης 
συγγενεῖς κλένην vs κομίσαντες εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ 
τὸν ἄλλον κόσμον τὸν ἐπιτάφιον οἷον ἐδύναντο πολυ- 
τελέστατον παρασκευάσαντες, καὶ τὴν ἐκφορὰν τοῦ 
σώματος διὰ τῶν ἐπιφανεστάτων τῆς πόλεως ποιη- 
σάμενοι στενωπῶν, ὅϑεν ὑπὸ πλείστων ὀφϑήσε- 
σϑαι ἔμελλεν. ἐξεπήδων γὰρ ἐκ τῶν οἰκιῶν γυναῖκές 
τε καὶ παρϑένοι τὸ πάϑος ἀποδυρόμεναι, αἵ μὲν 
ἄνϑη καὶ στεφάνους βάλλουσαι κατὰ τῆς κλίνης. αἵ 
δὲ τελαμῶνας ἡ μίτρας, αἱ δὲ ἀϑύρματα κομίξουσαι 
παρϑενικά, καί που τινὲς καὶ πλοκάμων ἀποκειρά- 
μεναι βοστρύχους. ἄνδρες τε συχνοὶ λαμβάνοντες 
ἐκ τῶν πλησίον ἐργαστηρίων τὰ μὲν ὠνῇ, τὰ δὲ 
χάριτι, συνεπεκόσμουν τοῖς προσφόροις δωρήμασι 
τὴν ἐκκομιδήν, ὥστε περιβόητον ἀνὰ τὴν πόλιν γε- 
νέσϑαι τὸ κῆδος, καὶ προϑυμίαν ἅπαντας καταλαβεῖν 
τῆς τῶν ὀλιγαρχικῶν καταλύσεως. ἀλλ᾽ οἵ φρονοῦν- 
τες τὰ τῆς ὀλιγαρχίας ὅπλα ἔχοντες μέγα παρεῖχον 
αὐτοῖς δέος, οἵ τε. περὶ τὸν Οὐαλέριον οὐκ ἠξίουν 
αἵματι πολιτικῷ τὸ νεῖκος διαιρεῖν. 

XXXX. Τὰ μὲν δὴ κατὰ πόλιν ἐν τοιαύταις 
ἣν ταραχαῖς. Οὐεργίένιος δ᾽, ὃν ἔφην αὐτόχειρα 
γενέσϑαι τῆς ἑαυτοῦ ϑυγατρός, ἀπὸ ῥυτήρος ἐλαύ- 
νῶν τὸν ἵππον ἀφικνεῖται περὶ λύχνων ἁφᾶς ἐπὶ τὸν 
πρὸς 4AyiÓQ χάρακα, τοιοῦτος οἷος ἐκ τῆς πόλεως 
ἐξέδραμεν, αἵματι πεφυρμένος ἅπας καὶ τὴν μαγει- 
ρικὴν σφαγίδα διὰ χειρὸς ἔχων. ἰδόντες δ᾽ αὐτὸν 
οἵ πρὸ τοῦ στρατοπέδου τὰς φυλακὰς φυλάττοντες 
ἐν ἀπόρῳ τ᾽ ἦσαν 0 τι πέπονθεν εἰκάσαι, καὶ παρη- 
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χκολούϑουν ὡς ἀκουσόμενοι μέγα πρᾶγμα καὶ δεινόν. 
ὁ δὲ τέως μὲν ἐπορεύετο κλαίων καὶ διασημαίνων 
τοῖς ὁμόσε χωροῦσιν ἀκολουϑεῖν᾽ ἐξέτρεχον δ᾽ 

9 τῶν σκηνῶν ἃς διεπορεύετο μεταξὺ δειπνοῦντες 
ἅπαντες ἀϑρόοι, φανοὺς ἔχοντες καὶ λαμπάδας, ἀγω- 
νίας πλήρεις καὶ ϑορύβω περιχεύμενοι περὶ αὐτὸν 
ἠκολούϑουν. ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὸν ἀναπεπταμένον τοῦ 
στρατοπέδου τόπον ἤλϑεν, ἐπὶ μετεώρου τινὸς στὰς, 
009 ὑπὸ πάντων ὁρᾶσϑαι, διηγεῖτο τὰς καταλαβού- 
σας αὐτὸν συμφορὰς, μάρτυρας τῶν λόγων παφεχό- 
μενος τοὺς σὺν αὐτῷ παρόντας ἐκ τῆς πόλεως. ὡς 


ph 


107 


δὲ κατέμαϑεν ὀλοφυρομένους τε πολλοὺς καὶ δακρύ- 1. 


οντας. &ig ἱκεσίας καὶ δεήσεις αὐτῶν ἐτράπετο, μὴ 
περιιδεῖν μήτ᾽ αὐτὸν ἀτιμώρητον γενόμενον μήτε 
τὴν πατρίδα προπηλακιξομένην. λέγοντι δ᾽ αὐτῷ 
ταῦτα πολὺ τὸ βουλόμενον ἐξ ἁπάντων ἀκούειν καὶ 
ἐπικελευόμενον λέγειν ἐγίνετο. τοιγάρτοι καὶ ϑρασύ- 
τερον ἤδη καϑήπτετο τῆς ὀλιγαρχίας διεξιών, ὡς πολ- 
λῶν μὲν ἀφείλοντο τὰς οὐσίας οἱ δέκα, πολλῶν δὲ 
πληγαῖς ἠκέσαντο τὰ σώματα, παμπόλλους δὲ φυγεῖν 
ἠνάγκασαν ἐκ τῆς πατρίδος οὐδὲν ἀδικήσαντας. γυ- 


260 ναικῶν τε ὕβρεις καὶ παρϑένων ἐπιγάμων ἁρπαγὰς 


καὶ παίδων ἐλευϑέρων προπηλακισμοὺς καὶ τὰς ἄλλας 
αὐτῶν παρανομίας τε καὶ ὠμότητας ἐπικλογιξόμενος᾽ 
Καὶ ταῦτ᾽, ἔφη, προπηλακίξουσιν ἡμᾶς oi μὴ νό- 
Uo τὴν ἐξουσίαν ἔχοντες μήτε ψηφίσματι βουλῆς ἢ 
δήμου ΄συγχωφήματι λαβόντες" ὁ γὰρ ἐνιαύσιος αὐ- 
τοῖς τῆς ἀρχῆς χρόνος, ὃν ἐχρῆν αὐτοὺς ἄρξαντας 
ἑτέροις παραδοῦναι τὰ κοινά, παρελήλυϑεν᾽ ἀλλ᾽ ἐκ 
τοῦ βιαιοτάτου τῶν τρόπων, πολλὴν δειλίαν καὶ μα- 
λακέαν καταγνόντες. ἡμῶν ὥσπερ γυναικῶν. εἰσελ- 
ϑέτω δὴ λογισμὸς ἕκαστον ὑμῶν ὧν τ᾽ αὐτὸς πέ- 
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zov9s καὶ Qv οἷδεν ἑτέρους παϑόντας" καὶ εἴ τις 
ὑμῶν δελεαξόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν ἡδοναῖς τισιν ἢ χά- 
οισιν οὐ πεφόβηται τὴν ὀλιγαρχίαν, οὐδὲ δέδοικε μὴ 
καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔλθοι ποτὲ σὺν χρόνῳ τὰ δεινά, μα- 
ϑὼν ὅτι τυράννοις οὐδὲν ἐστι πιστόν, οὐδ᾽ ἀπ᾽ 
εὐνοίας αἷ τῶν κρατούντων δίδονταίξ τισι χάριτες, 
καὶ πάντα τὰ ὅμοια τούτοις, μεταγνώτω᾽ καὶ μιᾷ 
διανοίᾳ χρησάμενοι πᾶντες ἐλευϑεροῦτε ἀπὸ τῶν τυ- 
ράννων τὴν πατρίδα, ἐν ἡ ϑεῶν τε ὑμῖν ἱερὰ ἵδρυται 
xol ϑῆκαι προγόνων εἰσίν, ovg ὑμεῖς τιμᾶτε μετὰ 
ϑεούς. καὶ γηραιοὶ πατέρες τροφεῖα πολλὰ καὶ ἄξια 
τῶν πόνων ἀπαιτοῦντες, γυναῖκές τε κατὰ νόμους 
ἐγγυηθεῖσαι καὶ ϑυγατέρες ἐπίγαμοι φροντέδος οὐ 
μικρᾶς δεόμεναι τοῖς ἔχουσι καὶ γοναὶ παίδων ἀρ- 
ρένων. οἷς ὀφείλεται δίκαια φύσεως καὶ προγόνων. 
οἰκίας γὰρ δὴ καὶ κλήρους καὶ χρήματα σὺν πολλοῖς 
κτηϑέντα πόνοις ὑπὸ πατέρων καὶ ὑμῶν αὐτῶν σιω- 
πῶ ὧν οὐδὲν ὑμῖν ἔξεστι βεβαίως ἔχειν, ἕως ἂν 
ὑπὸ τῶν δέκα τυραννῆσϑε. 

XXXXI. Οὔτε σωφρόνων ovrs γενναίων ἐστὶν 


΄ Ἁ , - 
| ἀνθρώπων τὰ uiv ἀλλότρια κτᾶσϑαι OU ἀνδραγα- 
| L * ? οὐ ^ , , * 
, 9íav, τὰ δ᾽ οἰκεῖα περιορᾶν ἀπολλυμενα διὰ μαλα- 
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χκίαν οὐδὲ πρὸς uiv Aíixavovg καὶ Οὐολούσκους καὶ 
Σαβίνους καὶ τοὺς ἄλλους περιοίκους ἅπαντας πολε- 


μεῖν μακροὺς καὶ ἀδιαλείπτους πολέμους ὑπὲρ ἀρχῆς 
καὶ “δυναστείας, πρὸς δὲ τοὺς παρὰ νόμον ἄρχοντας 
ὑμῶν μὴ ϑέλειν ἄρασϑαι τὰ ὅπλα ὑπὲρ ἀσφαλείας 
τε καὶ ἐλευϑερίας. οὐκ ἀναλήψεσϑε τὸ φρόνημα τῆς 
πατρίδος ; οὐ παραστήσεται λογισμὸς ὑμῖν τῆς ἀρετῆς 
τῶν γονέων ἄξιος, οἱ διὰ μιὰς γυναικὸς ὕβριν ὑφ᾽ 
ἑνὸς τῶν Ταρκυνίου παίδων ὑβρισϑείσης, καὶ διὰ 
τὴν συμφορὰν ταύτην ἑαυτὴν διαχρησαμένης. οὕτως 
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ἠγανάκτησαν ἐπὶ τῷ πάϑει καὶ παρωξύνϑησαν καὶ 
κοινὴν ἁπάντων ἡγήσαντο τὴν ὕβριν, ὥστ᾽ οὐ μόνον 
Ταρκύνιον ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ τὸ βα- 
σιλικὸν πολίτευμα κατέλυσαν. καὶ τὸ λοιπὸν ἀπεῖπαν 
μηδένα Ῥωμαίων ἄρχειν διὰ βέου τὴν ἀνυπεύϑυνον 
ἀρχήν, αὐτοί τε τοὺς μεγίστους ὀμόσαντες ὅρκους, 
xul κατὰ τῶν ἐγγόνων ἀρὰς ἐάν τι παρὰ ταῦτα ποι- 
ὦσι καταρασάμενοι; ἔπειτ᾽ ἐκεῖνοι μὲν £vóg ovx 
ἤνεγκαν ἀκολάστου μειρακίου τυραννικὴν ὕβριν εἰς 
1 ἣν ἕν σῶμα ἐλεύϑερον γενομένην, ὑμεῖς δὲ πολυκέφαλον 10 
2993 τυραννίδα πάσῃ παρανομίᾳ τε καὶ ἀσελγείᾳ χρωμέ- 
vi καὶ ἔτι μᾶλλον χρησομένην, ἐὰν νῦν ἀνάσχησϑε, 
ὑπομενεῖτε; οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ϑυγάτηρ ἐγένετο διαφέ- 
ρουσα τὴν ὄψιν ἑτέρων, ἣν ἀπὸ τοῦ φανεροῦ βιάξε- 
σϑαι καὶ προπηλακίξειν ᾿ἥππιος ἐπεβάλετο, ἀλλὰ καὶ 15 
ὑμῶν εἰσι πολλοῖς τοῖς μὲν ϑυγατέρες. τοῖς δὲ γα- 
μεταί, τοῖς δὲ νεανίαι παῖδες εὐπρεπεῖς. οὖς τί κω- 
λύσει πρὸς ἄλλου τινὸς τῶν δέκα τυράννων ἢ καὶ 
πρὸς αὐτοῦ τοῦ ᾿Αππίου ταὐτὰ παϑεῖν; εἰ μή τις 
ἄρα ϑεῶν ἐστιν ἐγγυητής, ὡς ἐὰν τὰς ἐμὰς ταύτας 30 
συμφορὰς ἀτιμωρήτους ἐάσητε οὐκ ἐφ᾽ ὑμῶν πολλοὺς 
τὰ ὅμοια δεινὰ ἥξει, ἀλλὰ μέχρι τῆς ἐμῆς ϑυγατρὸς 
ὁ τυραννικὸς ἔρως προελϑὼν στήσεται, καὶ περὶ τὰ 
λοιπὰ σώματα παίδων τε καὶ παρϑένων σωφρονήσει. 
πολλῆς μέντοι μωρίας καὶ σκαιότητος, σαφῶς ἴστε, ?5 
!M τὰ ὑπονοούμενα ταῦϑ' ὡς οὐκ ἔσται λέγειν. ἀόρι- 
ὅτοι γὰρ αἱ τῶν τυράννων ἐπιϑυμίαι κατὰ τὸ sixoc, 
oig δὴ μήτε νόμον ἔχουσαι κωλυτὴν μήτε φόβον. 
ἐμοί τε δὴ πράττοντες τιμωρίαν δικαίαν, καὶ ὑμῖν 
αὐτοῖς ἀσφάλειαν ἵνα μὴ ταὐτὰ πάϑητε παρασκευα- 80 
ξόμενοι, διαρρήξατε ἤδη ποτὲ τοὺς χαλινούς, ὦ 
σχέτλιοι᾽ ἀναβλέψατε ὀρϑοῖς ὄμμασι πρὸς τὴν ἐλευ- 
10" 
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ϑερίαν. ἐπὶ τίνι γὰρ ἑτέρᾳ προφάσει μᾶλλον ἀγα- 
νακτήσετε ἢ ταύτῃ, ὅτι τὰς τῶν πολιτῶν ϑυγατέρας 
ὡς δούλας ἀπάγουσιν οἵ τύραννοι καὶ μετὰ μαστί- 
γῶν νυμφαγωγοῦσιν; ἐν ποίῳ δὲ τὸ ἐλεύϑερον φρό- 

5 νημα ἀναλήψεσϑε καιρῷ τὸν νῦν παρέντες, ἐν ᾧ 
τὰ ὅπλα περὶ τοῖς σώμασιν ἔχετε ; 

/ XXXXIIL. Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος ἀνεβόησαν ot 
πολλοὶ τιμωρήσειν ὑπισχνούμενοι, καὶ τοὺς ἡγεμό- 
νας τῶν λόχων ἐξ ὀνόματος ἐκάλουν ἀξιοῦντες ἔργου 

10 ἔχεσϑαι, καὶ ἐκ voU φανεροῦ πολλοὶ παριόντες ἐϑαρ- 
ρουν λέγειν. εἴ τι δεινὸν ἦσαν πεπονθότες. μαϑόντες 
δὲ τὰ γινόμενα οἱ πέντε ἄνδρες. ovg ἔφην ἡγεῖσϑαι 
τῶν ταγμάτων, δείσαντες μή τις ἐπ᾽ αὐτοὺς τῶν 
ὄχλων ὁρμὴ γένηται, συμέδραμον εἰς τὸ στρατήγιον 

15 ἅπαντες καὶ μετὰ vOv φίλων ἐσκόπουν, ὅπως παύ- 
σουσι τὴν ταραχὴν, τὰ οἰκεῖα ὅπλα περιστησάμενοι. 
ὡς δ᾽ ἐπύϑοντο ἀπεληλυϑότας ἐπὶ τὰς σκηνάς, λή- 
ξαντά τε καὶ παυσάμενον τὸν ϑόρυβον, ἀγνοοῦντες 
ὅτι τῶν ἑκατοντάρχων τοῖς πλείοσι δεδογμένον ἦν 

20 δι᾿ ἀπορρήτων συνωμοσιῶν ἀπόστασιν πράττειν καὶ 
συνελευϑεροῦν τὴν πατρίδα, ἔκριναν, ἐπειδὰν ἡμέρα 
τάχιστα γένηται, τὸν μὲν ἐκταράττοντα τοὺς ὄχλους 
Οὐεργίνιον συλλαβόντας ἔχειν ἐν φυλακῇ, τὰς δὲ 
δυνάμεις ἀναστήσαντας ἐκ τοῦ χάρακος ἄγειν ἐπὶ 

25 τοὺς πολεμίους, καὶ τὴν κρατίστην αὐτῶν τῆς χώρας 
ἐγκαϑημένους δῃοῦν, περὶ τῶν ἐν τῇ πόλει πρατ- 
τομένων μηδὲν τοὺς σφετέρους ἔτι ἐώντας πολυ- 
πραγμονεῖν, τὰ μὲν διὰ τὰς ὠφελείας, τὰ δὲ διὰ 
τοὺς ἐσομένους ὑπὲρ αὐτῶν ἑκάστοτε ἀγῶνας. ἐγί- 

30 vero δ᾽ αὐτοῖς οὐδὲν τῶν ἐκ διαλογισμοῦ᾽ οὐδὲ γὰρ 
τὸν Οὐεργίνιον εἴασαν οἵ λοχαγοὶ καλούμενον εἰς τὸ 
στρατήγιον ἀπελθεῖν, ὑποπτεύϊοντες, μή τι πάϑοι 
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δεινόν, ἀλλὰ καὶ τὸν] διαληφϑέντἝα λόγον, ὡς] ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους ἀγαγεῖν τοὺς λόχους ἐβούλοντο, [κατ- 
ὠνεέδιξον] λέγοντες Ὡς καλῶς ἡμῶν ἐστρατηγή- 
χατε καὶ πρότερον, ἵνα καὶ νῦν λαβόντες ἐλπίδας 
ἀκολουϑῶμεν ὑμῖν, οἵτινες ὅσην οὔπω πρότερον éze- 
oo, ἹΡωμαίων ἡγεμόνες ἔκ τ᾽ αὐτῆς ἄγοντες τῆς πό- 
λεως στρατιὰν καὶ ἀπὸ τῶν συμμάχων ἀγείραντες, 
οὔτε [τινὰ νίκην ἢ βλάβην ἐποιήσατε κατὰ] τῶν 
ἐχθρῶν, ἀλλὰ δ᾽ ἀνανδρίαν τε καὶ ἀπειρίαν [ἀπεὸ εί- 
ξασϑε, κακῶς] στρατοπεδευσάμενοι, καὶ τὴν ἑαυτῶν 


ς - - 
91 γῶραν ὡς ὑπὸ τῶν πολεμίων [καταδῃωϑεῖσαν] πτω- 


χοὺς καὶ ἀπόρους ἡμᾶς ἐποιήσατε ἁπάντων, ὅσοι 
κρατοῦντες τοῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων) ἐνικῶμεν ταῖς 
μάχαις, ὅτε ὑμῶν κρείττους ἦσαν στρατηγοί᾽ τρόπαιά 
τε καϑ' ἡμῶν ἀνιστᾶσι καὶ σκηνὰς καὶ ἀνδρά- 


10 


ποδα καὶ ὅπλα καὶ χρήματα διηρπακότες ἔχουσι τὰ͵ ΄ 


ἡμέτερα. 

XXXXIII. Ὁ δὲ Οὐεργίνιος ὑπὸ τ᾽ ὀργῆς καὶ ἐκ 
τοῦ μηδὲν ἔτι δεδοικέναι τοὺς ἡγεμόνας αὐϑαδέ- 
ὅτερον αὐτῶν καϑήπτετο, λυμεώνας τε καὶ ὀλέϑρους 
τῆς πατρέδος ἀποκαλῶν, καὶ παραινῶν τοῖς λοχα- 
γοῖς ἅπασιν ἀραμένους τὰ σημεῖα οἴκαδε ἀπάγειν 
τὴν στρατιάν. ὀρρωδούντων δ᾽ ἔτι τῶν πολλῶν τὰ 
ἱερὰ σημεῖα κινεῖν, ἔπειτα τοὺς. ἡγεμόνας καὶ τοὺς 
στρατηγοὺς καταλιπεῖν οὔτε ὅσιον οὔτ᾽ ἀσφαλὲς 
Εἶναι πᾶσι νομιξόντων᾽ 0 τὲ γὰρ ὅρκος 0 στρατιωτι- 
χὸς, ὃν ἁπάντων μάλιστα ἐμπεδοῦσι Ῥωμαῖοι, τοῖς 
στρατηγοῖς ἀκολουϑεῖν κελεύει τοὺς στρατευομέ- 
νους ὅποι ποτ᾽ ἂν ἄγωσιν, ὃ τὲ νόμος ἀποκτείνειν 
ἔδωκε τοῖς ἡγεμόσιν ἐξουσίαν τοὺς ἀπειϑοῦντας ἢ 
τὰ σημεῖα καταλιπόντας ἀκρίτως ταῦτα δὴ δι᾽ εὐ- 
λαβεέας αὐτοὺς ἔχοντας ὁρὼν Οὐεργίνιος ἐδίδασκεν, 


20 


90 


150 — ]14 — 


ὅτι λέλυκεν αὐτῶν τὸν Ogxov ὁ νόμος, ἐπειδὴ νόμῳ 
μὲν ἀποδειχϑέντα δεῖ τὸν στρατηγὸν ἄρχειν τῶν Óv- 
νάμεων. ἡ δὲ τῶν δέκα ἀνδρῶν ἐξουσία παράνομος 
ἦν ὑπερβαλοῦσα τὸν ἐνιαύσιον χρόνον εἰς ὃν ἀπε- 
δείχϑη. τὸ δὲ τοῖς μὴ κατὰ νόμον ἄρχουσι ποιεῖν τὸ 
κελευόμενον οὐκ εὐπείϑειαν εἶναι καὶ εὐσέβειαν, 
ἀλλ᾽ ἄνοιαν καὶ μανίαν. ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ὀρϑῶς λέ- 
γεσϑαι ἡγούμενοι, καὶ παρακελευόμενοί τε ἀλλήλοις 
καί τι καὶ ϑάρσος ἐκ τοῦ δαιμονίου λαβόντες, αἴρον- 


10 ται τὰ σημεῖα καὶ προῆγον ἐκ τοῦ χάρακος. ἔμελλον 
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δ᾽, ὅπερ εἰκὸς ἐν ποικίλοις τ΄ ἤϑεσι καὶ ovy ἅπασι 
τὰ κράτιστα διανοουμένοις, ἔσεσϑαί τινες οἱ μένον- 
veg ἅμα τοῖς ὀλιγάρχαις καὶ στρατιώται καὶ λοχαγοί, 
πλὴν οὐ τοσοῦτοι τὸ πλῆϑος, ἀλλ᾽ ἐλάττους παρὰ 
πολὺ τῶν ἑτέρων. οἵ δ᾽ ἐξελθόντες ἐκ τοῦ στρατο- 
πέδου δι᾿ ὅλης ἡμέρας ἐπιπορευϑέντες ἑσπέρας κατα- 
λαβούσης παρῆσαν εἰς τὴν πόλιν, οὐδενὸς ἐξαγγεί- 
λαντος αὐτῶν τὴν ἔφοδον, καὶ συνετάραξαν τοὺς ἔν- 
δὸν οὐ μετρίως πολέμιον οἰομένους στρατὸν εἰσεληλυ- 
ϑέναι" “κραυγή τε καὶ δρόμος ἄτακτος ἀνὰ τὴν πόλιν 
ἦν. οὐ μὴν ἐπὶ πολύν γε διέμεινεν 7 ταραχὴ χρό- 
νον, ὥστε κακόν τι γενέσϑαι δι᾽ αὐτήν. διεξιόντες 
γὰρ τοὺς στενωποὺς ἐβόων, ὅτι φίλοι τ᾽ εἰσὶ καὶ 
ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τῆς πόλεως εἰσεληλύϑασι, καὶ τὰ ἔργα 
ὅμοια παρείχοντο τοῖς λόγοις ἀδικοῦντες οὐδένα. 
ἀφικόμενοι δ᾽ εἰς τὸν καλούμενον ᾿Δουεντῖνον᾽ ἔστι 
δὲ τῶν ἐμπεριεχομένων ἐν τῇ Ῥώμῃ λόφων οὗτος 
ἐπιτηδειότατος ἐνστρατοπεδεύεσθϑαι᾽ περί τε τὸ τῆς 
“Αφτέμιδος ἱερὸν τέϑενται τὰ ὅπλα, τῇ 9 ἑξῆς ἡμέρᾳ 
κρατυνάμενοι τὸν χάρακα καὶ χιλιάρχους δέκα τῶν 
κοινῶν ἀποδείξαντες κυρίους, ὧν ἡγεμὼν ἦν Μάρκος 
Ὄππιος, ἔμενον ἐφ᾽ ἡσυχίας. 
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XXXXIIII. "Hxov δ᾽ αὐτοῖς ἐπίκουροι μετ᾽ ov 
πολὺ καὶ ἀπὸ τῆς ἐν Φιδήνῃ στρατιᾶς οἱ κράτιστοι 
τῶν τριῶν ταγμάτων λοχαγοὶ πολλὴν δυναμιν ἐπα- 
γόμενοι, ἀλλοτρίως μὲν ἔτι πάλαι διακείμενοι πρὸς 
τοὺς ἐκεῖ στρατηγούς. ἐξ οὗ Σίκκιον τὸν πρεσβευ- 
τὴν ἀπέκτειναν, ὥσπερ ἔφην, δεδιότες δ᾽ ἄρξαι τῆς 
ἀποστάσεως πρότεροι. ὡς οἰκείων ὄντων τῇ ÓexaÓ- 
αρχίᾳ τῶν ἐν ᾿ΔΑλγιδο πέντε ταγμάτων, τότε Ó', 
ἐπειδὴ τὴν ἐκείνων ἀπόστασιν ἐπέγνωσαν, ἀγαπη- 
τῶς τὸ συμβὰν ἀπὸ τῆς τύχης δεξάμενοι. ἡγεμόνες 
δὲ καὶ τούτων τῶν ταγμάτων ἦσαν δέκα χιλίαρχοι 
x09" ὁδὸν ἀποδειχϑέντες, ὧν ἐπιφανέστατος Σέξτος 
Μάλιος ἦν. ἐπεὶ δὲ συνέμιξαν ἀλλήλοις, ϑέμενοι τὰ 
ὅπλα τοῖς εἴκοσι χιλιάρχοις ἐπέτρεψαν ἅπαντα ὑπὲρ 
τοῦ κοινοῦ λέγειν τὲ καὶ πράττειν. ἐκ δὲ τῶν εἴκοσι 
τοὺς ἐπιφανεστάτους ἀπέδειξαν δ΄ο προβούλους, 
Μάρκον Ὄππιον καὶ Σέξτον Μάλιον᾽ οὗτοι βουλευ- 
τήριον ἐξ ἁπάντων καταστησάμενοι τῶν λοχαγῶν, 


Bi μετ΄ ἐκείνων ἅπαντα διετέλουν πραγματευόμενοι. 


ἀδήλου δ᾽ ἔτι τοῖς πολλοῖς τῆς διανοίας αὐτῶν οὔ- 
σης, “Αππιος μέν, οἷα δὴ συγγινώσκων ἕαυτῷ τῆς 
παρούσης ταραχῆς αἰτίῳ γεγονότι καὶ τῶν προσδο- 
κωμένων δι᾽ αὐτὴν ἔσεσϑαι κακῶν, οὐκέτι τῶν κοι- 
νῶν οὐδὲν ἠξίου πράττειν, ἀλλὰ κατ᾽ οἶκον ἔμενεν" 
0 0b σὺν αὐτῷ τεταγμένος ἐπὶ τῆς πόλεως Σπόριος 
Ὄππιος. διαταραχϑεὶς κατ᾽ ἀρχὰς καὶ αὐτός, ὡς 
αὐτίκα μάλα τῶν ἐχϑρῶν σφίσιν ἐπιϑησομένων καὶ 
ἐπὶ τούτῳ ἡκόντων, ἐπειδὴ κατέμαϑεν οὐδὲν νεωτε- 
ρέσαντας αὐτούς, ὑφέμενος, τοῦ δέους ἐκάλει τὴν βου- 
λὴν εἰς τὸ συνέδριον ἐκ τῶν οἰκιῶν κατ᾽ ἄνδρα QUE 
ταπεμπόμενος. ἔτι δ᾽ αὐτῶν συλλεγομένων ἧκον 
οὗ ἐκ τῆς ἐν Φιδήνῃ στρατιᾶς ἡγεμόνες, ἀγανακτοῦν- 
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veg ἐπὶ τῷ καταλελεῖφϑαι τοὺς χάρακας ὑπὸ τῶν 
στρατιωτῶν ἀμφοτέρους, καὶ τὴν βουλὴν πείθοντες 
ἀξίαν τοῦ πράγματος ὀργὴν κατ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. ἐπεὶ 
δ᾽ ἀγορεύειν γνώμην ἕκαστον ἔδει, “εύκιος μὲν 
Κορνήλιος ἔφη δεῖν ἀπιέναν τοὺς κατέχοντας τὸν 


3 A , Ἁ 3 i] δ - , 
Δουεντινὸν αὐϑημερὸν ἐπὶ vovg ἑαυτῶν χάρακας, 


καὶ τὰ κελευόμενα ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἐπιτελεῖν 
μηδενὸς ὄντας τῶν γεγονότων ὑποδίκους, πλὴν τῶν 
αἰτέων τῆς ἀποστάσεως μόνων᾽ τούτοις δὲ προσϑεῖναι 
δίκας τοὺς στρατηγούς. ἐὰν δὲ μὴ ποιῶσι ταῦτα, 
βουλεύειν περὶ αὐτῶν τὸ συνέδριον ὡς ἐκλελοιπό- 
τῶν τὴν τάξιν, ἐφ᾽ ἣν ἐτάχϑησαν ὑπὸ τῶν ἡγεμό- 
vOv, καὶ περὶ τὸν στρατιωτικὸν ἠσεβηκότων ὅρκον. 
AeUxiog δὲ Οὐαλέριος * »* »* * * * * κ᾿ 
"cu Xx" 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν Ῥωμαϊκῶν νόμων, ovg ἐν ταῖς 
δώδεκα δέλτοις ἀναγεγραμμένους εὕρομέν,οὔτε μη- 
δένα ποιήσασϑαι λόγον ἤῤμοττεν, οὕτω σεμνῶν ὄν- 
τῶν καὶ τοσαύτην ἐχόντων διαφορὰν παρὰ τὰς Ἑλλη- 
νικὰς νομοϑεσίας., οὔτε περαιτέρω τοὺ δέοντος προ- 
βαίνειν ἐκμηκύναντας τὴν περὶ αὐτῶν ἱστορίαν. 
XXXXV. Οἱ δὲ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῆς δεκαδ- 
αρχίας τὴν ὕπατον ἀρχὴν πρῶτοι παρὰ τοῦ δήμου 
λαβόντες ἐπὶ τῆς λόχίτιδος ἐκκλησίας, ὥσπερ ἔφην, 
“Δεύκιος Οὐαλέριος Ποτῖτος καὶ Μάρκος ᾿Ὁράτιος 
Βαρβάτος, αὐτοί τὲ δημοτικοὶ τὰς φύσεις ὄντες καὶ 
παρὰ τῶν προγόνων ταύτην διαδεδεγμένοι τὴν πολι- 
τείαν., τὰς ὑποσχέσεις φυλάττοντες. ἃς ἐποιήσαντο 
πρὸς τοὺς δημοτικούς, Or. ἀποϑέσϑαι τὰ ὅπλα συνέ- 
πειϑὸν αὐτούς, ὡς πάντα τὰ συμφέροντα τῷ δήμῳ 
πολιτευσόμενοι, νόμους ἐκύρωσαν ἐν ἐκκλησίαις λο- 
χίτισι. δυσχεραινόντων μὲν τῶν πατρικίων, αἰδου- 
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μένων δ᾽ ἀντιλέγειν, ἄλλους τέ τινας, oUg ov δέο- 
μαι γράφειν, καὶ τὸν κελεύοντα τοὺς ὑπὸ τοῦ δήμου 
τεϑέντας ἐν ταῖς φυλετικαῖς ἐκκλησίαις νόμους ἅπασι 
κεῖσϑαι Ρωμαίοις ἐξ ἴσου, τὴν αὐτὴν ἔχοντας δύνα- 
μὲν τοῖς év ταῖς λοχίτισιν ἐκκλησίαις τεϑησομένοις. 
τιμωρίαι δὲ προσέκειντο τοῖς καταλύουσιν 1 παραβαί- 
NM νουσι τὸν νόμον " ἐὰν ἁλώσι, ϑάνατος καὶ δήμευσις 
τῆς οὐσίας. οὗτος ὁ νόμος ἐξέβαλε τὰς ἀμφισβητή- 
σεις τῶν πατρικίων, ἃς ἐποιοῦντο πρὸς τοὺς δημο- 
τικοὺς πρότερον, οὐκ ἀξιοῦντες τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων 10 
τεϑεῖσι νόμοις πειϑαρχεῖν, οὐδ᾽ ὅλως τὰ ἐν ταῖς φυ- 
λετικαῖς ἐκκλησίαις ἐπικυρούμενα κοινὰ τῆς πόλεως 
ἁπάσης δόγματα νομίζοντες, ἀλλ᾽ αὐτοῖς μόνοις ἐκεί- 
νοις ἴδια 0 τι δ᾽ ἂν ἡ λοχῖτις ἐκκλησία γνῷ, τοῦϑ᾽ 
ἡγούμενοι σφίσι τ᾽ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις 15 
τετάχϑαι. εἴρηται δὲ καὶ πρότερον, ὅτι ἐν μὲν ταῖς 
φυλετικαῖς ἐκκλησίαις ob δημοτικοὶ καὶ πένητες ἐκρά- 
τουν τῶν πατρικίων, ἐν δὲ ταῖς λοχίτισιν ἐκκλησίαις 
of πατρίκιοι παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων ἐλάττους ὄντες 
περιῆσαν τῶν δημοτικῶν. 20 
XXXXVI. Τούτου κυρωϑέντος ὑπὸ τῶν ὑπά- 
τῶν τοῦ νόμου σὺν ἄλλοις τισὶν ὥσπερ ἔφην δημοτι- 
xoig, εὐθὺς of δήμαρχοι καιρὸν ἐπιτήδειον ἥκειν νο- 
υέξοντες. ἐν & τιμωφήσονται τοὺς περὶ τὸν Ammo, 
DIE εἰσαγγελίας ὥοντο δεῖν ποιήσασϑαι κατ᾽ αὐτῶν, οὐχ 25 
ἅμα πάντας ὑπάγοντες ἐπὶ τὴν δίκην, ἵνα μηδὲν 
ἀλλήλους ὠφελῶσιν, ἀλλὰ καϑ᾽ ἕνα ῥᾷον γὰρ oU- 
τῶς ὑπελάμβανον εὐμεταχειρίστους ἔσεσϑαι. σκο- 
πούμενοι δ᾽ ἀπὸ τίνος ἂν ἄρξαιντο ἐπιτηδειοτάτου, 
τὸν ἥππιον πρῶτον ἔγνωσαν εὐϑύνειν, τῶν τ᾽ ἄλ- 80 
λῶν ἀδικημάτων ἕνεκα μισούμενον ὑπὸ τοῦ δήμου, 
καὶ τῶν νεωστὶ περὶ τὴν παρϑένον γενομένων παρα- 
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νομιῶν. ἑλόντες μὲν γὰρ τοῦτον εὐπετῶς ἐδόκουν 
καὶ τῶν ἄλλων κρατήσειν εἰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ταπεινοτέ- 
ρῶν ἄρξαιντο, μαλακωτέρας ὑπελάμβανον τὰς ὀργὰς 
τῶν πολιτῶν πρὸς τοὺς ἐπιφανεστάτους καὶ τελευ- 
ταίους κρινομένους ἔσεσϑαι, συντονωτέρας οὔσας 
ἐπὶ τοῖς προτέροις ἀγῶσιν, 0 πολλάκις ἤδη συνέβη. 
ταῦτα βουλευσάμενοι συνέσχον τοὺς ἄνδρας, ᾿Αππίου 
δὲ Οὐεργένιον ἔταξαν ἄνευ κλήρου κατηγορεῖν. εἰσ- 
αγγέλλεται δὴ μετὰ. τοῦτο εἰς τὸν δῆμον ᾽Ἄππιος 
ὑπὸ τοῦ Οὐεργινίου κατηγορηϑεὶς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας. 
καὶ αἰτεῖται χρόνον εἰς ἀπολογίαν. ἀπαχϑεὶς δ᾽ εἰς 
τὸ δεσμωτήριον, ἵνα φυλάττηται μέχρι δίκης οὐ 
yàg ἐδόϑη ἐγγύησις αὐτῷ πρὶν ἐπιστῆναι τὴν ἀπο- 
δειχϑεῖσαν ἡμέραν τῆς κρέσεως ἐν τοῖς δεσμοῖς ἀπο- 
ϑνήσκει, ὡς μὲν ἡ τῶν πολλῶν ὑπόληψις 9v ἐξ ἐπι- 
ταγῆς τῶν δημάρχων" ὡς δ᾽ οἵ τὴν αἰτίαν ἀπολύσα- 
σϑαι βουλόμενοι διεφήμιξον, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀναρτη- 
σάμενος βρόχῳ. μετ᾽ ἐκεῖνον Σπόριος Ὄππιος εἰσ- 
αχϑεὶς εἰς τὸν δῆμον ὑφ᾽ ἑἕτέρου τῶν δημάρχων 
Ποπλίου Νομιτωρίου καὶ τυχὼν ἀπολογίας ἁπά- 
σαις ἁλίσκεται ταῖς ψήφοις, καὶ παραδοϑεὶς εἰς τὸ 
δεσμωτήριον αὐθημερὸν ἀποϑνήσκει. oí δὲ λοιποὶ 
τῶν δέκα πρὶν εἰσαγγελϑῆναν φυγαῖς αὑτοὺς ἐξη- 
μέωσαν. τὰς δ᾽ οὐσίας τῶν ἀνῃρημένων καὶ τῶν 
ἀποφυγόντων οἵ ταμίαι τῆς πόλεως ἀνέλαβον εἰς τὸ 
δημόσιον. εἰσαγγέλλεται δὲ καὶ Μάρκος Κλαύδιος 
ὁ τὴν παρϑένον ἐπιβαλόμενος ὡς δούλην ἀπάγειν 
ὑπὸ τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἰκιλίου᾽ καὶ τὴν αἰτέαν 
εἰς τὸν ἐπιτάξαντα παρανομεῖν ᾿ἅππιον ἀναφέρων 
ϑανάτου μὲν ἀπολύεται, φυγῇ δ᾽ ἀιδίῳ ξημιοῦται, 
τῶν δ᾽ ἄλλων τῶν ὑπηρετησάντων τι παράνομον 
τοῖς ὀλιγάρχαις οὐδεὶς ἔσχεν ἀγῶνα δημόσιον. ἀλλὰ 
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πᾶσιν ἀδεια ἐδόϑη. ὁ δὲ τοῦτο τὸ πολίτευμα εἰση- 
γησάμενος ἦν Μάρκος 4Ὀοέλλιος ὁ δήμαρχος, ἀχϑο- 
μένων ἤδη τῶν πολλῶν. καὶ τῶν πολεμίων... .. 
γενέσϑαι προσδοκώντων. 

XXXXVIL Ἐπεὶ δ᾽ αἱ κατὰ πόλιν ἐπαύσαντο 
ταραχαί, συναγαγόντες τὴν βουλὴν oí ὕπατοι δόγμα 
κυροῦσιν ἐξάγειν τὸν στρατὸν ἐπὶ τοὺς πολεμίους διὰ 
ταχέων. ἐπικυρώσαντος δὲ τοῦ δήμου τὰ ψηφισϑέντα 


ὑπὸ τῆς βουλῆς, Οὐαλέριος μὲν ἅτερος τῶν ὑπάτων͵ 


τὴν ἡμίσειαν ἔχων τοῦ στρατοῦ μοῖραν ἐξῆγεν ἐπί v 
“ἰκανοὺς καὶ Οὐολούσκους συνῆλϑε γὰρ ἀμφότερα 
τὰ ἔϑνη. ἐπιστάμενος δὲ τοὺς Αἰκανοὺς ἐκ τῶν 
προτέρων κατορϑωμάτων αὔχημα προσειληφύτας 
καὶ εἰς πολλὴν καταφρόνησιν τῆς Ῥωμαίων δυνά- 
μξως ἐπαρϑέντας. ἔτι μάλλον ἐβούλετο ἐπᾶραι καὶ 
ϑρασυτέρους ποιῆσαι, δόξαν οὐκ ἀληϑῆ παρασχὼν, 
ὡς ὀρρωδῶν εἰς χεῖρας ἰέναι πρὸς αὐτοὺς, καὶ πάντα 
δεδιότος ἐποίει. χωρίον τε γὰρ εἰς στρατοπεδείαν 
ὑψηλὸν καὶ δυσπρίσιτον ἐξελέξατο τάφρον τε βα- 
ϑεῖαν περιεβάλετο καὶ χάρακας ἤγειρεν ὑψηλούς. 
προκαλουμένων δὲ τῶν πολεμίων αὐτὸν εἰς μάχην 
πολλάκις καὶ κακιξόντων τὴν ἀνανδρίαν ἠνείχετο 
μένων ἐφ᾽ ἡσυχίας. ἐπεὶ δ᾽ ἔγνω τὴν κρατίστην τῶν 
πολεμίων δύναμιν ἐπὶ προνομὴν τῆς Egvíxov τε 
καὶ Λατίνων γῆς ἐξεληλυϑυῖαν, ἐν δὲ τῷ χάρακι 
φυλακὴν οὔτε πολλὴν καταλειπομένην οὔτ᾽ ἀγαϑήν, 
τοῦτον εἶναι νομίσας τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον ἐξῆγε 
κεκοσμημένην τὴν στρατιὰν καὶ παρέταξεν ὡς εἰς 
μάχην. οὐδενός τ᾿ ἀντεπιόντος ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέ- 


2579 Qu ἐπεῖχε, τῇ δ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν 


ἤγεν οὐ σφόδρα ὀχυρὰν οὖσαν. μαϑόντες δὲ πολιορ- 
κούμενον τὸν χάρακα οἱ προεξεληλυϑότες ἐπὶ τὰς 
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προνομὰς ταχέως ἧκον, πλὴν οὐχ ἅμα καὶ ἐν κόσμῳ, 
σποράδες δὲ καὶ κατ᾽ ὀλίγους ὡς ἕκαστοι εἶχον ἐπι- 
φαινόμενοι" οἵ τ᾿ ἐκ τοῦ χάρακος, ἐπεὶ τοὺς σφετέ- 
ρους προσιόντας ἐθεάσαντο, ϑρασύτεροι γεγονότες 
ἐξῆλϑον ἀϑρόοι. καὶ γίνεται μέγας ἀγὼν καὶ φόνος 
ἐξ ἀμφοτέρων πολύς, ἐν ᾧ νικήσαντες οἵ ἹῬωμαῖοι 
τούς τε συστάδην μαχομένους ἐτρέψαντο, καὶ τοὺς 
φεύγοντας ἐπιδιώκοντες, οὖς μὲν ἀπέκτειναν, ovg δ᾽ 


αἰχμαλώτους ἔλαβον. τοῦ δὲ χάρακος αὐτῶν Ἐρατή- 


σαντες χρήματα πολλὰ καὶ λείαν ἄφϑονον περιεβά- 
λοντο. Οὐαλέριος μὲν δὴ ταῦτα διαπραξάμενος ἀδεῶς 
ἤδη τὴν γῆν τῶν πολεμίων ἐπιὼν ἐδήου. 
XXXXVIII. Μάρκος δ᾽ Ὁράτιος ἐπὶ τὸν κατὰ 
Χαβίνων πόλεμον προαγαγῶν, ἐπειδὴ τὰ κατὰ τὸν 
συνάρχοντα ἔγνω, καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ χάρακος τὰς 
δυνάμεις ἀντεπῆγε ϑᾶττον ὅλῃ δυνάμει πρὸς οὐκ 
ἐλάττους ἀριϑμὸν τοὺς Σαβένους καὶ τὰ πολέμια 
[ἐμπειροτάτους ἐνεδείξαντο γὰρ] φρόνημα τε καὶ τόλ- 
μαν ἐκ τῶν προτέρων κατορϑωμάτων πολλὴν πρὸς 
τοὺς ἀντιμαχομένους. καὶ κοινῶς ἅπαντες xol ἰδέως 
ὁ τούτων προηγούμενος᾽ ἦν γὰρ οὐ μόνον στρα- 
τηγὸς &ya90g, ἀλλὰ καὶ πολεμιστὴς κατὰ χεῖρα γεν- 
valog' καὶ τῶν ἱππέων μεγάλην προϑυμίαν παρα- 
σχομένων νέκην ἀναιρεῖται λαμπροτάτην, πολλοὺς 
μὲν ἀποκτείνας τῶν πολεμέων, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλειόνων 
αἰχμαλώτων τετυχηκῶς., τοῦ τε χάρακος αὐτῶν ἐρή- 
μου κρατήσας, ἐν ᾧ τήν τ᾽ ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων 
πολλὴν εὗρε καὶ τὴν λείαν ἅπασαν, ἣν ἐκ τῆς Ῥω- 
μαίων γῆς ἐληίσαντο, αἰχμαλώτους τὲ πάνυ πολλοὺς 
τῶν σφετέρων ἀνεσώσατο. οὐ γὰρ ἔφϑασαν ἀνασκευα- 
σάμενοι τὰς ὠφελείας οἵ Σαβῖνοι διὰ καταφρόνησιν. 
τὰ μὲν οὖν τῶν πολεμίων χρήματα τοῖς στρατιώταις 
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ὠφέλειαν ἐφῆκε ποιεῖσϑαι, προεξελόμενος ἐκ τῶν Aa- 
φύρων ὅσα τοῖς ϑεοῖς καϑιερώσειν ἔμελλε᾽ τὴν δὲ 
λείαν τοῖς ἀφαιρεϑεῖσιν ἀπέδωκε. 

XXXXVIIIL Ταῦτα διαπραξάμενος, ἀπῆγεν εἰς 
Ῥώμην τὰς δυνάμεις, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον 
Οὐαλέριος ἥκεν, ἦν τ᾿ ἀμφοτέροις μέγα φρονοῦσιν 
ἐπὶ ταῖς νίκαις [καὶ] ἐλπὶς ἐπιφανεῖς κατάξειν ϑριάμ- 
βους. οὐ μὴν ἐχώρησέ γ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ ἐλπίδα τὸ 
ἔργον. συναχϑεῖσα γὰρ xov αὐτῶν ἡ βουλὴ κατε- 
στρατοπεδευκότων ἔξω τῆς πόλεως. εἰς τὸ καλου- 
μενον "ἄρειον πεδίον, καὶ τὰ πραχϑέντα ὑπ᾽ ἀμφο- 
τέρων μαϑοῦσα τὴν ἐπινέκιον οὐκ ἐπέτρεψε ποιήσα- 
σϑαι ϑυσίαν, πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἐναντιωθέντων 
αὐτοῖς ἐκ τοῦ φανεροῦ, μάλιστα δὲ Κλαυδίου Γαΐου" 
ϑεῖος δ᾽ ἦν οὗτος, ὥσπερ ἔφην, Anno τῷ καταστη- 
σαμένῳ τὴν ὀλιγαρχίαν καὶ νεωστὶ ὑπὸ τῶν δημάρ- 
yov ἀναιρεϑέντι᾽ τούς τε κυρωϑέντας ὑπ᾽ αὐτῶν vo- 
μους προβαλλομένου, δι᾽ ὧν ἠλάττωσαν τὸ τῆς βου- 
λῆς κράτος, καὶ τἄλλα πολιτεύματα, ὅσα οὗτοι * * τ 
πολιτευόμενοι διετέλεσαν᾽ τελευταίαν δὲ τὴν τῶν 


2982) δέχα ἀνδρῶν, οὖς προὔδωκαν τοῖς δημάρχοις, τῶν 


μὲν ἀπώλειαν, vOv δὲ δήμευσιν, ὡς παρὰ τοὺς 0g- 
xovg καὶ τὰς συνθήκας, διεξιόντος. τὰ γὰρ ἐπὶ τῶν 
ἱερῶν συνομολογηϑέντα τοῖς πατρικίοις πρὸς τοὺς 
δημοτικοὺς ἐπ᾿ ἀδείᾳ τε πάντων γενέσϑαι καὶ 
ἀμνηστίᾳ τῶν προτέρων' τὸν τ᾿ ᾿Ζππίου ϑάνατον 
οὐκ αὐτοχειρίᾳ γενέσϑαι λέγοντος, ἀλλ᾽ ἐπιβούλως 
ὑπὸ τῶν δημάρχων πρὸ δίκης, ἵνα μήτε λόγου τύχῃ 
κρινόμενος μήτ᾽ ἐλέους. ὡς, εἰ κατέστη γοῦν εἰς κρί- 
σιν ἁνὴρ, γένους ἀξίωμα παρεχόμενος καὶ πολλὰ τὸ 
χρινὸν εὖ πεποιηκὼς ὅρκους τε καὶ πίστεις ἐπιβοώ- 
μενος, αἷς ἄνϑρωποι πιστεύοντες εἰς διαλλαγὰς 
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συνέρχονται, τέκνα τε καὶ συγγένειαν καὶ αὐτὸ τὸ 
ταπεινὸν σχῆμα καὶ τἄλλα πολλὰ [φέρων] εἰς οἶκτον 
ἐφελκόμενα τὸ πλῆϑος. ταῦτα δὴ πάντα κατηγορή- 
ματα τῶν ὑπάτων [κατ᾿ αὐτῶν ἐκχέαντος Κλαυδίου 
Γαΐου. καὶ πάντων] τῶν παρόντων, ἔδοξεν ἀγαπᾶν 
αὐτοὺς εἰ μὴ δώσουσι δίκας ϑριάμβων δὲ καταγω- 
γῆς ἢ τιμῶν τοιούτων συγχωρήσεως οὐδὲ κατὰ μι- 
κρὸν ἀξίους εἶναι τυγχάνειν. 

L. “Ἵποψηφισαμένης δὲ τῆς βουλῆς τὸν bou 
Bov, ἀγανακτοῦντες of περὶ τὸν Οὐαλέριον καὶ δει- 
viv ὕβριν ὑπολαμβάνοντες ὑβρίξεσϑαι συνεκάλεσαν 
εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆϑος᾽ καὶ πολλὰ τῆς βουλῆς 


2283 


κατηγορήσαντες. συναγορευσάντων αὐτοῖς τῶν δημ- 


ἄρχων καὶ νόμον εἰσηγησαμένων, παρὰ τοῦ δήμου 
λαμβάνουσι τὴν καταγωγὴν τοῦ ϑριάμβου, πρῶτοι 


Ῥωμαίων ἁπάντων τοῦτο εἰσηγησάμενοι τὸ ἔϑος. ἐκ 


δὲ τούτου πάλιν εἰς ἐγκλήματα καὶ διαφορὰς οἵ δη- 
uoruxol καϑέσταντο πρὸς τοὺς πατρικίους᾽ παρώξυ- 
νον δ᾽ αὐτοὺς οἱ δήμαρχοι xc9' ἡμέραν ἐκκλησιά- 


ξοντες καὶ πολλὰ κατὰ τῆς βουλῆς λέγοντες. ἡν δ᾽ ἡ | 


μάλιστα ἐρεϑίζουσα τοὺς πολλοὺς ὑπόληψις. ἣν ἐκεῖνοι 
παρεσκεύασαν ἰσχυρὰν γενέσϑαι, φήμαις v ἀδεσπότοις 
Ἢ " ᾽ - 3 95^ e , 
καὶ εἰκασμοῖς αὐξηϑεῖσα ovx cAoyotg , ὡς καταλυσον- 
τῶν τῶν πατρικίων τοὺς νόμους, οὖς ἐκύρωσαν οἵ 
a 3 , ἰχ Ε , , M ? Α 
περὶ Οὐαλέριον ὑπατοι᾽ δόξα τ ἰσχυρὰ καὶ οὐ πολὺ 
ἀπέχουσα τοῦ πίστις εἶναι τοὺς πολλοὺς κατεῖχε. καὶ 
, - - ι4 
τὰ μὲν ἐπὶ τούτων πραχϑέντα τῶν ὑπάτων ταῦτ᾽ ἦν. 
Ll. Οἱ δὲ τὸν ἕξῆς ὑπατεύσαντες ἐνιαυτὸν 4ά- 
ς ὕ , ?, : LT A 
ρος Βρμένιος καὶ Τίτος Οὐεργένιος᾽ καὶ οἵ παρὰ 
, 3 , 
τούτων τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες, Μάρκος Γεγάνιος 
* 0k 0k 00k 00k 00k o X 00k 0X 0k X 
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LIL Μηδὲν δ᾽ αὐτῶν ἀποκρινομένων, ἀλλ᾽ 
ἀγανακτούντων, παρελϑὼν αὖθις Σκάπτιος ἐπὶ τὸ 
βήμα᾽ Ἔχετ᾽,. ἔφη. παρακεχωρημένον, ἄνδρες 
πολῖται, παρ᾽ αὐτῶν τῶν διαφερομένων, OrL τῆς 
ἡμετέρας χώρας ἑαυτοῖς μηδὲν προσηκούσης. ἀντιποι- 
οὐνται᾿ πρὸς ταῦτα ὁρῶντες τὰ δίκαια καὶ τὰ εὔορκα 
ψηφίδσασϑε. Ταῦτα τοῦ Σκχαπτίου λέγοντος αἰδὼς 
εἰσήει τοὺς ὑπάτους ἐνθυμουμένους, ὡς οὔτε δί- 
χαιον οὔτ᾽ εὐπρεπὲς ἡ δίκη λήψεται τέλος, ἄν τινὰ 
ἀμφισβητουμένην ὑφ᾽ ἕτέρων χώραν δικαστὴς αἷρε- 


386 ϑεὶς ὁ Ῥωμαίων δῆμος μηδέποτ᾽ αὐτῆς ἀντιποιησά- 


μενος ἑαυτῷ προσδικάσῃ τοὺς ἀμφισβητοῦντας ἀφε- 
λόμενος ' καὶ πολλοὶ σφόδρα ἐλέχϑησαν εἰς ἀποτροπὴν 
τοῦ πράγματος ὑπὸ τῶν ὑπάτων καὶ τῶν ἡγουμένων 
τῆς βουλῆς λόγοι διακενῆς. oí γὰρ ἀνειληφότες τὰς 
ψήφους πολλὴν μωρίαν εἶναι λέγοντες ἑτέρους 
περιορᾶν τὰ σφέτερα κατέχοντας. καὶ οὐκ εὐσεβὲς 
ἐξοέσειν τέλος ὑπολαμβάνοντες, ἐὰν Aguxmvovg ἢ A9- 
δεάτας κυρίους ἀποδείξωσι τῆς ἀμφισβητουμένης 
γῆς ὀμωμοκότες ὧν ἂν εὕρωσιν αὐτὴν οὖσαν τούτων 
ἐπικρένειν᾽ τοῖς τε δικαξομένοις ὀργὴν ἔχοντες, ὅτι 
τοὺς ἀποστερουμένους αὐτῆς δικαστὰς ἠξίωσαν λα- 
Bev, ἵνα μηδ᾽ ὕστερον ἔτι σφίσιν ἐγγένηται τὴν 
ἑαυτῶν ἀνακομίσασϑαι κτῆσιν, ἣν αὐτοὶ μεϑ᾽ ὄρκου 


287 δικάσαντες ἑτέρων ἐπέγνωσαν εἶναι. ταῦτα δὴ λογιξό- 


μενον καὶ ἀγανακτοῦντες τρίτον ἐκέλευσαν τεϑῆναι 
καδίσκον ὑπὲρ τῆς πόλεως Ῥωμαίων καϑ' ἑκάστην φυ- 
λήν, εἰς ὃν ἀποϑήσονται τὰς ψήφους καὶ γένεται πά- 
σαις ταῖς ψήφοις 0 Ῥωμαίων δῆμος τῆς ἀμφιλόγου χώρας 
χύριος. ταῦτα μὲν ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάτων ἐπράχϑη 

LHL. Μάρκου δὲ Γενυκίου καὶ Γαΐου Κοιντίου 
τὴν ἀρχὴν παρειληφότων αἷ πολιτικαὶ πάλιν ἀνέ- 


25 
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σταντο διαφοραί, τῶν δημοτικῶν ἀξιούντων ἅπασι 
Ῥωμαίοις ἐξεῖναι τὴν ὕπατον ἀρχὴν λαμβάνειν" τέως 
yàg of πατρίκιοι μόνοι μετήεσαν αὐτὴν ἐν ταῖς λοχί- 
τισιν ἐκκλησίαις ἀποδεικνύμενοι᾽ νόμον τε συγγρά- 
ὅ ψαντες ὑπὲρ τῶν ὑπατικῶν ἀρχαιρεσιῶν εἰσέφερον 
of τότε δημαρχοῦντες éxvog ἑνὸς Γαΐου Φουρνίου 
πάντες οἱ λοιποὶ συμφρονήσαντες, ἐν ᾧ τὸν δῆμον 
ἐποιοῦντο κύριον τῆς διαγνώσεως καϑ' ἕνα ἕκαστον 
ἐνιαυτόν, εἴτε πατρικίους βούλοιτο μετιέναι τὴν ὑπα- 
10 τείαν εἴτε δημοτικούς. ἐφ᾽ οἷς ἠγανάκτουν oí τοῦ 


βουλευτικοῦ μετέχοντες συνεδρίου, καταλυομένην. 


τὴν ἑαυτῶν δυναστείαν ὁρῶντες, καὶ πάντα ὑπομέ- 
νεῖν ὥοντο δεῖν πρότερον ἢ τὸν νόμον κύριον ἐᾶσαι 
γενέσϑαι᾽ ὀργαί τε καὶ κατηγορίαι καὶ ἀντιπραξεις 
15 ἐγίνοντο συνεχεῖς ἐν ἰδίοις τε συλλόγοις καὶ κατὰ 
τὰς κοινὰς συνόδους, ἁπάντων τῶν πατρικίων πρὸς 
ἅπαντας ἠλλοτριωμένων τοὺς δημοτικούς. καὶ λόγοι 
πολλοὶ μὲν ἐν τῷ συνεδρίῳ, πολλοὶ δὲ κατὰ τὰς ἐκ- 
κλησίας ὑπὸ τῶν προϊσταμένων τῆς ἀριστοκρατίας 


20 ἐλέχϑησαν. ἐπιεικέστεροι μὲν ὑπὸ τῶν οἰομένων 


ἀγνοίᾳ τοῦ συμφέροντος ἁμαρτάνειν τοὺς δημοτικούς, 
τραχύτεροι δ᾽ ὑπὸ τῶν νομιζόντων ἐξ ἐπιβουλῆς καὶ 
φϑόνου τοῦ πρὸς αὐτοὺς τὸ πρᾶγμα συγκεῖσϑαι. 
LIII. Ἑλκομένου δὲ τοῦ χρόνου διακενῆς. ἧκον 
25 εἰς τὴν πόλιν ἀπὸ τῶν συμμάχων ἄγγελοι λέγοντες, 
OrL πολλῇ στρατιᾷ μέλλουσιν ἐλαύνειν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
Αἰκανοί τὲ καὶ Οὐολοὔσκοι. καὶ δεόμενοι βοήϑειαν 
ἀποστεῖλαι σφίσι διὰ ταχέων ὡς ἐν τρίβῳ τοῦ πολέ- 
* pov κειμένοις. ἐλέγοντο δὲ καὶ Τυρρηνῶν oí καλου- 
30 μενοι Οὐιεντανοὶ παρασκευάξεσϑαι πρὸς ἀπόστα- 
σιν, ᾿Δρδεάται τ᾽ αὐτῶν οὐκέτ᾽ ἦσαν ὑπήκοοι τῆς 
ἀμφιλόγου χώρας ὀργὴν ἔχοντες, ἣν ὁ Ῥωμαίων 
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δῆμος αἱρεϑεὶς δικαστὴς αὑτῷ προσεδίκασεν ἐν τῷ 
παρελϑόντι ἐνιαυτῷ. ταῦτα ἡ βουλὴ μαϑοῦσα ψη- 
φίξεται στρατιὰν καταγράφειν καὶ τοὺς ὑπάτους 
ἀμφοτέρους ἐξάγειν δυνάμεις. ἀντέπραττον δὲ τοῖς 
γνωσϑεῖσιν ὑπὸ τῶν ὑπάτων oí τὸν νόμον εἰσφέρον-- 5 
τες [ἔχουσι δ᾽ ἐξουσίαν ἐναντιοῦσϑαι δήμαρχοι τοῖς 
ὑπάτοις] ἀφαιρούμενοί τε τοὺς ἀγομένους ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἐπὶ τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον, καὶ τιμωρίαν οὐδεμίαν 
ἐῶντες λαμβάνειν παρὰ τῶν ἀπειϑούντων. πολλὰ δὲ 
τῆς βουλῆς ἀξιούσης ἐν μὲν τῷ παρόντι χρόνῳ τὴν 10 
φιλονεικίαν καταβαλεῖν, ὅταν δὲ τέλος οἱ πόλεμοι 
λάβωσι, τότε προτιϑέναι τὸν περὶ τῶν ἀρχαιρεσιῶν 
»9) vogov, οὗ δήμαρχον τοσούτου ἐδέησαν εἶξαι τοῖς καιροῖς, 
ὥστε καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐναντιώσεσϑαι τοῖς δόγ- 
μασι τῆς βουλῆς ἔλεγον, καὶ οὐδὲν ἐάσειν δόγμα 15 
περὶ οὐδενὸς κυρωϑῆναι πράγματος. ἐὰν μὴ τὸν ὑπ᾽ 
αὐτῶν εἰσφερόμενον προβουλεύσῃ νόμον. καὶ οὐ μό- 
νον ἐν τῷ συνεδρίῳ πρὸς τοὺς ὑπάτους ταῦτ᾽ ἀπει-- 
λῆσαι προήχϑησαν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ὅρκους, 
οἵπερ εἰσὶ μέγιστοι παρ᾽ αὐτοῖς, κατὰ τῆς ἑαυτῶν 20 
πίστεως διωμόσαντο, ἵνα μηδὲν τῶν ἐγνωσμένων 
αὐτοῖς πεισϑεῖσιν ἐξῇ καταλύειν. 
LV. Πρὸς δὴ τὰς ἀπειλὰς ταύτας ἐσκόπουν O 
591 τὶ χρὴ ποιεῖν οἵ πρεσβυτατοέί ve καὶ κορυφαιότατοι 
τῶν προεστηκότων τῆς ἀριστοκρατίας, συναχϑέντες 3 
εἰς τὸν ἰδιωτικὸν σύλλογον ὑπὸ τῶν ὑπάτων αὐτοὶ 
x«9" ἑαυτούς. Γάιος μὲν οὖν Κλαύδιος ἥκιστα δημο- 
τικὸς ὧν καὶ ταύτην διαδεδεγμένος ἐκ προγόνων 
τὴν αἵρεσιν τῆς πολιτείας αὐϑαδεστέραν γνώμην 
εἰσέφερε, μήτε ὑπατείας μήτ᾽ ἄλλης ἀρχῆς τῷ δήμῳ 80 
παραχωρεῖν μηδεμιᾶς τοὺς δὲ τἀναντία πράττειν 
ἐπιχειροῦντας ὅπλοις κωλύειν, ἐὰν μὴ πείϑωνται 
DION. IV. 11 
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τοῖς λόγοις , φειδὼ μηδεμίαν ποιουμένους μήτ᾽ ἰδιώ-. 
του μήτ᾽ ἄρχοντος. ἅπαντας γὰρ τοὺς ἐπιχειροῦντας 
τὰ πάτρια κινεῖν ἔϑη καὶ τὸν κόσμον τοῦ πολιτεύμα- 
rog τὸν ἀρχαῖον διαφϑεέρειν ἀλλοτρίους καὶ πολε- 
uíovg εἶναι τῆς πόλεως. Τίτος δὲ Κοίντιος οὐκ εἴα 
τῇ βίᾳ κατεέργειν τὸ ἀντέπαλον, οὐδὲ δι᾿ ὅπλων καὶ 
δι᾽ αἵματος ἐμφυλίου χωρεῖν πρὸς τὸ δημοτικόν, ἄλ- 
λῶς τε καὶ δημάρχων σφίσιν ἐναντιωσομένων, ovg 
ἱεροὺς εἶναι καὶ παναγεῖς ἐψηφίσαντο oí πατέρες 
ἡμῶν ϑεοὺς καὶ δαίμονας ἐγγυητὰς ποιησάμενοι τῶν 
ὁμολογιῶν, καὶ rovg μεγέστους ὄρκους κατ᾽ ἐξωλείας 
αὐτῶν τε καὶ τῶν ἐγγόνων, ἐάν τι παραβαίνωσι τῶν 
συγκειμένων. κατομοσάμενοι. 

LVL Ταύτῃ προσϑεμένων τῇ γνώμῃ καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν παρακληϑέντων εἰς τὸ συνέδριον, παρα- 
λαβὼν τὸν λόγον ὁ Κλαύδιος Οὐκ ἀγνοῶ μέν, ἔφη- 
σεν. ἡλίκων κρηπὶς καταβληϑήσεται συμφορών ἅπα- 
σιν ἡμῖν, ἐὰν ἐπιτρέψωμεν τῷ δήμῳ περὶ τοῦ νόμου 
ψῆφον Aefsiv' οὐκ ἔχων δ᾽ 0 τι χρὴ ποιεῖν, οὐδὲ 
δυνάμενος τοσούτοις οὖσιν μόνος ἀντιλέγειν, εἴκω volg 
βουλεύμασι τοῖς ὑμετέροις. δίκαιον γάρ, ἀποφαίένε- 
σϑαι μὲν ἕκαστον ἃ δοκεῖ τῷ κοινῷ συνοίσειν, πεί- 
ϑεσϑαι δὲ τοῖς ὑπὸ τῶν πλειόνων κρυιϑεῖσυιν. ἐκεῖνο 
μέντοι παραινεῖν ὑμῖν ὡς ἐν χαλεποῖς καὶ ἀβουλήτοις 
πράγμασιν ἔχω, τῆς μὲν ὑπατείας μήτε νῦν μήϑ᾽ 
ὕστερον παραχωρεῖν μηδενὶ πλὴν τῶν πατρικίων, 
οἷς μόνοις ὅσιόν τε καὶ ϑεμιτόν ἐστι τυγχάνειν ὅταν 
δ᾽ εἰς ἀνάγκην κατακλεισϑῆτε, ὥσπερ νῦν, μεταδι- 
δόναι καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις τῆς μεγίστης ἐξουσίας 
τε καὶ ἀρχῆς, χιλιάρχους τε ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἀπο- 
δείκνυτε, ἀριϑμὸν αὐτῶν ὁρίσαντες ὅσον δή τινα᾿ 
ἐμοὶ μὲν γὰρ ὀκτὼ ἢ ἕξ ἀποχρῆν δοκεῖ᾽ ἔν τε τού- 
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τοις τοῖς ἀνδράσι μὴ ἐλάττονες ἀριϑμὸν ἔστωσαν οἵ 
πατρίκιοι τῶν δημοτικῶν. ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὔτε 
τὴν τῶν ὑπάτων ἀρχὴν εἰς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους 
καταβαλεῖτε. οὔτε δυναστείας ἀδίκους ἑαυτοῖς κατα- 
σκευάξεσϑαι δόξετε μηδεμιᾶς ἀρχῆς μεταδιδόντες 
τοῖς δημοτικοῖς. Ἐπαινεσάντων δ᾽ ἁπάντων τὴν 
γνώμην καὶ οὐδενὸς τἀναντία λέγοντος ᾿Δκούσατ᾽, 
ἔφη. ἃ καὶ τοῖς ὑπάτοις ὑμῖν ἔχω παραινεῖν. ἡμέ- 
ραν προειπόντες. ἐν ἡ τὸ προβούλευμα ἐπικυρώσετε 
καὶ τὰ κριϑέντα ὑπὸ τῆς βουλῆς. λόγον ἀπόδοτε τοῖς 
ἀπολογουμένοις ὑπὲρ τοῦ νόμου καὶ τοῖς κατηγοροῦσι" 
ῥηθέντων δὲ τῶν λόγων, ὅταν καϑήκῃ τὰς γνώμας 
ἐρωτᾶν, μήτ᾽ «x ἐμοὺ ἄρξασϑε μήτ᾽ ἀπὸ Κοιντίου 


»9 τουδὶ μήτ᾽ ἀπ᾽’ ἄλλου τῶν πρεσβυτέρων μηδενός, 


ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ φιλοδημοτάτου τῶν βουλευτῶν Δευκίου 
Οὐαλερίου, καὶ μετὰ τοῦτον ἀξιοῦτε Ὁράτιον εἶ τι 
βούλεται λέγειν. ὅταν δὲ τὰς παρ᾽ ἐκείνων γνώμας 
ἐξετάσητε, τότε τοὺς πρεσβυτέρους ἡμᾶς κελεύετε 
λέγειν. ἐγὼ μὲν οὖν τὴν ἐναντιουμένην γνώμην τοῖς 
δημάρχοις ἀποδείξομαι πάσῃ t7) παρρησία χρώ : 
τουτὶ γὰρ τῷ κοινῷ συμφέρει᾽ τὸ δὲ περὶ τῶν χιλιάρ- 
χῶν πολίτευμα, εἰ βουλομένοις ἐστίν. εἰσηγείσϑω 
Τίτος Γενύκιος οὗτος᾽ πρεπωδεστάτη γὰρ ἡ γνώμη 
xal ὑποψέαν ἥκιστα παρέξουσα γένοιτ᾽ ἄν. ἐὰν οὗτος 
αὐτὴν ὁ σὸς ἀδελφός, ὦ Μάρκε ΓΕενύκιε, λέγῃ. 
Ἐδόκει καὶ ταῦτα ὀρϑῶς ὑποτέϑεσϑαι, καὶ οἵ μὲν 
ἀπήεσαν ἐκ τοὺ συλλόγου᾽ τοῖς δὲ δημάρχοις δέος 
ἐνέπιπτε πρὸς τὴν ἀπόρρητον τῶν ἀνδρῶν συνου- 
σίαν, ὡς ἐπὶ κακῷ τινι τοῦ δήμου μεγάλῳ γενομένην, 


9 , ) 9 ^ 
295 ἐπειδὴ κατ᾽ οἰκίαν τε συνήδρευσαν, ἀλλ᾽ ovx ἐν τῷ 


- . - , - , 
φανερῷ. καὶ οὐδένα τῶν προεστηκότων TOU δήμου 
- A 
χοινωνὸν τῶν βουλευμάτων παρέλαβον. καὶ μετὰ 
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τοῦτο συνέδριον αὐτοὶ πάλιν ἐκ τῶν φιλοδημοτάτων 
συναγαγόντες ἀλεξήματα καὶ φυλακὰς ἀντεμηχα- 
νῶντο πρὸς τὰς ἐπιβουλάς, ἃς ἐκ τῶν πατρικίων 
ἔσεσϑαι σφίσιν ὑπώπτευον. 

LVIL Ὡς δὲ καϑῆκεν ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ προ- 
βούλευμα ἔδει γενέσϑαι, συγκαλέσαντες οἵ ὕπατοι 
τὴν βουλὴν καὶ πολλὰς ὑπὲρ ὁμονοίας καὶ εὐκοσμίας 
ποιησάμενοι παρακλήσεις, πρώτοις ἀπέδωκαν λέγειν 
τοῖς εἰσηγησαμένοις δημάρχοις τὸν νόμον. καὶ παρελ- 
Ouv εἷς ἐξ αὐτῶν Γάιος Κανολήιος περὶ μὲν τοῦ 
δίκαιον ἢ συμφέροντα εἶναι τὸν νόμον οὔτ᾽ ἐδίδα- 
κεν οὔτ᾽ ἐμέμνητο᾽ ϑαυμάξειν δ᾽ ἔφη τῶν ὑπάτων, 


| Ort βεβουλευμένοι τε καὶ κεκρικότες ἤδη κατὰ σφᾶς 
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αὐτοὺς ἃ δεῖ πράττειν, ὥσπερ ἀδοκίμαστον πρᾶγμα 
καὶ βουλῆς δεόμενον εἰς τὸ συνέδριον ἐπεχείρησαν 
εἰσφέρειν, καὶ λόγον ἀπέδωκαν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῖς 
προαιρουμένοις, εἰρωνείαν εἰσάγοντες οὔτε ταῖς ἑαυ- 
τῶν ἡλικίαις ἁρμόττουσαν, οὔτε τῷ μεγέϑει τῆς ἀρ- 
χῆς προσήκουσαν. πονηρῶν τ᾽ ἀρχὰς ἔφη πολιτευμά- 
τῶν αὐτοὺς εἰσάγειν, ἀπόρρητα βουλευτήρια συνά- 
γοντας ἐν ἰδίαις οἰκίαις. καὶ οὐδ᾽ ἅπαντας τοὺς 
βουλευτὰς εἰς ταῦτα παρακαλοῦντας, ἀλλὰ τοὺς σφί- 
σιν αὑτοῖς ἐπιτηδειοτάτους. τῶν μὲν οὖν ἄλλων 
συνέδρων τῶν ἀπελαϑέντων τῆς κατοικιδίου βουλῆς 
ἧττον ἐφή ϑαυμάξειν᾽ Μάρκου δὲ Ὁρατίου καὶ Asv- 
κίου Οὐαλερίου τῶν καταλυσάντων τὴν ὀλιγαρχίαν, 
ὑπατικῶν ἀνδρῶν καὶ οὐδενὸς ἧττον ἐπιτηδείων τὰ 
κοινὰ βουλεύειν, τὴν ἀπαξίωσιν τῆς εἰς τὸ συνέδριον 
παρακλήσεως ἐκπεπλῆχϑαι, καὶ ov δύνασϑαι συμ- 
βάλλειν ἐπὶ τίνι λόγῳ δικαίῳ, εἰκάξειν. δὲ μίαν ai- 
τίαν. ὅτι πονηρὰς καὶ ἀσυμφόρους γνώμας εἰσηγεῖς- 
σϑαι μέλλοντες κατὰ τῶν δημοτικῶν οὐκ ἐβούλοντο 
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παρακαλεῖν εἰς ταῦτα τὰ συνέδρια τοὺς φιλοδημοτά- 
τους, ἀγανακτήσοντας δηλονότι καὶ οὐ περιυψομένους 
οὐδὲν ἄδικον πολίτευμα κατὰ τοῦ δήμου γινόμενον. 
299 LVIIL Τοιαῦτα τοῦ Κανοληίου μετὰ πολλοὺ 
σχετλιασμοῦ λέγοντος, καὶ τῶν μὴ παραληφϑέντων 5 
εἰς τὸ συνέδριον βουλευτῶν πρὸς ὀργὴν δεξαμένων 
τὸ πρᾶγμα, παρελϑὼν ἅτερος τῶν ὑπάτων Γενύκιος 
ἀπολογεῖσθαι καὶ πραὕύνειν τὰς ὀργὰς αὐτῶν ἐπει- 
ρᾶτο, διδάσκων, ὅτι τοὺς μὲν φίλους παραλάβοιεν, ΄ 
οὐχ ἵνα τι κατὰ τοῦ δήμου διαπράξαιντο, ἀλλ᾽ ἵνα 10 
μετὰ τῶν ἀναγκαιοτάτων βουλεύσαιντο, τί πράττον- 
τὲς οὐδ᾽ ὁποτέραν δόξουσιν ἐλαττοῦν τῶν αἱρέσεων, 
πύτερον ταχεῖαν ἀποδιδόντες τῇ βουλῇ περὶ τοῦ νό- 
μου διάγνωσιν, ἢ χρονιωτέραν. Ὁράτιον δὲ καὶ Οὐα- 
λέριον οὐκ ἄλλης τινὸς χάριν αἰτίας μὴ παραλαβεῖν 15 
εἰς τὸ συνέδριον, ἀλλ᾽ ἵνα μή τις ὑποψία περὶ αὐ- 
τῶν παρ᾽ ἀξίαν ἢ τοῖς δημοτικοῖς, ὡς μεταβεβλημέ- 
νῶν τὴν προαίρεσιν τῆς πολιτείας, ἐὰν ἄρα ἐπὶ τῆς 
ἑτέρας γένωνται γνώμης, τῆς ἀξιούσης ἀναβαλέσθαι 
τὴν ὑπὲρ τοῦ νόμου διάγνωσιν εἰς ἕτερον καιρὸν ἐπι-- 30 
398 τηδειότερον. ἐπειδὴ δ᾽ ἅπασι τοῖς παραληφϑεῖσιν ἡ 
συντομωτέρα διάγνωσις ἀμείνων ἔδοξεν εἷναι τῆς 
βραδυτέρας, πράττειν ὡς ἐκείνοις ἐφάνη. Ταῦτ᾽ 
εἰπὼν καὶ ϑεοὺς ἐπομοσάμενος ἦ μὴν τἀληϑῆ λέγειν 
καὶ τοὺς παρακληϑέντας ἐκ τῶν fovAsvrQv, ἔφη, 25 
πᾶσαν ἀπολύσεσϑαι διαβολήν, οὐ λόγοις, ἀλλ᾽ ἔργοις. 
ὅταν γὰρ οἵ βουλόμενοι κατηγορεῖν καὶ ἀπολογεῖσϑαι 
περὶ τοῦ νόμου διεξέλθωσι τὰ δίκαια, πρώτους ἐπὶ 
τὴν ἐρώτησιν τῆς γνώμης κατάγειν οὐχὶ τοὺς πρεσβυ- 
τάτους καὶ τιμιωτάτους τῶν βουλευτῶν, οἷς ἐκ τῶν 80 
πατρίων ἐθισμῶν καὶ τοῦτ᾽ ἀποδεδόσϑαι τὸ γέρας, 
οὐδὲ τοὺς δι᾿ ὑποψίας ὄντας παρὰ τοῖς δημοτικοῖς, 
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ὡς οὐδὲν ὑπὲρ αὐτῶν χρηστὸν οὔτε λέγοντας οὔτε 229: 
φρονοῦντας, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νεωτέρων τοὺς δοκοῦντας 
εἶναι φιλοδημοτάτους. 
LVIIII. Ὑποσχόμενος δὲ ταῦτα καὶ δοὺς ἐξου- 
5 σίαν τοῖς βουλομένοις λέγειν, ἐπειδὴ οὔτε κατηγο- 
ρήσων οὔτ᾽ ἀπολογησόμενος οὐδεὶς ὑπὲρ τοῦ νόμου 
παρῇήει, παρελϑὼν αὖϑις ἐρωτᾷ πρῶτον Οὐαλέριον, 
τί τῷ κοινῷ συμφέρει, καὶ τέ προβουλεῦσαι τοῖς συν- 
ἔέδροις παραινεῖ. ὁ δ᾽ ἀναστὰς καὶ πολλοὺς διεξελ- 
10 ϑὼν ὑπὲρ αὑτοῦ τε καὶ τῶν προγόνων λόγους, ὡς 
ἐπὶ τῷ συμφέροντι τῆς πόλεως τοῦ δημοτικοῦ μέρους 
προϊσταμένων, καὶ καταριϑμησάμενος ἅπαντας ἐξ 
ἀρχῆς τοὺς κατασχόντας τὴν πόλιν κινδύνους ἐκ τῶν 
τἀναντία πολιτευομένων. τοῖς τ᾿ ἀπεχϑῶς ἐσχηκόσι 
15 πρὸς τὸ δημοτικὸν ἅπασιν ἀλυσιτελὲς γενόμενον ἀπο- 
δείξας τὸ μισόδημον, ἐπαίνους τε πολλοὺς περὶ τοῦ 
δήμου ποιησάμενος ; ὡς αἰτιωτάτου τῇ πόλει yeyovó- 
| TOS οὐ μόνον τῆς ἐλευϑερίας., ἀλλὰ καὶ τῆς ἡγεμο- 
νίας. ἐπεὶ ταῦτα καὶ παραπλήσια τούτοις διεξῆλϑε, 230 
20 τελευτῶν ἔφη μὴ δύνασθαι πόλιν ἐλευϑέραν εἶναι, 
ἐξ ἧς ἄν τις τὴν ἰσότητ᾽ ἀνέλῃ" ἔφη τε δοκεῖν ἑαυτῷ 
τὸν μὲν νόμον δίκαιον εἶναι, τὸν ἀξιοῦντα πᾶσι μετ- 
εἶναι Ῥωμαίοις τῆς ὑπατικῆς ἀρχῆς, τοῖς γε δὴ βίον 
ἀνεπέληπτον ἐσχηκόσι καὶ πράξεις ἀποδεδειγμένοις 
26 τῆς τιμῆς ταύτης ἀξίας, τὸν δὲ καιρὸν ovx ἐπιτή- 
δείον εἰς τὴν ὑπὲρ αἰτοῦ διάγνωσιν ἐν πολεμικαῖς 
ὑπαρχούσης ταραχαῖς τῆς πόλεως᾽ συνεβούλευέ τε 
τοῖς μὲν δημάρχοις ἐᾶν τὴν καταγραφὴν γενέσϑαι 
τῶν στρατιωτῶν καὶ τὴν ἔξοδον μὴ κωλύειν τῶν κα- 
80 ταγραφέντων, τοῖς δ᾽ ὑπάτοις. ὅταν τὸ κράτιστον 
τέλος ἐπιϑώσι τῷ πολέμῳ, πρῶτον ἁπάντων τὸ περὶ 
τοῦ νόμου προβούλευμα εἰς τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν. 
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NI ταῦτα δὲ γραφῆναί v ἤδη καὶ διομολογηϑῆναι πρὸς Pd 
ἀμφοτέρων. Ταύτην ἀποδειξαμένου τὴν γνώμην Ova- 
λερίου, καὶ μετὰ τοῦτον Ὁρατίου᾽ δευτέρῳ γὰρ 
τούτῳ λόγον ἀπέδωκαν οἵ ὕπατοι᾽ ταὐτὸ πάϑος 
ἅπασι τοῖς παροῦσι συνέβη. οἵ μὲν γὰρ ἀνελεῖν τὸν ὅ 
νόμον βουλόμενοι τὴν ἀναβολὴν τῆς περὶ αὐτοῦ 
διαγνώσεως ἀγαπητῶς ἀκούσαντες, τὸ μετὰ τὸν πό- 
λεμον ἐπάναγκες εἶναι σφίσι προβουλεῦσαι περὶ av- 
τοῦ χαλεπῶς ἀπεδέξαντο᾽ οἵ δὲ κύριον ὑπὸ τοῦ 
συνεδρίου κριϑῆναι προαιρούμενοι, τὸ μὲν cuoAo- 10 
γημένον δίκαιον εἶναι τὸν νόμον ἀσμένως ἤκουον, 
τὸ δ᾽ εἰς ἑτέρους ἐκπίπτειν χρόνους τὸ προβούλευμα 
πρὸς ὀργὴν ἐλάμβανον. 

LX. Θορύβου δέ, ὅπερ εἰκός, ἐπὶ τῇ γνώμῃ 
γενομένου διὰ τὸ μὴ πᾶσι τοῖς μέρεσιν αὐτῆς εὐα- 15 

302 ρεστεῖν ἀμφοτέρους, παρελϑὼν ὁ ὕπατος τρίτον 
ἠρώτα Γαιον Κλαύδιον, ὃς ἐδόκει τῶν προεστηκότων 
τῆς ἑτέρας τάξεως τῆς ἐναντιουμένης τοῖς δημοτι- 
κοῖς αὐϑαδέστατος εἶναι καὶ δυνατώτατος. οὗτος 
ἐκ παρασκευῆς διεξῆλϑε λόγον κατὰ τῶν δημοτικῶν, : 
πάνϑ᾽ oca ἔδοξε πώποτε ἐναντία τοῖς καλοῖς καὶ 
πατρίοις ἐθισμοῖς ὑπομιμνήσκων, οὐ κεφάλαιον ἣν. 
εἰς ὃ κατέσκηπτεν ἡ γνώμη, μηδεμίαν ἀποδιδόναι 
τῇ βουλῇ διάγνωσιν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοὺς ὑπάτους, 
μήτ᾽ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ μήϑ᾽ ὕστερον, ὡς ἐπὶ 25 
καταλύσει τῆς ἀριστοκρατίας εὐσφερομένου καὶ συγ- 

᾿χεῖν μέλλοντος ἅπαντα τὸν κόσμον τῆς πολιτείας. 
γενομένου δὲ πρὸς τὴν γνώμην ἔτι πλείονος ϑορύβου. 
τέταρτος ἀνίσταται κληϑεὶς Τίτος Γενύκιος, ἀδελφὸς 
ϑατέρου τῶν ὑπάτων᾽ ὃς ὀλίγα διαλεχϑεὶς ὑπὲρ τῶν 30 
κατεχόντων καιρῶν τὴν πόλιν, ὅτι δυεῖν ἀνάγκη 
τῶν χαλεπωτάτων ϑάτερον αὐτῇ συμπεσεῖν, ἢ διὰ 
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τὰς πολιτικὰς ἔριδας καὶ φιλοτιμίας ἰσχυρὰ τὰ τῶν 
ἐχϑρῶν ποιῆσαι πράγματα, ἢ τοὺς ἔξωϑεν ἐπιφερο- 
μένους ἀποτρέψασϑαι βουλομένῃ κακῶς τὸν οἰκξῖον 
καὶ πολιτικὸν διαλύσασθαι πόλεμον᾽ ἔφησε. δυεῖν 
ὄντων κακῶν, ὧν ἀνάγκη ϑάτερον ἄκοντας ὑπομεῖ- 
ναι. τοῦτ᾽ αὐτῷ δοκεῖν εἶναι. λυσιτελέστερον, τὸ 
συγχωρῆσαι τῷ δήμῳ τὴν βουλὴν παρασπᾶσαί τι τοῦ 
κόσμου τῆς πατρίου πολιτείας μᾶλλον, ἢ τοῖς ἀλλοφύ- 
λοις τε καὶ πολεμίοις καταγέλαστον ποιῆσαι τὴν πόλιν. 
Ταῦτ᾽ εἰπὼν τὴν δοκιμασϑεῖσαν ὑπὸ τῶν παραγε- 
νηϑέντων ἐν τῷ κατ᾽ οἰκίαν συνεδρίῳ γνώμην εἰσέ- 
φερεν. ἣν εἰσηγήσατο Κλαύδιος, ὥσπερ ἔφην. ἀντὶ 
τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ἀποδειχϑῆναι, τρεῖς μὲν ἐκ 
τῶν πατρικίων, τρεῖς δ᾽ ἐκ τῶν δημοτικῶν, ἐξουδίαν 
ἔχοντας ὑπατικήν᾽ ὅταν δὲ τελῶσιν οὗτοι τὴν ἀρχὴν 


καὶ καϑήκῃ νέας ἀρχὰς ἀποδείκνυσθαι, τὴν βουλὴν 


καὶ τὸν δῆμον αὖϑις συνελθόντας διαγνῶναι, πότε- 
ρον ὑπάτους ἢ χιλιάρχους βούλονται παραλαβεῖν 
τὴν ἀρχήν. ὃ τι δ᾽ ἂν ἅπασι δόξῃ ψῆφον ἐπενέγκασι, 
τοῦτ᾽ εἶναι κύριον. ἐπιτελεῖσθαι δὲ τὸ προβούλευμα 
καϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτόν. 

ΠΧ]. Ταύτην ἀποδειξαμένου τὴν γνώμην ΓΕε- 
νυκίου πολὺς ἐξ ἁπάντων ἔπαινος ἐγίνετο᾽ καὶ oí 
μετ᾽ ἐκεῖνον ἀνιστάμενοι μικροῦ δεῖν πάντες ταῦτα 
συνεχώρουν κράτιστα εἶναι. γράφεται δὴ τὸ προ- 
βούλευμα ὑπὸ τῶν ὑδάτων, καὶ λαβόντες αὐτὸ μετὰ 
πολλῆς χαρᾶς ot δήμαρχοι προῆλϑον εἰς τὴν ἀγορᾶν. 
ἔπειτα καλέσαντες τὸ πλῆϑος εἰς τὴν ἐκκλησίαν, 
πολλοὺς διέϑεντο τῆς βουλῆς éma(vovg, καὶ παραγ- 
γέλλειν τὴν ἀρχὴν ἐκέλευον τοῖς ἐθέλουσι τῶν δημο- 
τικῶν ἅμα τοῖς πατρικίοις. οὕτω δ᾽ ἄρα κοῦφόν τι 
πρᾶγμά ἐστιν ἐπιϑυμία δίχα λόγου γινομένη καὶ 
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ταχὺ μεταπίπτον ἐπὶ ϑάτερα μέρη, μάλιστα δὲ ἡ 
τῶν ὄχλων, ὦσϑ᾽ οἵ περὶ παντὸς ποιούμενοι τέως 
τῆς ἀρχῆς μεταλαβεῖν, καὶ εἰ μὴ δοϑείη τοῦτ᾽ αὐτοῖς 
ὑπὸ τῶν πατρικίων ἢ καταλείψοντες τὴν πόλιν ὡς 
πρότερον, ἢ διὰ τῶν ὅπλων αὐτὸ ληψόμενοι. ἐπειδὴ 
τὸ συγχώρημα ἔλαβον, ἀπέστησαν εὐϑὺς τῆς ἐπιϑυ- 
μίας καὶ τὰς σπουδὰς ἐπὶ ϑάτερον μετέβαλον. πολ- 
λῶν γέ τοι δημοτικῶν παραγγελλόντων τὴν χιλιαρ- 
χίαν καὶ κατεσπουδασμένας ποιουμένων τὰς δεήσεις, 
οὐδένα τῆς τιμῆς ταύτης ἄξιον εἶναι ὑπέλαβον ἀλλὰ 
γενόμενοι τῆς ψήφου κύριοι τοὺς ἐκ τῶν πατρικίων 
μετιόντας αὐτὴν ἄνδρας ἐπιφανεῖς χιλιάρχους ἀποδει- 
χνύουσιν, “Αὖλον Σεμπρώνιον ᾿Ἵτρατῖνον, καὶ “εύ- 
κιον ΡΨ “ούδκον καὶ Τίτον Κλύλιον Σικελόν. 

LXIL Οὗτοι παραλαμβάνουσι πρῶτοι τὴν ἀνϑ- 
ὕπατον ἀρχὴν κατὰ τὸν τρίτον ἐνιαυτὸν τῆς ὀγδοη- 
χκοστῆς καὶ τετάρτης ὀλυμπιάδος, ἄρχοντος ᾿4“ϑήνησι 
Διφέλου. κατασχόντες δ᾽ αὐτὴν ἑβδομήκοντα καὶ 
τρεῖς μόνον ἡμέρας ἀποτέϑενται κατὰ τὸν ἀρχαῖον 


᾿ ἐθισμὸν ἑκούσιοι, ϑεοπέμπτων τινῶν σημείων κωλυ- 
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τηρίων αὐτοῖς TOU πράττειν τὰ κοινὰ γενομένων. 
, LU] , e M 
τουτῶν δὲ την ἐξουσίαν ἀπειπαμένων., ἡ βουλὴ συν- 
ελθοῦσα μεσοβασιλεῖς ἀποδείκνυσι. καὶ ἐκεῖνοι 
προξιπόντες ἀρχαιρέσια καὶ τῷ δήμῳ τὴν διάγνωσιν 
ἀποδιδόντες, εἴτε βούλεται χιλιάρχους εἴτε ὑπάτους 
ἀποδεῖξαι, κρίναντος αὐτοῦ μένειν ἐπὶ τοῖς ἐξ ἀρχῆς 
ἐθισμοῖς, ἀπέδοσαν τοῖς βουλομένοις τῶν πατρικίων 
μετιέναι τὴν ὕπατον ἀρχήν᾽ καὶ γένονται πάλιν ἐκ 
τῶν πατρικίων ὕπατοι AeUxiog Παπίριος Μογιλλα- 
νος καὶ «εὐκιος Σεμπρώνιος ᾿Ατρατῖνος. ἑνὸς τῶν 
, , H 2 , e , 
ἀποϑεμενῶν τὴν χιλιαρχίαν ἀδελφος. «vta, δυο 
κατὰ τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀρχαὶ Ῥωμαίων «i τὸ μέ- 
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γιστον ἔχουσαι κράτος ἐγένοντο. πλὴν ovx ἐν ἁπά- 
σαις ταῖς Ῥωμαικαῖς χρονογραφίαις ἀμφότεραι φέρον- 
ται, ἀλλ᾽ ἐν αἷς μὲν οἱ χιλίαρχοι μόνον, ἐν αἷς δ᾽ 
οἵ ὕπατοι, ἐν οὐ πολλαῖς δ᾽ ἀμφότεροι, αἷς ἡμεῖς 
οὐκ ἄνευ λογισμοῦ συγκατατιϑέμεϑα, πιστεύοντες 
δὲ ταῖς ἐκ τῶν ἱερῶν ve καὶ ἀποϑέτων βίβλων μαρ- 
τυρίαις. ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲν ἐπὶ τῆς τούτων ἀρχῆς οὔτε 
πολεμικὸν οὔτε πολιτικὸν ἔργον ἱστορίας ἄξιον ἐπράχϑη, 
συνϑῆκαι δὲ πρὸς τὴν Δρδεατῶν πόλιν ἐγένοντο περὶ 
φιλέας τε καὶ συμμαχίας" ἐπρεσβεύσαντο γὰρ ἀποτιϑέ- 
μενοι τὰ περὶ τῆς χώρας ἐγκλήματα, παρακαλοῦντες 
φίλοι Ῥωμαίων. γενέσϑαι καὶ σύμμαχοι. ταύτας τὰς 
συνϑήκας τὸ τῶν ὑπάτων ἀρχεῖον ἐπεκύρωσε. 

LXIIL Τῷ δ᾽ ἑξῆς ἐνιαυτώ πάλιν ὑπάτους ψη- 
φισαμένου τοῦ δήμου κατασταϑῆναι., παραλαμβά- 
νουσι τὴν ὕπατον ἀρχὴν τῇ διχομήνιδι τοῦ Ζίεκεμ- 
Boíov μηνὸς Μάρκος Γεγάνιος Μακερῖνος τὸ δεύ- 
τερον καὶ Τίτος Κοίντιος Καπετωλῖνος τὸ πέμπτον. 
οὗτοι διδάξαντες τὴν βουλήν, ὅτι πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα 
πράγματα διὰ τὰς συνεχεῖς τῶν ὑπάτων στρατείας 
ἠμελημένα παρεῖται; πάντων δ᾽ ἀναγκαιότατον. τὸ 
περὶ τὰς τιμήσεις τῶν βίων νόμιμον, ἐξ ὧν ὅ τ᾽ ἀρι- 
ϑμὸς τῶν ἐχόντων τὴν στρατεύσιμον ἡλικέαν ἐγινώ- 
Gxero καὶ τῶν χρημάτων τὸ πλῆϑος, ἀφ᾽ ὧν ἔδει τὰς 
εἰς τὸν πόλεμον εἰσφορὰς ἕκαστον τελεῖν, οὐδεμιᾶς 
τιμήσεως ἐντὸς ἑπτακαίδεκα ἐτῶν γενομένης ἀπὸ τῆς 
Asvxíov Κορνηλίου καὶ Koívrov Φαβίου [ὑπατείας᾽ 
ὥστε] *** καταλιπεῖν οἵ πονηρότατοι τε xol ἀσελ- 
γέστατοι Ῥωμαίων, ἀλλὰ τόπον μεταλαμβάνειν, ἐν ὦ 
περέεστι fjv αὐτοῖς, ὡς προήρηνται. 
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LIBRO XII. 


|. Ὅτι λιμοῦ κατὰ τὴν Ῥώμην γενομένου ἰσχυ- 
ροῦ ἀνήρ τις οἴκου τε οὐκ ἀφανοῦς καὶ χρήμασιν ἐν 
τοῖς μάλιστα δυνατός, Σπόριος Μαίλιος Εὐδαίμων 
ἐπίκλησιν ἐπὶ τῆς πολλῆς εὐπορίας, νεωστὶ μὲν παρ- 
εἰληφὼς τὸν οἶκον τοῦ πατρός, ἡλικίαν δὲ καὶ: 
τάξιν ἔχων ἱππικήν, οἷα μήτε ἀρχὰς παραλαμβάνειν 
μήτε ἄλλην κοινὴν ἐπιμέλειαν μηδεμίαν, λαμπρὸς εἰ 
καί τις ἄλλος τὰ πολέμια καὶ πολλοῖς κεκοσμημένος 
ἀριστείοις, κράτιστον ὑπολαβὼν καιρὸν ἐπιϑέσει 
τυραννίδος. ἐπὶ δημαγωγίαν τοῦ πλήϑους ἐτράπετο, 10 
τὴν ῥάστην τῶν ἐπὶ τυραννέδα φερουσῶν ὁδῶν. 
ἔχων δὲ πολλοὺς ἑταίρους καὶ πελάτας, ἄλλους ἄλλῃ 
διέπεμωψε χρήματα δοὺς ἐκ τῶν ἰδίων εἰς συναγυρ- 
μοὺς τροφῆς, καὶ αὐτὸς εἰς Τυρρηνίαν ὥχετο. ἐν 
βραχεῖ δὲ χρόνῳ δι᾽ ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἑταίρων πολ- 15 
λὴν κατακομίδας ἀγορὰν διεμέτρει τοῖς πολίταις, 
ἀντὶ δώδεκα δραχμῶν διδράχμου ἀπομετρῶν τὸν 
μόδιον᾽ ὅσους ὃὲ αἴσϑοιτο παντάπασιν ἀδυνάτους 
καὶ μηδ᾽ ὑπὲρ τῆς ἐφημέρου τροφῆς ἔχοντας προέσϑαι 
τὸ διάφορον ἄνευ τιμῆς χαριξόμενος. ταύτῃ τῇ φιλ- 30 
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ανϑρωπίᾳ τὸν δῆμον ἀναλαβὼν καὶ ϑαυμαστὴν 
ὅσην δόξαν ἀπενεγκάμενος, ὥχετο πάλιν ἐμπορευ- 
σόμενος ἑτέρας ἀγοράς" καὶ παρῆν οὐ διὰ μακροῦ 
ποταμηγοὺς ἄγων σκάφας πολλὰς πάνυ μεστὰς τρο- 
φής; καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς πολίταις ἐμέτρει. 
of δὲ πατρίκιοι ταῦτα πράττοντα ὁρῶντες αὐτὸν 
ὑποψίας τε ἐλάμβανον τῆς ἄγαν φιλοτιμίας τοῦ ἀν- 
δρὸς οὐδενὸς ἀγαϑοῦ ἀπολαύσειν οἰόμενοι, καὶ συνι--. 
στάμενοι κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐσκόπουν ὄντινα χρὴ 
τρόπον εὐπρεπέστερον ἄνευ κινδύνου παῦσαι τούτων 
αὐτὸν τῶν πολιτευμάτων᾽ κρύφα μὲν τὸ πρῶτον καὶ 
κατ᾽ ὀλίγους συνιόντες καὶ διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλή- 
λους, ἔπειτα καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ καταβοῶντες, ἐπειδὴ 
βαρύς ve καὶ ἀφόρητος ἦν ἔργα τε πράττων ὑπερ- 
ἠφανέας μεστὰ καὶ λόγους διεξιὼν αὐθάδεις ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ" Og ys πρῶτον μὲν καϑεξόμενος ἐπὶ βήματος 
περιφανοῦς, ὥσπερ ἔϑος ἦν τοῖς τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν, 
ἐχρημάτιξε τοῖς προσιοῦσι δι᾽ ἡμέρας περὶ τὴν σιτο- 
δοσίαν. ἐκβαλὼν τῆς τιμῆς ταύτης τὸν ἀποδειχϑέντα 
ἐπαογὺν ὑπὸ τῆς βουλῆς ἔπειτα συνεχεῖς ποιούμενος 
ἐκκλησίας, οὐκ ὃν ἐν ἔϑει Ρωμαίοις ἰδιώτην ἐκκλη- 
σίαν συνάγειν. πολλὰ μὲν τοῦ Μηνυκίου κατηγόρει 
πρὸς τὸν δῆμον, ὡς ὄνομα φέροντος ἀρχῆς μόνον, 
ἔργον δὲ οὐδὲν ἀποδειξαμένου τοῖς πένησιν ὠφέλι- 
μον, πολλὰ δὲ τοὺς πατρικίους διέβαλλε πρὸς τὸν 
δῆμον, ὡς ταῦτα πράττοντας ἐξ ὧν ὀλίγος τε καὶ οὐ- 
δενὸς ἄξιος ὁ δῆμος ἔσται καὶ οὐδ᾽ ἐπὶ σιτοδείᾳ 
φροντίδα τῶν ἀπόρων ἔχοντας οὐδεμίαν. οὔτε κοινῇ 
πάντας οὔτε ἰδίᾳ τοὺς δυνατούς, παντὸς μάλιστα 
δέον αὐτοὺς χρήμασί τε καὶ σώμασιν ὥσπερ αὐτὸς δὴ 
κακοπαϑεῖν καὶ πάντοϑεν ἐπεισάγειν τῇ πόλει τὰς 
ἀγοράς. ἠξίου τε πρὸς τὰ τῶν ἄλλων ἔργα πατρι- 
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κίων τὰ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πραττόμενα ἐξετάξειν, ὡς πολὺ 
x«i τὸ πᾶν ἀλλήλων διαφέροντα. ἐκείνους μὲν γὰρ 
οὐδὲν ἐκ τῶν ἰδίων εἰς τὸ κοινὸν ἀναλίσκοντας ἔτι 
καὶ τὴν δημοσίαν γὴν σφετερισαμένους πολὺν ἤδη 
καρποῦσϑαν χρόνον, ἑαυτὸν δὲ τῶν δημοσίων οὐδὲν 
ἔχοντα ἔτι καὶ τὴν πατρῴαν καταχορηγεῖν οὐσίαν εἰς 
βοήϑειαν τῶν ἀπόρων καὶ, ἐπειδὰν τὰ ὄντα κατανα- 
λώσῃ, δανείσματα ποιεῖσϑαι παρὰ φίλων οὐδὲν ἀντι- 
καταλλαττόμενον τῆς τοιαύτης φιλοτιμίας ὅτι μὴ 
τὴν πολιτικὴν εὔνοιαν, ἧς οὐδὲ τὸν ἐξάνθρωπον 
πλοῦτον ἡγεῖσϑαι τιμιώτερον. οἵ δὲ περὶ αὐτὸν 
συνεστῶτες ἀεὶ σωτῆρα καὶ πατέρα καὶ κτίστην ἀπε- 
κάλουν τῆς πατρίδος. καὶ τὴν μὲν ὑπατικὴν ἐξου- 
σίαν ἐλάττονα χάριν ἢ κατὰ τὸ μέγεϑος τῶν ἔργων 
αὐτοῦ γενήσεσϑαι δοϑεῖσαν ἀπέφαινον, ἄλλῃ δέ τινι 
μείζονι καὶ λαμπροτέρᾳ τιμῇ κοσμεῖν ἠξίουν αὐτόν, 
ἣν καὶ γένος ἕξει τὸ ἐξ ἐκείνου. ὡς δὲ καὶ τὴν τρίτην 
ἔξοδον ποιησάμενος ἐπὶ τὰ παραϑαλάττια τῆς Ira- 
λίας, ἔκ τε Κύμης καὶ τῶν περὶ Μισηνὸν λιμένων 
διτηγοὺς ὁλκάδας ἄγων πολλὰς κατέπλευσεν εἰς 
Ὡστίαν, ὃ τῆς Ῥώμης ἐστὶν ἐπίνειον, καὶ κατέ- 
ἁλυσε ταῖς τροφαῖς τὴν πόλιν, ὡς μηδὲν ἔτι τῆς 
ἀρχαίας εὐετηρίας. διαφέρειν ; ἅπας ὁ δήμος ἕτοιμος 
qv, εἰ γένοιτο τῆς ψήφου κύριος ἐν ἀρχαιρεσίαις, 
εἴτε ὑπατείαν εἴτε ἄλλην τινὰ τιμὴν μετίοι. μηδενὸς 
ἐπιστρεφόμενος μήτε νόμου κωλύοντος μητ᾽ ἀνδρὸς 
ἐναντιουμένου χαρίξεσϑαι. ταῦτα ὁρῶντες οἵ προε- 
στηκότες τῆς ἀριστοκρατίας καὶ οὔτε ἐπιτρέπειν ἀξι- 
οὔντες οὔτε κωλύειν δύναμιν ἔχοντες ἐν πολλῇ πάντες 
ἦσαν ἀϑυμίᾳ᾽ καὶ ἔτι μᾶλλον διεταράχϑησαν, ἐπειδὴ 
κωλυόντων ἐκκλησίας συνάγειν αὐτὸν καὶ δημηγο- 
ρεῖν τῶν τὸ δημάρχων καὶ ὑπάτων, συστραφεὶς 
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ὁ δῆμος ἐκείνους μὲν ἐξέβαλεν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, τῷ δὲ 
“Μαιλίω πολλὴν ἄδειαν καὶ ῥώμην παρέσχεν. ἐν τοι- 
αὐτῇ δὴ καταστάσει τῆς πόλεως ὑπαρχούσης, ὁ τῆς 
ἀγορᾶς ἀποδειχϑεὶς ἔπαρχος, ἀχϑόμενος μὲν ἐπὶ τοῖς 
προπηλακισμοῖς τῶν λόγων, οἷς αὐτὸν ὑβρίζων ὁ 
Μαΐίλιος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις διετέλει, δεδοικὼς δὲ τὸν 
ἄνδρα μάλιστα τῶν ἄλλων, εἴ τινος ἐπιλάβοιτο ἀρ- 
χῆς, μὴ πρότερον τῆς ἀριστοκρατίας αὑτὸν ποιήση- 
ται, ἢ τὸν δῆμον ἐξερεϑίσας πρὸς αὐτὸν ποιήσηται 
διὰ τὴν ἐκ τῆς ἑταιρείας ἐπιβουλήν τινα κατ᾽ αὖ- 
τοῦ μηχανησάμενος, ἀγανακτῶν τὲ δι᾽ ἀμφότερα 
ταῦτα καὶ ἀπηλλάχϑαι προϑυμούμενος ἐκείνου μεί- 
Cove ἢ κατ᾽ ἰδιώτην ἰσχὺν ἔχοντος, ἐπιμελῆ ξήτησιν 
ἐποιεῖτο τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένων τε καὶ πραττομέ- 
νῶν. πολλῶν δὲ ὄντων οἷς ὁ ἀνὴρ συνεργοῖς ἐχρῆτο 
τῶν ἀπορρήτων, καὶ οὔτε τὰς φύσεις ὁμοίων οὔτε 
τὰς γνώμας παραπλησίων, ἔμελλέ τις ὅπερ εἰκὸς οὐ 
βεβαίως αὐτῷ ἔσεσθαι φίλος, ἢ διὰ φόβον ἢ διὰ 
κέρδος ἴδιον ᾧ τὰ πιστὰ δοὺς ὁ Μηνύχκιος DM TOU 

μηδενὶ φράσειν ὅστις ἦν, ἅπασαν ἔγνω τήν τε διεί- 
νοιαν τοῦ Μαιλίου καὶ τὴν παρασκευήν. ὡς δὲ καὶ 
τεκμήριον ἔλαβεν ἀναμφίλεκτον καὶ τὴν πρᾶξιν ἐν 
χερσὶν οὖσαν ἔγνω, λέγει πρὸς τοὺς ὑπάτους᾽ ἐκεῖνοι 
δ᾽ οὐκ ἀξιοῦντες ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ποιῆσαι μόνοις ἐπιχει- 
ρήσεως τηλικαύτης ἐξέτασιν εἰς τὴν βουλὴν ᾧοντο 
δεῖν τὸ πρᾶγμα εἰσφέρειν, καὶ συνεκάλουν τὸ συνέ- 
δοιον εὐθὺς ὡς περὶ πολέμου δή τινος ὑπερορίου 
βουλευσόμενοι. πληρωϑέντος δὲ τοῦ συνεδρίου διὰ 
ταχέων, παρελϑὼν ἅτερος αὐτῶν ἔλεξεν, ὅτι πρᾶξις 
αὐτοῖς μεμήνυται συσκευαξομένη κατὰ τῆς πόλεως 
πολλῆς πάνυ καὶ ταχείας φυλακῆς δεομένη διὰ τὸ 
τοῦ κινδύνου μέγεϑος᾽ ταύτης δ᾽ ἔφη μηνυτὴν ov 
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τῶν ἐπιτυχόντων εἶναί τινα πολιτῶν, ἀλλ᾽ ὃν αὐτοὶ 
δι’ ἀρετὴν ἐπὶ τῆς μεγίστης τε καὶ ἀναγκαιοτάτης 
τῷ κοινῷ χρείας ἔταξαν, δοκιμάσαντες αὐτοῦ τήν τε 
πίστιν καὶ τὴν πρὸς τὰ κοινὰ φιλοτιμίαν ἐκ τῶν 
παρὰ πάντα τὸν βίον ἐπιτηδευομένων. μετεώρου 
δὲ τῆς βουλῆς ἐπὶ τῇ προσδοκίᾳ γενομένης ἐκάλει 


τὸν Μηνύκιον, κἀκεῖνος &Asbev: [ζήτει ἐν τῷ περὶ. 


δημηγοριῶν] Esc. 

Il. Ὡς δ᾽ ἐμηνύϑη τῇ βουλῇ. δικτάτορα προ- 
χειρίξονται, ὁ δὲ τὸν ἱππάρχην * ** ἐκέλευσεν ἔχοντι 
τοὺς ἱππεῖς ἥκειν ὡς αὐτὸν περὶ μέσας νύκτας, τοῖς 
ὃξ βουλευταῖς εἰς τὸ Καπιτώλιον ἕωϑεν ἔτι συλλέ- 
γεσϑαι, τῷ δὲ Μηνυκίῳ τόν τε μηνυτὴν ἄγοντι καὶ 
τὰς ἄλλας ἀποδείξεις κομέίζοντι πρὸς τὸ Buc παρεῖ- 
ναι, ἅπασι δὲ φυλάττειν ἀπόρρητα πρὸς τοὺς ἔξω 
τοῦ συνεδρίου τὰ βουλεύματα᾽ μίαν εἶναι λέγων 
ἀσφάλειαν, εἰ μηδὲν ὁ Μήλιος ἀκούσειε τῶν περὶ 
αὐτοῦ λεγομένων τε καὶ πραττομένων. διατάξας δὲ 
τάλλα ὅσων ἐδεῖτο, μέχρι δύσεως ἡλίου πάντας ἐν 
τῷ βουλευτηρίῳ κατασχών, σκότους ὄντος ἤδη διέ- 
λυσε τὸν GvÀAoyov' ὡς δὲ μέση νὰξ γένετο προελϑὼν 
ἐκ τῆς οἰκίας. . .. ἐξήει περὶ τὸν ὄρϑρον τοὺς ém- 
λέχτους ὑπ’ ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων ἐπαγόμενος καὶ 
αὐτοὺς τοὺς ὑπάτους. οὗτοι μὲν οὖν τὸ Καπιτώλιον 
ἅμα τοῖς βουλευταῖς ἕωϑεν κατειληφότες ἐφρούρουν᾽ 
ὁ δὲ Μαίλιος οὐδὲν ἀκηκοὼς τούτων ἡμέρας γενο- 
μένης προελϑὼν εἰς τὴν ἀγοράν, ἐχρημάτιξε τοῖς 
δεομένοις ἐπὶ τοῦ βήματος καϑεζόμενος᾽ καὶ μετ᾽ 
οὐ πολὺ παρῆν ὁ ἵππαρχος Σερουίλιος πρὸς αὐτόν, 
ἄγων τοὺς ἀκμαιοτάτους τῶν ἱππέων ἔχοντας ὑπὸ 
τοῖς ἱματίοις ξίφη, καὶ στὰς πλησίον αὐτοῦ λέγει" ὁ 
δικτάτωρ σε κελεύει, Μαίλιε, πρὸς αὐτὸν ἥκειν κἀ- 
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κεῖνος ὑποτυχών, ποῖος, ἔφη, κελεύει us, Σερουίλιε, 
δικτάτωρ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, ὁ ποῦ καὶ πότε γενό- 
μενος; καὶ ἅμα διαταραχϑεὶς περιέβλεψεν εἰς τοὺς 
περὶ τὸ βῆμα. ἀφασίας δὲ ἅπαντας κατασχούσης διὰ 
5 τὸ μηδένα γιγνώσκειν τὰ πραχϑέντα ὑπὸ τῆς βουλῆς, 
λέγει πάλιν 0. Σερουίλιος εἰσηγγέλϑης χϑὲς εἰς τὴν 
βουλήν, ὦ Μαίλιε, νεωτέροις ἐπιχειρεῖν πράγμασιν, 
προκαταγιγνώσκειν.. “ταύτην ἐξετάσαι τὴν μήνυσιν 
10 ἤ βουλὴ προξλομένη δικτάτορος ἔφησε δεῖν τοῖς 
πράγμασιν, ὡς οὐ τὸν ἐλάχιστον τῶν κινδύνων τρέ- 
χουσα, καὶ ἀπέδειξε τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριον 
Λεύκιον Κοίντιον Κικιννάτον , ὃν οἶσϑα δήπου καὶ 
σὺ κράτιστον ὄντα τῶν πατρικίων καὶ δὶς ἤδη ταύ- 
15 τὴν ἀνεπιλήπτως τετελεκότα τὴν ἀρχήν. οὗτος ὃ 
ἀνὴρ δικαστήριόν σοι καϑίσαι καὶ λόγον ἀποδοῦναι 
βουλόμενος ἀπέσταλκεν ἡμᾶς, ἐμὲ τὸν ἵππαρχον ἅμα 
τοῖσδε τοῖς ἀνδράσι, ἄξοντας σε ἀσφαλῶς ἐπὶ τὴν 
ἀπολογίαν. εἰ δὲ μηδὲν ἀδικεῖν πέποιθας, ἴϑι καὶ 
20 λέγε τὰ δίκαια περὶ σαυτοῦ πρὸς ἄνδρα φιλόπολιν, 
ὃς οὔτε διὰ τὸν κοινὸν φϑόνον οὔτε δι᾿ ἄλλην ἄδικον 
πρόφασιν οὐδεμίαν ἐκποδὼν ποιῆσαί σε βουλήσε- 
ται. 0 δ᾽ ὡς ἤκουσεν ἀναπηδᾷ τε καὶ μεγάλα ἀνα- 
βοήσας. ἄνδρες, ἔφη; δημοτικοί, βοηϑεῖτέ μοι συν- 
25 ἀρπαξζομένῳ διὰ τὴν πρὸς ὑμᾶς εὔνοιαν ὑπὸ τῶν 
δυνατῶν ov γὰρ ἐπὶ δίκην [καλοῦμαι] πρὸς αὐτῶν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ ϑάνατον καλοῦμαι. βοῆς δὲ γενομένης καὶ 
ϑορύβου πολλοῦ περὶ τὸ βῆμα, συγγνοὺς ὅτι πλείους 
δἰσὶ τῶν βοηϑούντων οἱ συλλαμβάνειν μέλλοντες 
80 αὐτόν, καὶ οὐ μακρὰν ἑτέρους ὑποκαϑῆσϑαι ἐν ὅπλοις, 
καταπηδᾷ ταχέως ἀπὸ τοῦ βήματος καὶ διὰ τῆς ἀγο- 
ρᾶς ἐχώρει δρόμῳ σπεύδων εἰς τὴν οἰκίαν καταφυγεῖν. 


— IB — li 


καταλαμβανόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν ἱππέων εἰς ἐργαστήριον 
εἰστρέχει μαγειρικόν, καὶ κοπίδα τῶν χρεοχόπων 
ἁρπάσας παίει τὸν πρῶτον αὐτῷ προσελϑόντα. 
ἔπειτα πολλῶν ἐπιπεσόντων ἀϑρόων ἀμυνόμενος καὶ 
βραχὺν ἀντισχὼν χρόνον, ἀπεκόπη ὑπό τινος τὸν 
βραχίονα καὶ πέπτει xol κατακοπεὶς ὥσπερ ϑηρίον 
ἀποϑνήσκει. Μαίλιος μὲν δὴ μεγάλων ὀρεχϑεὶς πρα- 
γμάτων καὶ μικροῦ πάνυ δεήσας τὴν Ῥωμαίων Qys- 
μονίαν κατασχεῖν, οὕτως ἀξζήλου καὶ πικρᾶς κατα- 
στροφῆς ἔτυχεν. ἐξενεχϑέντος δὲ εἰς τὴν ἀγορὰν 
τοῦ νεκροῦ καὶ γενηϑέντος πᾶσι φανεροῦ, δρόμος 
ἦν καὶ βοὴ καὶ ϑόρυβος ἁπάντων τῶν κατὰ τὴν 
ἀγοράν, τῶν μὲν οἰχτειρόντων, τῶν δὲ ἀγανακτούν- 
τῶν. τῶν δὲ ὁμόσε τοῖς δεδρακόσι χωρεῖν ἐσπουδα- 
χύτων. τοιαύτης δὲ ταραχῆς γενομένης μαϑὼν ὃ 
δικτάτωρ, ὅτι διαπέπρακται τοῖς ἱππεῦσι τὸ προστα- 
χϑὲν ἔργον, κατέβαινεν ἀπὸ τῆς ἄκρας εἰς τὴν ἀγο- 
ράν, τούς τε βουλευτὰς ἐπαγόμενος ἅπαντας καὶ τοὺς 
ἱππεῖς περὶ ἑαυτὸν ἔχων γυμνὰ φαίνοντας ξίφη᾽ καὶ 
δημηγορήσας ἐπ᾽ ἐκκλησίας ἀπέλυσε τὸν ὄχλον. Esc. 

HL. (1)...... ἔχων περὶ ἑαυτὸν ἀνθρώπους 
ἐξ ἁπάσης συνειλεγμένους κακίας. "ovg ἐσίτιξεν 
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ὥσπερ ϑηρία κατὰ τῆς πατρέδος. εἰ μὲν οὖν ὑπή-. 


κουσέ μοι καὶ παρέσχεν ἑαυτὸν ἐν τοῖς νόμοις μέ- 
vovva, μεγίστην ἂν τοῦτ᾽ αὐτῷ παρέσχε ῥοπὴν εἰς 
τὴν ἀπολογίαν, καὶ τεκμήριον οὐκ ἐλάχιστον 1j ἣν τοῦ 
μηδὲν βεβουλεῦσϑαι κατὰ τῆς πατρίδος νῦν δ᾽ ὑπὸ 
τῆς συνειδήσεως ἐλαυνόμενος, ὃ πάσχουσιν ἅπαντες 
oí τὰς ἀνοσίους βουλὰς κατὰ τῶν ἀναγκαιοτάτων 
σφίσι ποιησάμενοι, τοῦτο ἔπαϑε᾽ φυγεῖν τὸν ἔλεγχον 
ἔγνω, καὶ τοὺς ἥκοντας ém αὐτὸν ἱππεῖς μαγειρικῇ 
κοπέδι παίων ἀπήλαυνεν... Ambr. 
DION. IV. 12 
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ΠΠ. Τῶν δὲ δημοτικῶν οἵ μὲν ov συμβουλεύ- | 
δαντες ἐπὶ τῇ καταλύσει τῆς πολιτείας ἠγανάκτουν καὶ 
δι᾿ ὀργῆς τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ ἀνδρὸς ἐλάμβανον" 
οἱ δὲ κοινωνήσαντες τῆς συνωμοσίας ἀφειμένοι τοῦ 
φόβου χαίρειν τε προσεποιοῦντο xol τὸ συνέδριον 
τῶν βουλευμάτων émQvovv' ὀλίγοι δέ τινες ἐξ αὐτῶν 
οὗ πονηρότατοι λογοποιεῖν ἐτόλμων ἐν ταῖς ἑξῆς ἡμέ- 
ραις, ὡς ἀνηρπασμένου πρὸς τῶν δυνατῶν τοῦ ΜΜαι- 
A(ov, καὶ διαστασιάξειν τὸν δῆμον ἐπεχείρουν᾽ ovg 
ἀφανεῖ ϑανάτῳ διαχρησάμενος ὁ δικτάτωρ, ἐπειδὴ 
κατέπαυσε τὸν ϑόρύβον, τὴν ἀρχὴν ἀποτέϑεται. 

Οἱ μὲν δὴ và πιϑανώτατά μοι δοκοῦντες γρά- 
φειν περὶ τῆς Μαιλίου τελευτῆς οὕτω παραδεδώ- 
κασι᾿ λεγέσϑω δὲ καὶ ὁ δοκῶν ἧττον εἶναί μοι πιϑα- 
νὸς λόγος, ὦ κέχρηνται Κίγκιος xol Καλπούρνιος 
ἐπιχώριοι συγγραφεῖς, οἵ φασιν οὔτε δικτάτορα 
ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀποδειχϑῆναι τὸν Κοέντιον οὔτε 
ἱππάρχην ὑπὸ τοῦ Κοιντίου τὸν Σερουίλιον. γενο- 
μένης δὲ μηνύσεως ὑπὸ τοῦ Μηνυκίου τοὺς παρ- 
ὄντας ἐν τῷ συνεδρίῳ πιστεύσαντας ἀληϑὴ τὰ 
λεγόμενα εἶναι, καὶ γνώμην ἀποδειξαμένου τῶν 
πρεσβυτέρων τινὸς ἄκριτον ἡ μὴν ἀποκτεῖναι τὸν 
ἄνδρα παραχρῆμα πεισϑέντας, [καὶ] οὕτω τὸν Σερ- 
ουέλιον ἐπὶ τοῦτο τάξαι τὸ ἔργον, νέον ὄντα καὶ 
κατὰ χεῖρα γενναῖον. τοῦτον δέ φασι λαβόντα τὸ 
ξιφίδιον ὑπὸ μάλης ἐλϑεῖν πρὸς τὸν Μαίλιον πο- 
ρευόμενον ἐκ τῆς ἀγορᾶς, καὶ προσελθόντα εἰπεῖν, 
ὅτι βούλεται περὶ πράγματος ἀπορρήτου καὶ μεγάλου 
διαλεχϑῆναι πρὸς αὐτόν. κελεύσαντος δὲ τοῦ Μαιλίου 
μικρὸν ἀποχωρῆσαι τοὺς ἐγγὺς αὐτῷ παρόντας, 
ἐπειδὴ μονωϑέντα τῆς φυλακῆς ἔλαβε, γυμνώσαντα 
τὸ ξίφος βάψαι κατὰ τῆς σφαγῆς τοῦτο δὲ πράξαντα 
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δρόμῳ χωρεῖν εἰς τὸ βουλευτήριον, ἔτι συγκαϑη- 
μένων τῶν συνέδρων, ἔχοντα τὸ ξίφος ἡμαγμένον 
καὶ κεκραγύτα πρὸς τοὺς διώκοντας, ὅτι κελευσϑεὶς 
ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀνήρηκε τὸν τύραννον. ἀκούσαντας 


à τὸ τῆς βουλῆς ὄνομα τοὺς ὡρμηκότας παίειν τε 5 


καὶ βάλλειν αὐτὸν ἀποτραπέσϑαι καὶ μηδὲν sig αὐ- 
τὸν παρανομῆσαι. ἐκ τούτου καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τὸν 
. 'Ἅλαν αὐτῷ τεϑῆναι λέγουσιν, ὅτι τὸ ξίφος ἔχων ὑπὸ 
μάλης ἦλϑεν ἐπὶ τὸν ἄνδρα᾽ ἄλας γὰρ καλοῦσι Ῥω- 
μαῖοι τὰς μάλας. 

᾿Αναιρεϑέντος δὲ τοῦ ἀνδρὸς xa9' ἑκάτερον τρό- 
zov , συνελθοῦσα ἡ βουλὴ τήν τε οὐσίαν αὐτοῦ εἶναι 
δημοσίαν ἐψηφίσατο καὶ τὴν οἰκίαν fog ἐδάφους 
χατασκαφῆναι. οὗτος ὁ τόπος ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ ἦν ἐν 
πολλαῖς ταῖς πέριξ οἰκίαις μόνος ἀνειμένος ἔρημος, 
καλούμενος ὑπὸ Ῥωμαίων «Αἰκυμήλιον᾽ ὡς ἂν ἡμεῖς 
εἴποιμεν ἰσόπεδον Μήλιον, αἷκον γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίων 
τὸ μηδεμίαν ἔχον ἐξοχὴν καλεῖται" τόπον οὖν τινα 
Aixov Μήλιον ἐξ ἀρχῆς κληϑέντα, ὕστερον συμ- 
φϑαρέντων [δὲ] ἀλλήλοις κατὰ τὴν μίαν ἐκφορὰν 
τῶν ὀνομάτων Αἰκυμήλιον ἐκάλεσαν. τῷ δὲ τὴν κατὰ 
τοῦ Μαιλίου μήνυσιν ἀποδόντι Μηνυκέῳ στάσιν ἀν- 
δριάντος ἐψηφίσατο ἡ βουλή. | Esc.etpag. 119, 17—21 
Ambr. 

V. (2) Τυρρηνῶν xoi Φειδηναίων καὶ Owvsv- 
τανῶν πολεμούντων Ῥωμαίοις, x«l 4cgov ToAov- 
uvíov τοῦ βασιλέως Τυρρηνῶν πανδεινὰ ποιοῦντος 
xav' αὐτῶν, χιλίαρχός τις Ῥωμαῖος, Αὖλος Κορνή- 
λιος Κόσσος ἐπέκλησιν. ἐλαύνει τὸν ἵππον κατὰ τοῦ 
Τολουμνίου᾽ καὶ ἐπειδὴ ἀγχοῦ ἐγένετο, φέρουσι κατ᾽ 
ἀλλήλων τὰ δόρατα. ὃ μὲν οὖν Τολούμνιος τὸν 
ἵππον αὐτοῦ παίει διὰ τοῦ στήϑους, ὃς ἀναχαιτέσας 

᾿ 12* 


1 


μ. 


ΕΘ 


e 


0 


5 


0 


0 


180 — IB — 


Qurvet τὸν ἐπιβάτην᾽ ὁ δὲ Κορνήλιος διὰ ϑυρεοῦ τε 
καὶ ϑώρακος ἐλάσας τὴν αἰχμὴν εἰς τὰ πλευρὰ περι- 
τρέπει τὸν Τολούμνιον ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ ἔτι διαν- 
ἱσταμένου φέρει διὰ τοῦ βουβώνος τὸ ξίφος. ἀποκτεί- 
5 νας δὲ αὐτὸν καὶ τὰ σκῦλα ἀφελόμενος, οὐ μόνον τοὺς 
ὁμόσε χωροῦντας ἱππεῖς v& καὶ πεζοὺς ἀνέστειλεν, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν κεράτων ἀμφοτέρων ἀντέ- 
χοντας εἰς ἀϑυμίαν καὶ δέος κατέστησεν. — Ambr. 
(8) Ζεύτερον ὑπατεύοντος Αὔλου Κορνη- 
10 λίυ Κόσσου καὶ Τίτου Κοιντίου αὐχμῷ μεγάλῳ 
κακωϑεῖσα ἡ γῇ πάντων ἐσπάνισεν οὐ μόνον τῶν 
ὀμβρίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ναματίων ὑδάτων ἐκ δὲ 
τούτου προβάτων μὲν καὶ ὑποξυγίων καὶ βοῶν ἐπίλει- 
ψις παντελὴς ἐγένετο᾽ εἰς δὲ τοὺς ἀνθρώπους νόσοι 
15 χκατέσκηψαν πολλαὶ μὲν καὶ ἄλλαι, μάλιστα δὲ ἡ ψω- 
ρώδης καλουμένη, δεινὰς ὀδύνας παρέχουσα τοῖς 
χρωσὶ κατὰ τοὺς ὀὁδαξησμούς, καὶ πρὸς τὰς ἑλκώσεις 
ἔτι μᾶλλον ἀγριαινομένη᾽ πάϑος ἐλεεινὸν ἐν τοῖς 
πάνυ καὶ τοῦ ταχίστου τῶν ὀλέϑρων αἴτιον. Ambr. 
20 (4) Οὐκ ἐδόκει τοῖς προεστηκόσι τοῦ συνεδρίου 
βαϑεῖαν εἰρήνην καὶ πολυχρόνιον ἄγειν σχολήν, ἐν- 
ϑυμουμένοις ὅτι ῥαϑυμία καὶ τρυφὴ συνεισπορεύε- 
ται ταῖς πόλεσι μετὰ τῆς εἰρήνης, καὶ ἅμα τὰς πολι- 
τικὰς ὀρρωδοῦσι ταραχάς. καὶ avra, γὰρ ἅμα τῷ 
25 καταλυϑῆναι τοὺς ὑπερορίους πολέμους χαλεπαὶ καὶ 
συνεχεῖς ἐξ ἁπάσης προφάσεως ἀνίσταντο. 

Κρεῖττον ταῖς φιλανϑρωπίαις περιεῖναι τῶν 
ἔχϑρῶν ἢ ταῖς τιμωρίαις, δι᾿ ἅς, κεὶ μηδὲν ἕτερον, 
αἵ γέ τοι παρὰ τῶν ϑεῶν ἐλπέδες ἡδίους αὐτοῖς 

80 ὑπάρχουσιν. Ambr. 

(D) Ὡς ἔμαϑε τοὺς πολεμίους ἐκ τῶν κατόπιν 

προσιόντας, ἐπιστρέφειν μὲν ὀπίσω περιεχόμενος 
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ὑπὸ τῶν πολεμίων πανταχόϑεν ἀπέγνω, ἐνθυμούμε- 
νος ὅτι κινδυνεύσουσιν ἅπαντες οὐϑὲν ἀποδειξάμενοι 


γενναῖον ἔργον αἴσχιστα διαφϑαρῆναι. ὀλίγοι cs. 


πρὸς πολλοὺς μαχόμενοι καὶ τεϑωρακισμένοι πρὸς 
ἐλαφρούς. ἰδὼν δὲ ὄχϑον τινὰ ὑψηλὸν ἐπιεικῶς, ὃς 
ἦν αὐτῷ οὐ πρόσω, τοῦτον ἔγνω καταλαβέσϑαι. Ambr. 

(6) "yoízzeag Μενήνιος καὶ Πόπλιος 4ov- 
χρήτιος καὶ Σερούιος Ναύτιος, χιλίαρχοι τιμηϑέντες, 
ἐπέϑεσίν τινα κατὰ τῆς πόλεως γενομένην ὑπὸ δού- 
λων ἐφώρασαν. ἔμελλον δὲ of μετέχοντες τῆς συνω- 
μοσίας πῦρ ἐμβαλόντες ταῖς οἰκίαις κατὰ πολλοὺς 
ἅμα τόπους νύκτωρ, ὁπότε μάϑοιεν ἐπὶ τὴν τῶν 
καιομένων βοηϑείαν ὡρμηκότας ἅπαντας, τό τε Κα- 
πιτώλιον καὶ τοὺς ἄλλους ἐρυμνοὺς καταλαμβά- 
νεσϑαι τόπους, ἐγκρατεῖς δὲ γενόμενοι τῶν καρτερῶν 
τῆς πόλεως. ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν τοὺς ἄλλους δούλους 
παρακαλεῖν, καὶ σὺν ἐκείνοις ἀποχτείναντες τοὺς 
δεσπότας τὰς τῶν πεφονευμένων γυναῖκας τε καὶ 
χτήσεις παραλαμβάνειν. τῆς δὲ πράξεως περιφανοῦς 


γενομένης, συλληφϑέντες οἵ πρῶτοι συνϑέντες τὴν 


ἐπιβουλὴν καὶ μαστιγωθέντες ἐπὶ τοὺς σταυροὺς 
ἀπήχϑησαν᾽ τῶν δὲ μηνυσάντων αὐτοὺς ὄντων 
δυεῖν ἐλευϑερίαν τε καὶ δραχμὰς “χιλίας γέκάτερος 
ἔλαβεν ἐκ τοῦ δημοσίου. Ambr. 

VIL (1) Ἔσπευδε τὸν πόλεμον συντελέσαι ἐν 
ὀλίγαις ἡμέραις ὁ Ῥωμαίων χιλίαρχος, ὡς δὴ ῥάδιόν 
TL πρᾶγμα καὶ κατὰ χειρὸς αὐτῷ γενησόμενον, ὑπο- 
χειρίους ποιήσασθαι μίᾳ μάχῃ τοὺς πολεμίους. τῷ 
δὲ ἡγεμόνι τῶν πολεμέων ἐνθυμουμένῳ τό τὸ ἐμπει- 
ροπόλεμον τῶν Ῥωμαίων καὶ τὸ ἐν τοῖς κινδύνοις καρ- 
τερικόν, μάχην μὲν ἐκ παρατάξεως ἴσην καὶ φανερὰν 
ποιεῖσϑαι πρὸς αὐτοὺς οὐκ ἐδόκει᾽ διαστρατηγεῖν δὲ 
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vOv πόλεμον ἀπάταις τισὶ καὶ δόλοις. xol παρατη- 
ρεῖν, εἴ τι πλεονέχτημα xo9' ἑαυτῶν ἐκεῖνοι παρ ἕ- 
ἕξουσιν. Ambr. 

Τραυματίας καὶ παρασχεδὸν ἐλϑὼν ἀποϑανεῖν. 

9 Ambr. 

VIII (8) Ἐν Ῥώμῃ χειμῶνος γενομένου βιαίου 
ἔνϑα ἡ ἐλαχίστη χιὼν κατηνέχϑη οὐκ ἐλάττων ἦν 
ἑπτὰ ποδῶν τὸ βάϑος. καὶ συνέπεσεν ἀνθρώπους 
τε ὑπὸ τοῦ νιφετοῦ διαφϑαρῆναί τινας καὶ πρόβατα 

10 πολλὰ καὶ τῶν ἄλλων κτηνῶν καὶ ὑποξυγίων μοῖραν 
οὐκ ὀλίγην; τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ κρυμοῦ σφακελίσαντα, 
τὰ δὲ νομῆς τῆς συνήϑους ἀπορίᾳ. δένδρων Té καρ- 
ποφόφρων, ὅσα μὴ πέφυκεν ὑπερβολὰς νιφετῶν ὑπο- 
μένειν, τὰ μὲν εἰς τέλος ἐξηράνϑη, τὰ δὲ ἐπικαέντα 

16 τοὺς βλαστοὺς ἄκαρπα ἐπὶ πολλοὺς χρόνους ἐγένετο. 
ἐλυϑησάν vs καὶ τῶν οἰκιῶν συχναί, καί τινες καὶ 
περιετράπησαν, μάλιστα δὲ ὅσαι ἐκ τῶν λέϑων κατὰ 
τὴν διάλυσίν τε καὶ ἀπότηξιν τῆς χιόνος. τοῦτο τὸ 
πάϑος οὔτε πρότερόν ποτὲ γενόμενον ἐν ἱστορίας 

20 γφαφῇ περὶ ταῦτα τὰ “χωρία παρειλήφαμεν, ovo 
ὕστερον ξως τοῦ xo ἡμὰς χρόνου; μετρίῳ γέ τινι 
βορειότερα τοῦ μέσου. κατὰ τὸν ὑπὲρ ᾿ἀϑηνῶν γρα- 
φύμενον δι᾽ Ἑλλησπόντου παράλληλον. τότε δὲ πρῶ- 
τον καὶ μόνον ἐξέβη τῆς εἰωϑυῖας κράσεως ἡ τοῦ 

. 9ὅ περιέχοντος τήνδε τὴν γῆν φύσις. Ambr. 

VIII. (9) Ἑορτὰς ἦγον οἵ Ῥωμαῖοι τὰς καλου- 
μένας τῇ ἐπιχωρίῳ γλώττῃ στρωμνάς, ὑπὸ τῶν 
Σιβυλλείων κελευσϑέντες χρησμῶν. νόσος y&Q τις 
λοιμώδης γενομένη ϑεύπεμπτός τε καὶ ὑπὸ τέχνης 

80 ἀνθρωπίνης ἀνίατος εἰς ξήτησιν αὐτοὺς ἤγαγε τῶν 
χρησμῶν. ἐκόσμησάν τε στρωμνὰς τρεῖς. ὡς ἐκέ- 
λευον of χρησμοί, μίαν uiv ᾿“πόλλωνι καὶ “ητοῖ, 
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ἑτέραν δὲ Ἡρακλεῖ καὶ ᾿Δρτέμιδι, τρίτην δὲ Ἑρμῇ 
καὶ Ποσειδῶνι" καὶ διετέλουν ἐφ᾽ ἡμέρας ἑπτὰ δη- 
μοσίᾳ τε καταϑύοντες καὶ ἰδίᾳ κατ᾽ οἰκεῖαν δύναμιν 
ἅπαντες τοῖς ϑεοῖς ἀπαρχόμενοι, ἑστιάσεις τε λαμ- 
προτάτας ἐπιτελοῦντες, καὶ ξένων τοὺς παρεπιδη- 
μοῦντας ὑποδεχόμενοι. (10) Πείσων δὲ ὁ τιμητικὸς 
ἐν ταῖς ἐνιαυσίοις ἀναγραφαῖς καὶ ταῦτ᾽ ἔτι προστί- 
ϑησιν᾽ ὅτι λελυμένων μὲν τῶν ϑεραπόντων ὅσους 
πρότερον ἐν τοῖς δεσμοῖς εἶχον oí δεσπόται, πλη- 
ϑυούσης ὄχλου ξενικοῦ τῆς πόλεως, ἀναπεπταμένων 
τῶν οἰκιῶν διὰ ἡμέρας τε καὶ νυκτός, καὶ δίχα κω- 
λύσεως εἰσιόντων εἰς αὐτὰς τῶν βουλομένων, οὔτε 
χρῆμα οὐδὲν ἀπολωλεκέναι τις ἠτιάσατο οὔτε ἠδικῆ- 
σϑαί τινα ὑπ᾽ οὐδενός, καίτοι πολλὰ φέρειν εἰωϑό- 
τῶν πλημμελῆ καὶ παράνομα τῶν ἑἕορταίων καιρῶν 
διὰ τὰς μέϑας. Ambr. 

X (11) Οὐινεντανοὺς πολιορκούντων Ῥωμαίων 
περὶ τὴν ἐπιτολὴν τοῦ κυνός, ὅτε μάλιστα λίμναι τε 
ἐπιλείπουσι καὶ ποταμοὶ πάντες. ὃ τι μὴ μόνος ὃ 
Αἰγύπτιος Νεῖλος, λίμνη τις, ἀπέχουσα τῆς Ῥώμης 
οὐ μεῖον ox σταδίων ἐν τοῖς ᾿4λβανοῖς καλουμένοις 
ὄρεσι, παρ᾽ ἡ τὸ ἀρχαῖον ἡ τῶν Ῥωμαίων μητρό- 
zoÀug ὠκεῖτο, οὔτε ὑετῶν γενομένων οὔτε νιφετῶν 
οὔτ᾽ ἄλλης τινὸς αἰτίας ἀνθρώποις φανερᾶς, τοσαύ- 
vqv ἔλαβεν ἐκ τῶν ἐν αὐτῇ ναμάτων ἐπίδοσιν, 
ὥστε πολλὴν μὲν ἐπικλύσαι τῆς παρορείου, πολλὰς 
δὲ οἰκήσεις γεωργικὰς καταβαλεῖν. τελευτῶσαν δὲ 
καὶ τὸν μεταξὺ τῶν ὀρῶν αὐλῶνα διασπάσαι καὶ 
ποταμὸν ἐκχέαι κατὰ τῶν ὑποκειμένων πεδίων ἐξαί- 
σιον. (12) Τοῦτο μαϑύόντες ol Ῥωμαῖοι. κατ᾽ ἀρχὰς 
μέν. ὡς δαιμονίου τινὸς μηνίοντος τῇ πόλει, ϑυσίαις 
ἐξιλάσασϑαι τοὺς κατέχοντας τὸν τόπον ϑεοὺς καὶ 
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δαίμονας ἐψηφίσαντο, καὶ τοὺς ἐπιχωρίους μάντεις 
ἀνέκρινον, εἴ τι λέγειν ἔχουσιν᾽ ἐπεὶ δ᾽ οὔτε ἡ 
λίμνη τὴν ἑαυτῆς τάξιν ἀπελάμβανεν, οὔτε oí μάν- 
τεις ἀχριβὲς οὐδὲν ἔλεγον, ἀλλὰ τῷ ϑεῷ χρῆσϑαι 
παρήνουν, ἐπὶ τὸ ΖΙελφικὸν μαντεῖον ἀπέστειλαν ϑεο- 
πρόπους. Ambr. 

XI (13) Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ Οὐιεντανῶν τις 
ἔμπειρος τῆς ἐπιχωρίου μαντικῆς διὰ προγόνων 
ἐτύγχανε φυλακὴν ἔχων τοῦ τείχους. ἐγεγόνει δέ 
Tig αὐτῷ τῶν ἀπὸ τῆς Ῥώμης λοχαγῶν ἐκ παλαιοῦ 
γνώριμος. οὗτος ὁ λοχαγὸς ἐγγὺς τοῦ τείχους ποτὲ 
γενόμενος καὶ τοὺς συνήϑεις ἀσπασμοὺς τῷ ἀνδρὶ 
ἀποδούς, οἰκτείρειν αὐτὸν ἔφη τῆς καταληψομένης 
ἅμα τοῖς ἄλλοις συμφορᾶς, ἐὰν ἡ πόλις ἁλῷ. καὶ 
0 Τυρρηνὸς ἀκηκοὼς τὴν ὑπέρχυσιν τῆς ᾿Δλβανέδος 
λίμνης, καὶ τὰ παλαιὰ περὶ αὐτῆς προειδὼς ϑέσφατα, 
ἀναγελάσας" oiov , ἔφησεν, ἐστὶν ἀγαϑὸν τὸ προει- 
δέναι τὰ μέλλοντα. ὑμεῖς δὲ κατὰ τὴν ἀγνωσίαν 
τῶν ἀποβησομένων πόλεμον ἀτελὴ καὶ πόνους ἀνηνύ- 
τους ἀντλεῖτε τὴν Οὐιεντανῶν πόλιν ἀναστήσειν οἰό- 
μενοι. εἰ δέτις ὑμῖν ἐδήλωσεν, ὅτι τῇ πόλει τῇδε τότε 
πέπρωται ἁλῶναι, ὅταν ἡ πρὸς ᾿Αλβανῷ λίμνη σπα- 


ψίσασα τῶν αὐϑιγενῶν ναμάτων μηκέτι μίσγηται 


80 


ϑαλάττῃ, ἐπαύσασϑε ἂν αὐτοί τε δαπανώμενοι καὶ 
ἡμᾶς ἐνοχλοῦντες. ταῦτα ὁ Ῥωμαῖος μαϑών, πολὺς 
ἐν τῷ σκοπεῖν xa9' ἑἕαυτὸν γενόμενος, τότε μὲν 
ἀπῇει, (14) τῇ δ᾽ ἑξῆς προειπὼν τοῖς χιλιάρχοις ἃ 
διενοεῖτο παρῆν ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἄνοπλος, ὥστε 
μηδεμίαν ὑποψέαν ἐπιβουλῆς τὸν Τυρρηνὸν ὑπὲρ. 
αὐτοῦ λαβεῖν. χρησάμενος δὲ τοῖς συνήϑεσιν ἀσπα- 
σμοῖς, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς κατεχούσης τὸ Ῥωμαι- 
κὸν στρατόπεδον ἀμηχανίας διελέγετο ἄλλ᾽, ἐφ᾽ οἷς 
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ἠσϑήσεσϑαι τὸν Τυρρηνὸν ὑπελάμβανεν, ἔπειτα ἐξη- 
γητὴν αὑτῷ γενέσϑαι ἠξίου σημείων τινῶν καὶ τερά- 
τῶν νεωστὶ τοῖς χιλιάρχοις γεγονότων. πείϑεται τοῖς 
λόγοις ὃ μᾶντις οὐδεμίαν δεδοικὼς ἐξαπάτην, καὶ 
τοὺς συνόντας αὐτῶ μεταστῆναι κελεύσας αὐτὸς ἠκο- 
λούϑει μόνος τῷ λοχαγῷ. 0 δὲ Ρωμαῖος ὑπαγόμενος 
αὐτὸν ἀπωτέρω τοῦ τείχους διὰ τῶν πρὸς ἀπάτην 
μηχανηϑέντων λόγων, ὡς ἐγγὺς ἐγένετο τοῦ περιτει- 


Qt 


χίσματος, περιλαβὼν ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις μέσον 


αἴρεταί τε καὶ πρὸς τὸ Ῥωμαικὸν ἀποφέρεται στρα- 
τύπεδον. Ambr. 

XII (15) Τοῦτον τὸν ἄνδρα of χιλέαρχοι λόγοις 
τε ϑεραπεύοντες καὶ βασάνων ἀπειλαῖς δεδιττόμενοι 
ἅπαντα παρεσκεύασαν ἐξειπεῖν, ἃ περὶ τῆς ᾿4λβανί- 
δος λίμνης ἀπέκρυπτεν᾽ εἶτα καὶ πρὸς τὴν βουλὴν 
αὐτὸν ἀναπέμπουσι. τοῖς δ᾽ ἐκ τοῦ συνεδρίου οὐχ 
ἡ ὅμοια παρέστη δόξα᾽ ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐδόκει παν- 
οὐργός τις εἶναι καὶ γόης ὁ Τυρρηνός., καὶ κατα- 
ψεύδεσϑαι τοῦ δαιμονίου τὰ περὶ τὸν χρησμόν᾽ τοῖς 
δ᾽ ἀπὸ πάσης ἀληϑείας εἰρηκέναι. (160) Ἐν τοιαύτῃ 
δ᾽ ἀμηχανίᾳ τῆς βουλῆς ὑπαρχούσης παρῆσαν οἵ 
προαποσταλέντες εἰς Δελφοὺς ϑεόπροποι., χρησμοὺς 
χομίξοντες τοῖς ὑπὸ τοῦ Τυρρηνοῦ πρότερον ἀπηγ- 
γελμένοις συνάδοντας᾽ ὁτι ϑεοὶ καὶ δαίμονες οἵ λα- 
χύντες τὴν Οὐιεντανῶν πόλιν τοσοῦτον αὐτοῖς ἐγ- 
γυῶνται χρόνον ἀσάλευτον φυλάξαι τὴν ἐκ προγόνων 


"A 
παραδοθεῖσαν εὐδαιμονίαν, ὅσον ἂν διαμένωσιν αἵ 


πηγαὶ τῆς ἐν ᾿“λβανῷ λίμνης ὑπερχεόμεναι καὶ μέχρι 
ϑαλάττης ἀπορρέουσανι᾽ ὅταν δ᾽ ἐκεῖναι φύσιν τε 
τὴν ἑαυτῶν καὶ ὁδοὺς τὰς ἀρχαίας ἐκλιποῦσαι καϑ' 
ἑτέρας ἐκτραπῶσιν, ὡς μηκέτι μίσγεσϑαι τῇ ϑαλάττῃ, 
καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἀνάστατον ἔσεσϑαι᾽ τοῦτο δ᾽ 
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οὐκ εἰς μακρὰν ὑπὸ Ῥωμαίων γενήσεσϑαι, ἐὰν ὀρύγ- 

μασι καϑ' ἕτερα χωρία γενομένοις ἐκτρέψωσι τὴν 

πλημμύραν τῶν ὑδάτων εἰς τὰ πρόσω τῆς ϑαλάττης 

πεδία. ταῦτα μαϑόντες οἵ Ῥωμαῖοι εὐϑὺς ἐπέστησαν 
ὅ τοῖς ἔργοις τοὺς χειροτέχνας. Ambr. 

XIII. (17) Ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἤκουσαν Οὐιεντανοὶ παρ᾽ 
αἰχμαλώτου τινός, ἐπικηρυκεύεσϑαι πρὸς τοὺς πο- 
λιορκοῦντας ἤϑελον περὶ καταλύσεως τοῦ πολέμου, 
πρὶν ἁλῶναι κατὰ κράτος τὴν πόλιν καὶ ἀποδείκνυν- 

10 ται πρέσβεις οἵ πρεσβύτατοι. ἀποψηφισαμένης δὲ 
τῆς βουλῆς τῶν Ῥωμαίων τὰς διαλλαγάς, οἵ μὲν ἄλλοι 
πρέσβεις ἀπήεσαν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου σιωπῇ, ὁ δὲ 
ἐπιφανέστατος ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν μαντικὴν ἐμ- 
πειρίαν δοκιμώτατος, ἐπιστὰς ταῖς ϑύραις καὶ περι-- 

15 βλέψας εἰς ἅπαντας τοὺς παρόντας ἐν τῷ συνεδρέφ᾽ 

/ Καλόν, ἔφησεν. ὦ Ῥωμαῖοι, δόγμα ἐξενηνόχατε καὶ 
μεγαλοπρεπές; of τὴν ἡγεμονίαν ἀξιοῦντες ἔχειν 1 τῶν 
περιοίκων δι᾽ ἀρετήν, πόλιν οὔτε μικρὰν οὔτε ἄση- 
μον ἀποτιϑεμένην τὰ ὅπλα καὶ παραδιδοῦσαν ὑμῖν 

20 ἑαυτὴν οὐκ ἀξιοῦντες ὑπήκοον ἔχειν, ἀλλὰ πρόρρι- 
ξον ἀνελεῖν βουλόμενοι, οὔτε τὸν ἐκ τοῦ ϑείου δεί- 
σαντες χόλον, οὔτε τὴν παρ᾽ ἀνθρώπων ἐντραπέντες 
νέμεσιν. ἀνθ᾽ ὧν ὑμῖν δίκη τιμωρὸς ἥξει παρὰ 
ϑεῶν εἰς τὰ ὅμοια ξημιοῦσα᾽ Οὐιεντανοὺς γὰρ ἀφε- 

25 λόμενοι τὴν πατρίδα μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν ἑαυτῶν ἀπο- 
βαλεῖτε. Ambr. 

(18) Μετὰ βραχὺ δὲ ἁλισκομένης τῆς πόλεως 
of μὲν ὁμόσε τοῖς πολεμίοις χωροῦντες ἄνδρες ἀγα 
ϑοὶ γενόμενοι καὶ πολλοὺς ἀποκτείναντες κατεκό- 

80 πησαν, οἵ δ᾽ αὐτοχειρίᾳ σφάξαντες αὑτοὺς διε- 
φϑάρησαν᾽ ὅσοις δὲ δι’ ἀνανδρίαν vs xol ταπεινό- 
τητὰαὰ ψυχῆς πάντ᾽ ἐφαίνετο τοῦ τεϑνᾶναι τὰ δεινὰ 
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μετριώτερα, ῥίψαντες τὰ ὅπλα παρεδίδοσαν τοῖς 
κεκρατηκόσιν ἑαυτούς. Α;ηῦγ. 

ΧΙΠΙ. (19) Ὁ δὲ δικτάτωρ Κάμιλλος, οὗ στρα- 
τηγίᾳ ἡ πόλις ἥλω, ἐπὶ μετεώρου τινὸς ἑστὼς 
ἅμα τοῖς ἐπιφανεστάτοις Ῥωμαίων, ὅϑεν ἅπασα ἡ 
πόλις ἦν καταφανής, πρῶτον μὲν ἐμακάρισεν ἑαυτὸν 
τῆς παρούσης εὐτυχίας, ὅτι καϑελεῖν αὐτῷ μεγάλην 
καὶ εὐδαίμονα πόλιν ἐξεγένετο δίχα πόνου, ἣ Τυρ- 
ρηνίας μὲν ἀνθούσης τότε καὶ πλεῖστον τῶν κατοι- 
xovvcov τὴν Ἰταλίαν ἐϑνὼν δυναμένης οὐκ ἐλαχίστη 
μοῖρα ἦν, Ῥωμαίοις δὲ περὶ τῆς ἡγεμονίας διαφερο- 
μένη καὶ πολλοὺς πολέμους ὑπομείνασα ἄχρι δεκάτης 
γενεᾶς διετέλεσεν, ἐξ οὗ δ᾽ ἤρξατο πολεμεῖν καὶ πο- 
λιορκεῖσϑαι συνεχῶς. δέκα διήνεγκε τὴν πολιορκίαν 
ἔτη πάσης πειραϑεῖσα τύχης. (20) Ἔπειτ᾽ ἐνθυμη- 
ϑείς, ὡς ἐπὶ μικρᾶς αἰωρεῖται ῥοπῆς ἡ τῶν ἀνϑρώ- 


15 


zov εὐδαιμονία, καὶ βέβαιον οὐδὲν διαμένει τῶν uf Py 


ἀγαθῶν, διατείνας εἰς οὐρανὸν τὰς χεῖρας εὔξατο 
τῷ τε Zhi καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς, μάλιστα μὲν ἀνε- 
πίφϑονον ἑαυτῶ τε καὶ τῇ πατρέδι γίνεσϑαι τὴν παρ- 
οὖσαν εὐδαιμονίαν εἰ δέ τις μέλλοι κοινῇ συμφορὰ 
τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἢ τὸν αὐτοῦ βίον καταλαμβάνειν 
ἀντίπαλος τῶν παρόντων ἀγαϑῶν, ἐλαχίστην γενέσϑαι 
ταύτην καὶ μετριωτάτην. 

XV. (21) Ἦν δὲ ἡ Οὐιεντανῶν πόλις οὐϑὲν 
ὑποδεεστέρα τῆς Ρώμης ἐνοικεῖσϑαι, γῆν τε πολλὴν 
x«l πολύκαρπον ἔχουσα, τὴν μὲν ὀρεινήν, τὴν δὲ 
πεδιάδα, καὶ τὸν περικείμενον ἀέρα καϑαρώτατον 
καὶ πρὸς ὑγιείαν ἀνθρώποις ἄριστον, οὔτε ἕλους πλη- 


σίον ὄντος, ὅϑεν ἕλκονται βαρεῖς ἀτμοὶ καὶ δυσώδεις, : 


» * 1 ei 3 , » 
οὔτε ποταμοῦ τινος ψυχρᾶς &c 95v ἀνιέντος αὔρας, 
Co 3 , » ? ς9 - , , 
ὑδάτων ts οὐ σπανίων ὄντων οὐδ éxaxvOv, ἀλλ 
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αὐϑιγενῶν καὶ πλουσίων xol πένεσϑαι κρατίστων. 
Ambr. 

XVI. (22) Aívstav λέγουσι τὸν ἐξ ᾿4γχίσου καὶ 
᾿Δφροδίτης. ὅτε κατέσχεν εἰς ᾿Ιταλίαν, ϑῦσαι προαι- 
ρούμενον Oro δή τινι ϑεῶν, μετὰ τὴν εὐχὴν μέλλοντα 
τοῦ παρεσκευασμένου πρὸς τὴν ϑυσίαν ἱερείου κατ- 
ἄρχεσϑαι, τῶν yov ἰδεῖν τινα πρόσωϑεν ἐρχό- 
μενον, εἴτε Ὀδυσσέα, ὅτε τῷ περὶ τὸν άδορνον uav- 
τείῳ χρῆσϑαι ἔμελλεν, εἴτε Διομήδην, ἡνέκα Ζαύνῳ 
σύμμαχος ἀφέκετο᾽ ἀχϑόμενον' δὲ τῷ συγκυρήματι, 
καὶ πολεμίαν ὄψυν ἐφ᾽ ἱεροῖς φανεῖσαν ὡς πονηρὸν 
οἰωνὸν ἀφοσιώσασϑαι βουλόμενον, ἐγκαλύψασϑαί τε 
καὶ στραφῆναν᾽ μετὰ δὲ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ πολε- 
μίου χερνιψάμενον αὖϑις ἐπιτελέσαι τὴν ϑυσίαν. 
γενομένων δὲ τῶν ἱερῶν κρειττόνων ἡσϑῆναί τε τῷ 
συγκυρήματι καὶ φυλάττειν ἐπὶ πάσης εὐχῆς τὸ αὐτὸ 
ἔϑος, vovg vs ἀπ᾽ ἐκείνου γενομένους ὡς ἕν τι τῶν 
περὶ τὰς ἱερουργίας νομίμων καὶ τοῦτο διατηρεῖν. 
(23) Ἑπόμενος δὴ τοῖς πατρικοῖς ὁ Κάμιλλος νόμοις, 
ἐπειδὴ τὴν εὐχὴν ἐποιήσατο καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς 
εἵλκυσε τὸ ἱμάτιον, ἐβούλετο μὲν στραφῆναι᾽ τῆς δὲ 
βάσεως ὑπενεχϑείσης οὐ δυνηϑεὶς ἀναλαβεῖν αὑτὸν 
ὕπτιος ἐπὶ τὴν γῆν φέρεται. τοῦτον τὸν οἰωνὸν οὔτε 
μαντείας οὔτ᾽ ἐνδοιασμοῦ δεόμενον, ἀλλὰ καὶ τῷ 


25 φαυλοτάτῳ ῥάδιον ὄντα συμβαλεῖν, ὅτι πεσεῖν αὐτῷ 
4 


30 


πᾶσα ἀνάγκη πτῶμα ἄσχημον, οὔτε φυλακῆς οὔτε 
9 » 

ἀφοσιώσεως ἄξιον ὑπέλαβεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ κεχαρισμέ- 

νον ἑαυτῷ μετήνεγκεν, ὡς ὑπακηκοότων αὐτοῦ ταῖς 
3 nó ^" -- LI , 

εὐχαῖς τῶν ϑεῶν καὶ τὸ κακὸν ἐλάχιστον παρεσκευα- 
, 

κότῶν γενέσϑαι. Ambr. 


EXCERPTA 


EX 


LIBRO XIII. 


———— 


L (1) Καμέλλου τὴν Φαλερίων πόλιν πολιορ- 
κοῦντος, Φαλίσκων τις εἴτ᾽ ἀπεγνωκὼς τὴν πόλιν, 
εἴτε κέρδη ϑηρώμενος ἴδια, παῖδας ἐκ τῶν ἐπιφα- 
νεστάτων οἴκων παρακρουσάμενος ἦν δὲ διδάσκαλος 
γραμμάτων" ἐξήγαγεν ἐκ τῆς πόλεως, ὡς περιπατή- 
σοντάς τὸ πρὸ τοῦ τείχους καὶ τὸ Ῥωμαικὸν στρατό- 
πεδον ϑεασομένους. ὑπαγόμενος δὲ κατὰ μικρὸν 
αὐτοὺς προσωτέρω τῆς πόλεως ἐπὶ φυλακτήριον Ῥω- 
μαυικὸν ἄγει, καὶ τοῖς ἐκδραμοῦσι παραδίδωσι᾽ ὑφ᾽ 
ὧν ἀχϑεὶς ἐπὶ τὸν Κάμιλλον ἔφη βεβουλεῦσϑαι μὲν 
ἔτι πάλαι τὴν πόλιν ὑπὸ Ῥωμαίων ποιῆσαι, οὐδενὸς 
δὲ κύριος ὧν οὔτε ἄκρας οὔτε πυλῶν οὔϑ'᾽ ὅπλων 
τοῦτον ἐξευρηκέναι τὸν τρόπον, ὑποχειρίους ποιῆσαι 
τοὺς υἱεῖς τῶν εὐγενεστάτων, ἄφυκτον ἀνάγκην ὑπο- 
λαβὼν τοὺς πατέρας αὐτῶν καταλήψεσϑαι τῆς σωτη- 
ρίας τῶν τέκνων περιεχομένους τάχιον παραδοῦναι 
Ῥωμαίοις τὴν πόλιν. ὁ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔλεγε, πολλὰς 
ἐλπίδας ἔχων ϑαυμαστάς τινας ἐξοίσεσϑαι μισϑοὺς 
τῆς προδοσίας. Ambr. | 

IL. (2) Ὁ δὲ Κάμιλλος εἰς φυλακὴν παραδιδοὺς 
τὸν γραμματιστὴν καὶ τοὺς παῖδας, ἐπιστέλλει τῇ 
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βουλῇ διὰ γραμμάτων τὰ γενόμενα, καὶ ví χρὴ ποιεῖν 
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ἤρετο. ἐπιτρέψαντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ συνεδρίου πράτ- 
τειν ὃ τι ἂν αὐτῷ φαίνηται κράτιστον, προαγαγὼν 
ἐκ τοῦ στρατοπέδου τὸν γραμματιστὴν ἅμα τοῖς παισί, 
καὶ οὐ μακρὰν ἀπὸ τῶν πυλῶν τὸ στρατηγικὸν βῆμα 
προστάξας τεϑῆναι, πολλοῦ συνδραμόντος ὄχλου, τοῦ 
μὲν ἐπὶ τὰ τείχη. τοῦ δ᾽ ἐπὶ τὰς πύλας, πρῶτον μὲν 
ἐδήλωσε τοῖς Φαλίσκοις οἷα ὁ γραμματιστὴς εἰς αὐ- 
τοὺς ἐτύλμησε παρανομεῖν᾽ ἔπειτα περικαταρρῆξαι 
τὴν ἐσϑῆτα τοῦ ἀνδρὸς ἐκέλευσε τοῖς ὑπηρέταις. καὶ 
10 ξαένειν τὸ σῶμα μάστιξι πάνυ πολλαῖς. ὡς δὲ ταύ- 
τῆς ἅλις εἶχε τῆς τιμωρίας, ῥάβδους τοῖς παισὶν ἀνα- 
δοὺς ἀπάγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν εἰς τὴν πόλιν δεδεμέ- 
vov τὼ χεῖρε ὀπίσω, παίοντάς τε καὶ πάντα τρόπον 
αἰκιξομένους. ἀνακομισάμενοι δὲ τοὺς παῖδας οἵ Φα- 
15 λίσκοι καὶ τὸν γραμματιστὴν ἀξίως τῆς κακῆς διανοίας 
τιμωρησάμενοι παρέδοσαν τῷ Καμίλλῳ τὴν πόλιν. 
Ambr. 
III. (3) Ὁ αὐτὸς Κάμιλλος ἐπὶ τὴν Οὐιεντανῶν 
πόλιν στρατεύων ηὔξατο τῇ βασιλείᾳ Ἥρα τῇ ἐν 
20 Οὐιεντανοῖς. ἐὰν κρατήσῃ τῆς πόλεως tO τε ξόανον 
αὐτῆς ἐν Ῥώμῃ καϑιδρύσειν καὶ σεβασμοὺς αὐτῇ κα- 
ταστήσεσϑαι πολυτελεῖς. ἁλούσης δὲ τῆς πόλεως, 
ἀπέστειλε τῶν ἱππέων τοὺς ἐπιφανεστάτους ἀρουμέ- 
νους ἐκ τῶν βάϑρων τὸ ἔδος᾽ ὡς δὲ παρῆλϑον oí 
25 πεμφϑέντες εἰς τὸν νεών, καί τις ἐξ αὐτῶν εἴτε μετὰ 
παιδιᾶς καὶ γέλωτος εἴτε οἰωνοῦ δεόμενος. εἰ βού- 
λοιτο μετελϑεῖν εἰς Ῥώμην ἡ ϑεός, ἤρετο, φωνῇ γε- 
γωνῷ τὸ ξόανον ἐφϑέγξατο, ὅτι βούλεται. τοῦτο καὶ 
δὶς γέγονεν᾽ ἀπιστοῦντες γὰρ oL νεανίσκοι, εἰ τὸ 
80 ξόανον ἦν τὸ φϑεγξάμενον, πάλιν ἤροντο τὸ αὐτὸ 
καὶ τὴν αὐτὴν φωνὴν ἤκουσαν. Ambr. 
HII. (4) Ἐν δὲ τῇ ἀρχῇ τῶν μετὰ τὸν Καμιλλον 
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ὑπάτων νόσος εἰς Ῥώμην κατέσκηψε λοιμική, τὴν ἀρ- 
χὴν ἀπό τε ἀνομβρίας καὶ αὐχμῶν λαβοῦσα ἰσχυρῶν᾽ 
ἀφ᾽ ὧν κακωθϑεῖσα T τε δενδρῖτις καὶ ἡ σιτοφόρος 
ὀλίγους μὲν ἀνθρώποις καρποὺς ἐξήνεγκε καὶ νοσε-- 
Qovs , ὀλίγην. ὃὲ καὶ πονηρὰν βοσκήμασι νομήν. προ- 
βάτων μὲν οὖν καὶ τῶν ἄλλων ὑποξυγίων ἀναρίϑμη- 
τὸν tL διερϑάρη πλῆϑος, οὐ χιλοὺ σπανισάμενον 
μόνον ἀλλὰ καὶ ποτοῦ, τοσαύτη τῶν τε ποταμίων καὶ 
τῶν ἄλλων ναμάτων ἐπίλειψις ἐγένετο, τ * * qvíxa 
μάλιστα κάμνει πάντα δίψει τὰ βοτά. ἄνϑρωποι δὲ ὀλί- 
yo, μέν τινες διεφϑάρησαν, ἃς οὕπω πρότερον ἐπεί- 
ρασαν προσενεγκάμενοι τροφάς᾽ οἵ δὲ λοιποὶ μικροῦ 
δεῖν πάντες εἰς νόσους δεινὰς κατέπεσον, ἀρχομένας 
μὲν ἀπὸ μικρῶν ἐξανϑημάτων, ἃ περὶ τοὺς ἔξωϑεν 
χρῶτας ἀνίστατο, κατασκηπτούσας δ᾽ εἰς ἕλκη μεγάλα 
φαγεδαίναις ὅμοια, πονηρὰν μὲν ὄψιν, δεινὴν δὲ 
ἀλγηδόνα παρέχοντα. ἦν τὲ οὐϑὲν ἴαμα τῆς περιω- 
δυνίας τοῖς κάμνουσιν, o τι μὴ κνησμοὶ καὶ σπαραγ- 
μοὶ συνεχεῖς λωβώμενοι τοῖς χρωσὶ μέχρι γυμνώσεως 
ὀστέων. Ambr. 

V. (B) Μετ᾿ οὐ πολὺ. δὲ οἱ δήμαρχοι Καμίλλῳ 
φϑονήσαντες ἐκκλησίαν κατ᾽ αὐτοῦ συνήγαγον, καὶ 
ἐξημέωσαν αὐτὸν δέκα μυριάσιν, ἀσσαρίων; οὐκ ἄγνο- 
οὔντες ὅτι πολλοστόν τι μέρος ὁ βίος ἦν αὐτῷ τοῦ 
κατακρέματος., ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἀπαχϑεὶς εἰς τὸ δεσμωτήριον 
ὑπὸ τῶν δημάρχων ἀσχημονήσῃ ὁ τοὺς ἐπιφανεστά- 


τους κατορϑώσας πολέμους. τὸ μὲν ovv ἀργύριον οἵ 


πελάται τε καὶ συγγενεῖς αὐτοῦ συνεισενέγκαντες ἐκ 
τῶν ἰδίων χρημάτων ἀπέδοσαν, ὥστε μηδεμιᾶς πει- 
ραϑῆναι ὕβρεως᾽ 0 δ᾽ ἀνὴρ ἀφόρητον ἡγούμενος τὸν 
προπηλακισμὸν ἐκχωρεῖν ἔγνω τῆς πόλεως. (6) Γενό- 
μενος δὲ πλησίον τῶν πυλῶν καὶ τοὺς παρόντας 
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ἀσπασάμενος ὀλοφυρομένους καὶ δακρύοντας, oiov 
᾿στερέσϑαι μέλλοιεν ἀνδρός, πολλὰ κατὰ τῶν παρειῶν 
ἀφεὶς δάκρυα καὶ τὴν κατασχοῦσαν αὐτὸν ἀσχημο- 

^ σύνην ἀνακλαυσάμενος, δἶπεν᾽ ὦ ϑεοὶ καὶ δαίμονες, 
ὅ ἔφορον τῶν ἀνϑρωπένων ἔργων, ὑμᾶς ἀξιῶ δικαστὰς 
γενέσϑαι μοι τῶν τὲ πρὸς τὴν πατρίδα πολιτευμάτων 
καὶ παντὸς τοῦ παρεληλυϑύτος βίου᾽ ἔπειτ᾽, ἐὰν μὲν 
ἔνοχον εὕρητέ με ταῖς αἰτίαις, ἐφ᾽ αἷς ὁ δῆμος κατε- 
ψηφίσατό μου, πονηρὰν καὶ ἀσχήμονα τελευτὴν δού- 
10 ναι τοῦ Bíov' ἐὰν δ᾽. ἐν ἅπασιν. οἷς ἐπιστεύϑην ὑπὸ 
τῆς πατρίδος ἐν εἰρήνῃ τε καὶ κατὰ πολέμους, εὐσεβὴ 
καὶ δίκαιον καὶ πάσης ἀσχήμονος ὑποψίας καϑαρὸν, 
Ik τιμωροὺς γενέσϑαι μοι, τοιούτους ἐπιστήσαντας τοῖς 
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ἠδικηκόσι κινδύνους καὶ φόβους. δι᾽ οὗς ἀναγκασϑή- 
15 δονται μηδεμίαν ἄλλην ἐλπίδα σωτηρίας ὁρῶντες ἐπ᾽ 
, ἐμὲ καταφυγεῖν. ταῦτ᾽ εἰπὼν εἰς πόλιν ᾿Δρδέαν 
“ᾧχετο. Ambr. 
VI. (0) Ἐπήκουσαν δὲ αὐτοῦ ταῖς εὐχαῖς οἵ 950€ 
καὶ ὑπὸ Κελτῶν μετὰ μικρὸν ἡ πόλις ἑάλω, ἄνευ 
20 τοῦ Καπιτώλίου. καταφυγόντων δὲ ἐν αὐτῷ τῶν 
πδριφανεστέρων᾽ τὸ γὰρ ἄλλο πλῆϑος ἐν ταῖς Ἰταλι- 
καῖς φεῦγον διεσπάρη πόλεσι" καὶ πολιορκουμένων ὑπὸ 
Κελτῶν. οἵ πρὸς τὴν Οὐιεντανῶν πόλιν καταφυγόν- 
τὲς Ῥωμαῖοι Καιδίκιόν τινα στρατοπεδάρχην ποιοῦσιν᾽ 
25 0 δὲ Κάμιλλον ἀποδείκνυσι καὶ ταῦτα ἀπόντα ἡγε- 
μόνα πολέμου καὶ εἰρήνης ἐξουσίαν ἔχοντα αὐτοκρά- 
τορα. καὶ γενόμενος ἡγεμὼν τῆς πρεσβείας παρε- 
κάλει Κάμιλλον διαλλαγῆναι πρὸς τὴν πατρίδα, τὰς 
συμφορὰς ἐν αἷς ἦν ἐπιλογισάμενον, δι᾽ ἃς ὑπέμει- 
30 νὲν ἐπὶ τὸν ὑβρισϑέντα ὑφ᾽ ἑαυτῆς καταφυγεῖν. 
(8) Ὑποτυχὼν δὲ ὁ Κάμιλλος εἷπεν᾽ οὐ δέομαι πα- 
ρακλήσεως, ὦ Καιδίκιε" αὐτὸς γάρ, εἰ μὴ ϑᾶττον 
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ὑμεῖς ἀφίκεσϑε κοινωνεῖν μὲ τῶν πραγμάτων ἀξιοῦν- 
τες, ἕτοιμος TV ταύτην ἄγων τὴν δύναμιν , ἣν παρ- 
οὔσαν ὁρᾶτέ μοι, πρὸς ὑμᾶς ἥκειν. ὑμῖν δέ, ὦ 
ϑεοί τὲ καὶ δαίμονες, ὅσοι τὸν ἀνθρώπινον ἐποπτεύ- 
eve βίον, ὦντε ἤδη τετιμήκατέ μον πολλὴν οἶδα ? χάριν, 
“καὶ περὶ τῶν μελλόντων εὔχομαι καλὴν καὶ εὐτυχῆ 
τῇ πατρίδι γενόσϑαι τὴν ἐμὴν κάϑοδον. εἰ δὲ ἐνῆν 
ἀνθρώπῳ τὰ μέλλοντα συμβήσεσϑαι προιδεῖν, οὐδέ- 
ποτ᾽ ἂν εὐξάμην ἐς τοιαύτας ἐλϑοῦσαν τυχὰς τὴν 
πατρίδα δεηϑήναί μου᾽ μυριάκις δ᾽ ἂν εἱλόμην ἄξη- 
λον γενέσϑαι μοι καὶ ἄτιμον τὸν μετὰ ταῦτα βίον, ἢ 
βαρβάρων ἀνθρώπων ὠμύτητι γενομένην τὴν Ῥώμην 
ὑποχείριον ἐπιδεῖν καὶ ἐν ἐμοὶ μόνῳ τὰς λοιπὰς ἐλ- 


’ - , A ' y » 
πίδας τῆς σωτηρίας ἔχουσαν. ταῦτα εἰπῶν καὶ τὰς“ 


δυνάμεις παραλαβὼν ἄφνω τε τοῖς Κελτοῖς ἐπιφα- 
νεὶς εἰς φυγὴν αὐτοὺς τρέπει, καὶ ἐμπεσὼν ἀσυν- 
τάκτοις τὲ καὶ τεταραγμένοις δίκην προβάτων κατ- 
ἐσφαξεν. Ambr. 

VIL (9) Ἔτι δ᾽ οὖν πολιορκουμένων τῶν ἐν τῷ 
Καπιτωλίῳ καταφυγόντων, νέος τις ἀπὸ τῆς Οὐιεν-- 
τανῶν πόλεως ὑπὸ Ῥωμαίων πεμφϑεὶς εἰς τοὺς ἐν 
τῷ Καπιτωλίῳ καὶ λαϑὼν τοὺς αὐτόϑι φυλάσσοντας 
Κελτοὺς ἀνῆλϑέ τε καὶ εἰπὼν ὃσα ἔδει πάλιν ὑπὸ 
νύκτα ἀπηλλάγη. ὡς δὲ ἡμέρα ἐγένετο τῶν Κελτῶν 
τις ἰδὼν τὰ ἴχνη λέγει πρὸς τὸν βασιλέα᾽ ὁ δὲ συγκα- 
λέσας τοὺς ἀνδρειοτάτους, ἐδήλωσεν αὐτοῖς τὴν τοῦ 
Ῥωμαίου ἄνοδον᾽ ἔπειτ᾽ αὐτοὺς ἠξίου; τὴν αὐτὴν 
ἐκείνῳ παρασχομένους τόλμαν πειρᾶσϑαι τῆς ἐπὶ τὸ 
φρούριον ἀναβάσεως. πολλὰς ὑπισχνούμενος τοῖς 
ἀναβᾶσι δωρεάς. ὁμολογησάντων δὲ συχνῶν παρήγ- 
γειλε τοῖς φύλαξιν ἡσυχίαν ἄγειν, ἵνα καϑεύδειν 
αὐτοὺς ὑπολαβόντες οἵ ἹΡωμαῖοι καὶ αὐτοὶ πρὸς ὕπνον 
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τράπωνται. (10) Ἤδη δὲ τῶν πρώτων ἀναβεβηκότων 
καὶ τοὺς ὑστερίξοντας ἀναδεχομένων,. ἵνα πλείους 
γενόμενοι τότε ἀποσφάξωσι τοὺς ἐν ταῖς φυλακαῖς 
καὶ καταλάβωνται τὸ ἔρυμα, ἀνθρώπων μὲν οὐδεὶς 
ἔμαϑεν., ἱεροὶ δέ τινες Ἥρας χῆνες ἐν τῶ τεμένει 
τρεφόμενοι ᾿καταβοῶντες ἅμα καὶ τοῖς βαρβάροις 
ὁμόσε χωροῦντες κατήγοροι γίνονται τοῦ κακοῦ. ἐκ 
δὲ τούτου ταραχή τε καὶ κραυγὴ καὶ [ὃ] δρόμος 
ἁπάντων ἦν παρακαλούντων ἀλλήλους ἐπὶ τὰ ὅπλα᾽ 
καὶ οἵ Κελτοὶ δὲ πλείους ἤδη γεγονότες ἐχώρουν 
ἐνδοτέρω. Ambr. 

VIII. (11) Ἐνϑάδε τις τῶν ἐσχηκότων τὴν ὕπατον 
ἀρχήν, Μάρκος Μάλλιος, ἁρπάσας τὰ ὅπλα καὶ 
συστὰς τοῖς βαρβάροις τόν τε πρῶτον ἀναβάντα καὶ 
κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὸ ξίφος φέροντα φϑάσας 
παίει κατὰ τοῦ βραχίονος καὶ ἀποκόπτει τὸν ἀγκῶνα᾽ 
καὶ τὸν ἐπὶ τούτῳ πρὶν [ἢ] εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ὀρϑῷ 
τῷ ϑυρεῷ πατάξας εἰς τὸ πρόσωπον ἀνατρέπει καὶ 
κείμενον ἀποσφάττει ἔπειτα TOUS ἄλλους τεταρα- 
γμένους ἤδη ἐλαύνων ὑπὸ πόδας, oUg μὲν ἀπέκτει- 
v&v , oUg δὲ κατὰ τοῦ κρημνοῦ διώκων ἐξέχεεν. ἀντὶ 
ταύτης εὕρετο τῆς ἀριστείας τὴν πρέπουσαν τῷ τότε 
καιρῷ δωρεὰν παφὰ τῶν κατεχόντων τὸ Καπιτώλιον, 
οἴνου καὶ ξέας τὸ ἐφήμερον ἀνδρὸς ἑκάστου τρφῆς. 
(2) Περὶ € δὲ ὲ τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ τὴν τὴν φυλακὴν 
ἐκλιπόντων, xo ὃν ἀνέβησαν ot Κελτοί. o£, ξητήσεως 
γενομένης O τι χρὴ ποιεῖν; ἡ μὲν βουλὴ, ϑάνατον 
ἁπάντων κατεψηφίσατο᾽ ὁ δὲ δῆμος ἐπιεικέστερος 
γενόμενος ἑνὸς τοῦ ἡγεμόνος αὐτῶν ἠρκέσϑη τῇ κο- 


30 λάσει. ἵνα δὲ φανερὸς γένοιτο τοῖς βαρβάροις ὃ 


ϑάνατος αὐτοῦ. δεϑεὶς τὰς χεῖρας ὀπίσω κατὰ τοῦ 
κρημνοῦ βάλλεται πρὸς αὐτούς. ἐκείνου δὲ τιμωρη- 
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ϑέντος οὐδὲν ἔτι ῥάϑυμον ἦν τῶν περὶ τὰς φυλακᾶς, 
ἀλλὰ παννύχιοι διετέλουν ἅπαντες ἐγρηγορότες᾽ ὥστε 
τοὺς Κελτοὺς ἀπογνόντας δι᾽ ἀπάτης ἢ κλοπῆς 
χκαϑέξειν τὸ φρούριον περὶ λύτρων διαλέγεσθαι. ἃ 
τοῖς βαρβάροις δόντες κομιοῦνται τὴν πόλιν. Ambr. 

VIIIL (13) ᾿Επεὶ δὲ τὰ ὅρκια ἐπετέλεσαν, καὶ τὸ 
χρυσίον oí Ῥωμαῖοι κατήνεγκαν, σταϑμὸς μὲν ἦν, 
ὃν ἔδει τοὺς Κελτοὺς λαβεῖν, ε΄ καὶ x τάλαντα᾽ 
τεϑέντος δὲ τοῦ fvyov, πρῶτον μὲν αὐτὸ τὸ τάλαν- 
τον ὁ Κελτὸς βαρύτερον voU δικαίου παρὴν φέρων, 
ἔπειτα ἀγανακτούντων πρὸς τοῦτο τῶν Ῥωμαίων 
τοσούτου ἐδέησε μετριάσαι περὶ τὸ δίκαιον, ὥστε καὶ 
τὴν μάχαιραν ἅμα τῇ ϑήκῃ καὶ τῷ ξωστῆρι περιε- 
λόμενος ἐπέϑηκε τοῖς σταϑμοῖς. τῷ δὲ ταμίᾳ πυν- 
ϑανομένῳ, τί ϑέλει τοῦτ᾽ εἶναι τὸ ἔργον, ἀπεκρίνατο 
τούτοις τοῖς ὀνόμασιν᾽ ὀδύνη τοῖς κεκρατημένοις. 
ἐπεὶ δὲ ὁ συγκείμενος σταϑμὸς οὐκ ἐξεπληροῦτο διὰ 
τὴν τοῦ Κελτοῦ πλεονεξίαν, ἀλλὰ καὶ τὸ τρίτον ἐνέ- 
δὲει μέρος, ἀπῇεσαν οἵ Ῥωμαῖοι χρόνον εἰς συμπο- 
ρισμὸν τοῦ λείποντος αἰτησάμενοι ὑπέμειναν δὲ 
ταύτην τὴν ὑπερηφανίαν τῶν βαρβάρων οὐϑὲν 
ἐγνωκότες τῶν ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου πραττομένων 
παρὰ Καιδικίου καὶ Καμίλλου, ὡς ἔφαμεν. — Ambr. 

X. (14) 'H δὲ αἰτία τῆς ἐς ᾿Ιταλίαν τῶν Κελ- 
τῶν ἀφίξεως τοιάδε ἦν. Μοκόμων τις Τυρρηνῶν 
ἡγεμὼν μέλλων τελευτᾶν τὸν βίον ἀνδρὶ πιστῷ 
[ἄρροντι ὄνομα παρακατέϑετο τὸν υἱὸν ἐπιτροπεύειν " 
τελευτήσαντος δὲ τοῦ Τυρρηνοῦ παραλαβὼν τὴν 
ἐπιμελείαν τοῦ παιδίου ὁ [άρρων ἐπιμελὴς καὶ δίέ- 
καίος γέγονε τῆς πίστεως φύλαξ, καὶ εἰς ἄνδρας 
ἐλϑύντι πᾶσαν ἀπέδειξε τῷ παιδὶ τὴν καταλειφϑ εἴ- 
σαν ὑπὸ τοῦ πατρὸς οὐσίαν. &v9 ὧν οὐχ ὁμοίας 
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᾿ἐκομίσατο παρὰ τοῦ μειρακίου χάριτας. (16) Οὔσης 


10 


15 


20 


25 


30 


γὰρ αὐτῷ γυναικὸς εὐμόρφου καὶ νέας, ἧς περὶ 
πλείστου τὴν κοινωνίαν ἐποιεῖτο, σώφρονος τὸν ἄλλον 
χρόνον ἅπαντα γενομένης ἐρασϑεὶς ὁ νεανίσκος ἅμα 
τῷ σώματι καὶ τὴν διανοίαν τῆς ἀνθρώπου διέφϑειρεν, 
καὶ οὐκέτι κρύβδα ἀλλ᾽ ἀναφανδὸν ἐξήτει αὐτῇ δια- 
λέγεσϑαι. ἀχϑόμενος. δὴ ὁ "4ooov τῷ ἀποσπασμῷ 
τῆς γυναικός, καὶ ἐφ᾽ οἷς ὑβρίξετο πρὸς ἀμφοτέρων 
δυσανασχετῶν, τιμωρίαν δὲ οὐ δυνάμενος παρ᾽ αὐ- 
τῶν λαβεῖν, ἀποδημίαν ἐστείλατο, πρόφασιν αὐτῆς 
ποιησάμενος ἐμπορίαν. ἀσμένως δὲ τοῦ νεανίσκου 
τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ δεξαμένου καὶ παρασχόντος 
ὅσων εἰς τὴν ἐμπορίαν ἐδεῖτο, πολλοὺς μὲν ἀσκοὺς 
οἴνου τὲ καὶ ἐλαίου ταῖς ἁμάξαις ἐπιϑέμενος, πολ- 
λοὺς δὲ φορμοὺς σύκων ἦγεν εἰς τὴν Κελτικήν. 
Ambr. 

XI. (16) Οἱ ài Κελτοὶ οὔτε οἶνον ἀμπέλινον εἰ- 
δότες τηνικαῦτα οὔτε ἔλαιον οἷον αἵ παρ᾽ ἡμῖν ἐλαῖαι 
φέρουσιν, ἀλλ᾽ οἴνῳ μὲν χρώμενοι κριϑῆς σαπείσης 
ἐν ὕδατι χυλῷ δυσώδει, ἐλαίῳ δὲ Gvsup στέατι πε- 
παλαιωμένῳ τήν τε ὀδμὴν καὶ τὴν γεῦσιν ἀτόπῳ, 
τότε δὲ πρῶτον ἀπολαύσαντες ὧν οὔπω ἐγεύσαντο 
καρπῶν, ϑαυμαστὰς ὅσας ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἐλάμβανον 
ἡδονάς, καὶ τὸν ξένον ἠρώτων, πῶς τε γένεται τού- 
τῶν ἕκαστον καὶ παρὰ τίσιν ἀνθρώποις. (11) Ὁ δὲ 
Τυρρηνὸς πρὸς αὐτούς φησιν, ὅτι γῆ μέν ἐστιν ἡ 
τούτους ἐκφέρουσα τοὺς καρποὺς πολλὴ καὶ ἀγαϑή, 
νέμονται δὲ αὐτὴν ὀλίγοι τινὲς ἄνϑρωποι καὶ τὰ εἰς 
πόλεμον οὐδὲν ἀμείνους γυναικῶν ὑπέϑετό τε αὐ- 
τοῖς μὴ δι᾽ ὠνῆς αὐτὰ παρ᾽ ἑτέρων ἔτι λαμβάνειν, 
ἀλλ᾽ ἐκβαλόντας τοὺς τότε κυρίους ὡς οἰκεῖα καρ- 
ποῦσϑαι. τούτοις δὴ τοῖς λύγοις οἵ Κελτοὶ πειϑό- 
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μενοι ἤλϑον εἰς Ἰταλίαν καὶ Τυρρηνῶν rovg καλου- 
μένους Κλουσίνους, ὅϑεν ἦν καὶ ὁ πείσας αὐτούς, 
ἐπολέμουν. Ambr. 

XII. (18) ᾿Ἵποσταλέντων δὲ πρεσβευτῶν ἐκ Ῥώμης 
ἐπὶ Κελτούς, ἐπεὶ ἤκουσεν εἷς τῶν πρεσβευόντων 
Κόιντος Φαβιος τοὺς βαρβάρους ἐπὶ προνομὴν ἐξελη- 
λυϑέναι, συνάπτει πόλεμον αὐτοῖς καὶ τὸν τῶν Κελτῶν 
ἡγεμόνα ἀναιρεῖ" ἀποστείλαντες δὲ εἰς Ρώμην οἵ βάρ- 
βαροι ἠξίουν παραδιδόναι σφίσι τὸν ἄνδρα καὶ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐκδότους, ποινὰς ὑφέξοντας τῶν ἀπο- 
λωλότων. (19) Παρελκούσης δὲ τῆς βουλῆς τὰς ἀπο- 


κρίσεις. ἐπὶ τὴν Ῥώμην τὸν πόλεμον ἀναγκαίως οἵ 


Κελτοὶ μετήγαγον. Οἱ δὲ Ρωμαῖοι ἀκούσαντες ἐξῃ- 
σαν ἐκ τῆς πόλεως ἄγοντες ἐκ μὲν τῶν ἐπιλέκτων 
τε καὶ κατηϑλημένων ἐν τοῖς πολέμοις στρατιωτῶν 
τέτταρα τάγματα ἐντελῆ ἐκ δὲ τῶν ἄλλων πολιτῶν 
τοὺς κατοικιδίους τε καὶ σχολαίους καὶ ἧττον ὧμιλη- 
κότας πολέμοις πλείους ὄντας ἀριϑμῷ τῶν ἑτέρων. 
τούτους δὴ τρεψάμενοι οἵ Κελτοὶ [καὶ] σύμπασαν τὴν 


Né ἕπετος πόλις Ἰταλίας, Διονύσιος τρισκαιδεκάτῳ 
Ῥωμαικῆς ἀρχαιολογίας. τὸ ἐθνικὸν Νεπεσῖνος. Stephanus 
Byz. 8. v. N £n ev og. 
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Ῥώμην ἄνευ τοῦ Καπιτωλίου παρεστήσαντο. Ambr. 20 
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Ι. (1) 'H δὲ Κελτικὴ κεῖται μὲν ἐν τῷ πρὸς τὴν 
ἑσπέραν καϑήκοντι τῆς Εὐρώπης μέρει, μεταξὺ τοῦ 
τε βορείου πόλου καὶ τῆς ἰσημερινῆς δύσεως τετρα- 
ὅ γωνος δὲ οὖσα τῷ σχήματι, τοῖς μὲν ᾿Δλπείοις ὄρεσι 
μεγίστοις οὖσι τῶν Εὐρωπείων συνάπτει κατὰ τὰς 
ἀνατολάς᾽ τοῖς δὲ Πυρρηναίοις κατὰ μεσημβρίαν τε 
καὶ νότον ἄνεμον᾽ τῇ δὲ ἔξω στηλῶν Ἡρακλείων 
ϑαλάττῃ κατὰ τὰς δύσεις τῷ δὲ Σκυϑικῷ τε καὶ 
10 Θραᾳκέῳ γένει κατὰ βορέαν ἄνεμον καὶ ποταμὸν 
Ἴστρον, ὃς ἀπὸ τῶν ᾿Αλπείων καταβαίνων ὀρῶν μέ- 
γιστος τῶν τῇδε ποταμῶν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὸ τοῖς 
ἄρκτοις ἤπειρον διελϑὼν εἰς τὸ Ποντικὸν ἐξερεύγεται 
πέλαγος. (2) Τοσαύτη δὲ οὖσα τὸ μέγεϑος, ὅση μὴ πολὺ 
15 ἀποδεῖν τετάρτη λέγεσϑαι μοῖρα τῆς Εὐριΐπης, εὔυ- 
δρός τε καὶ πίξιρα καὶ καρποῖς δαψιλὴς καὶ κτήνεσιν 
ἀρίστη νέμεσϑαι. σχίξεται μέση ποταμῷ Ῥήνῳ. με- 
γίστῳ μετὰ τὸν Ἴστρον εἶναι δοκοῦντι τῶν κατὰ τὴν 
Εὐρώπην ποταμῶν. καλεῖται δ᾽ ἡ μὲν ἐπὶ τάδε τοῦ 
20 Ῥήνου Σκύϑαις καὶ Θραξὶν ὁμοροῦσα Γερμανία, 
μέχρι δρυμοῦ Ἑρκυνίου καὶ τῶν Ῥιπαίων ὁρῶν 
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χαϑήκουσα᾽ ἡ δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα và πρὸς μεσημβρίαν 
βλέποντα μέχρι Πυρρήνης 0govg, ἡ τὸν Γαλατικὸν 
xoAzov περιλαμβάνουσα,. Γαλατία τῆς ϑαλάττης 
ἐπώνυμος. (8) Κοινῷ δ᾽ ὀνόματι ἡ σύμπασα πρὸς 
Ἑλλήνων καλεῖται Κελτική, ὡς μέν τινές φασιν, 
ἀπό τινος γίγαντος Κελτοῦ αὐτόϑι δυναστεύσαντος. 
ἄλλοι δὲ ἐξ Ἡρακλέους xol ᾿Αστερόπης τῆς ᾿άτλαν- 
τίδος δύο γενέσϑαι μυϑολογοῦσι παῖδας, Ἴβηρον καὶ 
Κελτόν, ovg ϑέσϑαι ταῖς χώραις, ὧν ἦρξαν ἀμφό- 
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τεροι, τὰς ὀνομασίας ἀφ᾽ αὑτῶν. οἵ δὲ ποταμὸν εἶναί 


τινα λέγουσι Κελτὸν ἐκ τῆς Πυρρήνης ἀναδιδόμενον, 
ἀφ᾽ οὗ πρῶτον μὲν τὴν συνεγγύς, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν 
ἄλλην χώραν σὺν χρόνῳ κληϑῆναι Κελτικήν. φασὶ 
δὲ καί τινες, ὅτι τοῖς πρώτοις λλησιν εἰς τήνδε 
τὴν γῆν περαιουμένοις αἵ νῆες ἀνέμῳ βιαίῳ φερό- 
μεναν κατὰ τὸν κόλπον ἔκελσαν τὸν Γαλατικὸν, οἵ 
ὃὲ ἄνδρες, ἐπειδὴ τοῦ αἰγιαλοῦ ἐλάβοντο, Κελσικὴν 
ἀπὸ τοῦ συμβάντος αὐτοῖς πάϑους τὴν χώραν ἐκά- 
λεσαν., ἣν ἑνὸς ἀλλαγῇ γράμματος οἵ μεταγενέστεροι 
Κελτικὴν ὠνόμασαν. Ambr. 

II. (4) ᾿ϑήνῃσι μὲν ἐν τοῦ γηγενοῦς ᾿Ερεχϑέως 
τῷ σηκῷ ἵερά τις vm ᾿4ϑηνᾶς φυτευϑεῖσα ἐλαία 
κατὰ τὴν ἔριν τὴν “γενομένην αὐτῇ πρὸς Ποσειδῶνα 
περὶ τῆς χώρας, ἅμα τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐν τῷ ἱερῷ 
οὖσιν ἐμπρησϑεῖσα ὑπὸ τῶν βαρβάρων , ὅτε τῆς 
ἀκροπόλεως ἐκράτησαν, δευτέρᾳ τῆς ἐμπρήσεως 
ἡμέρᾳ βλαστὸν ἐκ τοῦ στελέχους ἀνῆκεν ὅσον τε 
πηχυαῖον, δῆλον ἅπασι ποιῆσαι βουλομένων τῶν 
ϑεῶν. ὅτι ταχέως ἑαυτὴν ἡ πόλις ἀναλαβοῦσα βλα- 
στοὺς ἀντὶ τῶν παλαιῶν ἐξοίσει νέους. (Ὁ) Ἔν δὲ 
τῇ Ῥώμῃ καλιᾶς τις ᾿ἄρεος ἱερὰ περὶ τὴν κορυφὴν 
ἱδρυμένη τοῦ Παλατίου συγκαταφλεγεῖσα ταῖς πέριξ 
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οἰκίαις ἕως ἐδάφους, ἀνακαϑαιρομένων τῶν οἰκοπέ- 
δῶν ἕνεκα τῆς ἐπισκευῆς, ἐν μέσῃ τῇ περικαύστῳ 
σποδῷ τὸ σύμβολον τοῦ συνοικισμοῦ τῆς πόλεως 
διέσωσεν ἀπαϑές., ῥόπαλον ἐκ ϑατέρου τῶν ἄκρων 
ἐπικάμπιον. οἷα φέρουσι βουκόλοι καὶ νομεῖς οἱ μὲν 
καλαύροπας. οἱ δὲ λαγωβόλα καλοῦντες, e Ῥωμύλος 
ὀρνιϑευόμενος διέγραφε τῶν οἰωνῶν τὰς χώρας, ὅτε 
τὴν πόλιν οἰκίξειν ἔμελλεν. 

Εὐξώνῳ καὶ οὐδὲν ἔξω τῶν ὅπλων φερούσῃ 
στρατιᾷ. 

Κρότου καταρραγέντος, ὡς ἐπὶ μεγίστῳ μὲν ϑεά- 
ματι, καλλίστῳ δ᾽ ἀκούσματι, οἵ τε βεβαίως ἄποροι 
καὶ oí πλαττόμενοι τὴν εἰς τὸ παντελὲς ἀπορίαν. 
Ambr. 


IIT. (8) Ὅτι Μάρκος Φούριος ὁ δικτάτωρ ἀνὴρ 2309 


ἦν τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἀκμασάντων ἡλικίαν τά τε 
πολέμια λαμπρότατος καὶ τὰ πολιτικὰ φρονιμώτατος. 
Vales. 

{Π|. (6) Μάλλιος ὁ ἀριστεύσας, ὅτε εἰς τὸ Καπι- 
τώλιον Ρωμαῖοι κατέφυγον, κινδυνεύων διὰ τυραν- 
víOog ἐπίϑεσιν ἀπολέσϑαι. βλέψας εἰς τὸ Καπιτώ- 
λιον καὶ τὰς χεῖρας ἐκτείνας εἰς τὸν ἐν αὐτῷ νεὼν 
τοῦ Διὸς εἶπεν" οὐδ᾽ ἐκεῖνος ὁ τόπος ἱκανὸς ἔσται 
us σῶσαι, ὃν ὑπὸ τῶν βαρβάρων κρατηϑέντα διέ- 
σωσα ὑμῖν ἐγώ ; ἀλλὰ καὶ τότε ὑπὲρ ὑμῶν ἀπέϑνη- 
Gxov καὶ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν ἀποθανοῦμαι. τότε μὲν οὖν 
συμπαϑήσαντες ἀφῆκαν αὐτόν᾽ ὕστερον δὲ κατὰ 
κρημνοῦ ἐρρίφη. Ambr. 

V. (T) Κρατήσας τῶν πολεμίων καὶ τὴν στρα- 
τιὰν ἐπικλύσας ταῖς ὠφελείαις Τῖτος Κοίντιος δικτα- 
τορεύων ἐν ἡμέραις ἐννέα πόλεις ἐννέα πολεμίων 
ἔλαβεν. 
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“Δηφϑέντες ἀμφοτέρωθεν ἀγεληδὸν οἵ ϑεοστυγεῖς 
κατεκόπησαν. Ambr. 

310 VI. (8) Ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι μεγαλοπρεπεῖς. τῶν γὰρ 
ἄλλων ὀλίγου δεῖν πάντων ἔν vs τοῖς κοινοῖς τῶν 
πόλεων πράγμασι καὶ ἐν τοῖς ἐδέοις βίοις πρὸς τὰ 
τελευταῖα τῶν συμβαινόντων τὰς διανοίας μεϑαρ- 
μοττομένων,. καὶ πολλάκις ἔχϑρας τε μεγάλας διὰ τὰς 
τυχούσας φιλανϑρωπίας καταλυομένων, καὶ φιλίας 
πολυχρονίους διὰ μικρὰ καὶ φαῦλα προσχρούματα 
διαιρούντων, ἐκεῖνοι τοὐναντίον ἐπὶ τῶν φέλων 10 
ὥοντο χρῆναι ποιεῖν. ταῖς τε παλαιαῖς εὐεργεσίαις 
χαρίξεσϑαι τὰς ἐπὶ τοῖς προσφάτοις ἐγκλήμασιν 
ὀργάς. (9) Θαυμαστὸν μὲν δὴ καὶ τοῦτο τῶν ἀν- 
δρῶν λέγω δὲ τὸ μηδενὶ μνησικακῆσαι τῶν Tv- 
σκλανῶν, ἀλλὰ πάντας ἀφεῖναι τοὺς ἐξαμαρτόντας 1ὅ 
ἀξημίους᾽ πολλῷ δ᾽ ἔτι τούτου ϑαυμασιώτερον, ὃ 
μετὰ τὴν ἄφεσιν τῶν ἐγκλημάτων αὐτοῖς ἐχαρέσαντο. 

ii σχοπούμενον γὰρ ὡς μηδὲν ἔτι τοιοῦτον ἐπὶ τῇ 
πόλει γενήσεται μηδ᾽ ἀφορμὴν νεωτερισμοῦ λήψονταί 
τινες, οὔτε φρουρὰν εἰς τὴν ἀκρόπολιν αὐτῶν covro 30 
δεῖν εἰσάγειν, οὔτε παρὰ τῶν ἐπιφανεστάτων ἀν- 
δρῶν ὅμηρα λαμβάνειν, οὔτε ὅπλα τοὺς ἔχοντας 
ἀφελέσθαι, οὔτ᾽ ἄλλο σημεῖον οὐδὲν ἀπιστουμένης 
φιλέας ποιῆσαι᾽ μίαν δὲ πρᾶξιν οἰόμενοι ἅπαντας 
τοὺς κατὰ συγγένειαν ἢ φιλίαν προσήκοντας ἀλλή-- 25 
λοις τὴν τῶν ἀγαϑῶν ἰσομοιρέαν, πολιτείαν ἔγνωσαν 
τοῖς κρατηϑεῖσι χαρίσασϑαι, πάντων μεταδόντες 
ὧν τοῖς φύσει Ῥωμαίοις μετῆν, (10) οὐ τὴν αὖὐ- 
τὴν διάνοιαν λαβόντες τοῖς ἀξιοῦσι τῆς Ἑλλάδος 
ἄρχειν οὔτ᾽ ᾿4ϑηναίοις οὔτε “ακεδαιμονίοις᾽ τί γὰρ 30 
δεῖ περὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων λέγειν; ᾿4ϑηναῖοι μέν 

2812 γε Σαμίους ἀποίκους ἑαυτῶν ὄντας, “Λακεδαιμόνιοι 


Q 


10 


20 


25 


30 


202 — I4 — 


δὲ Μεσσηνίους ἀδελφῶν οὐδὲν διαφέροντας, ἐπειδὴ 
πφοσέκρουσαν αὐτοῖς τι, διαλυσάμενοι τὴν συγγέ- 
νδιαν οὕτως ὠμῶς διεχειρέσαντο καὶ ϑηριωδῶς, ἐπειδὴ 
τὰς πόλεις αὐτῶν ὑποχειρίους ἔλαβον. ὥστε μηδὲ 
τοῖς ἀγριωτάτοις τῶν βαρβάρων ὑπερβολὴν τῆς εἰς 
τὰ ὁμύφυλα παρανομέας παραλιπεῖν. (11) Μυρία 
τοιαῦτα λέγειν &v τις ἔχοι ταῖς πόλεσι ταύταις ἡμαρ- 
τημένα, ἃ παρίημι. ἐπεὶ καὶ τούτων μεμνημένος 
ἄχϑομαι᾽ τὸ γὰρ Ἑλληνικὸν οὐκ ὀνόματι διαφέρειν 
τοῦ βαρβάρου ἠξίουν. οὐδὲ διαλέκτου χάριν. ἀλλὰ 
συνέσει καὶ χρηστῶν ἐπιτηδευμάτων προαιρέσει, 
μάλιστα δὲ τῶ μηδὲν τῶν ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην 
φύσιν πρὸς ἀλλήλους παρανομεῖν. ὅσοις μὲν οὖν 
ταῦτα ἐπὶ πλεῖον ὑπῆρξεν ἐν τῇ φύσει, τούτους οἶμαι 
δεῖν λέγειν Ἕλληνας" ὅσοις δὲ τἀναντία βαρβάρους. 
καὶ τὰς μὲν ἐπιεικεῖς καὶ φιλανθρώπους διανοίας vs 
καὶ πράξεις αὐτῶν Ἑλληνικὰς εἶναι λογίξομαι᾽ τὰς 
δ᾽ ὠμὰς καὶ ϑηριώδεις ἄλλως τε κἂν περὶ συγγενεῖς 
v& καὶ qíAovg γένωνται βαρβαρικάς. Τυσκλανοὶ 
μὲν δὴ πρὸς τῷ μηδὲν ἀφαιρεϑῆναι τῶν σφετέρων 
ἁλούσης τῆς πόλεως, [ἀλλὰϊ καὶ τὰ τῶν κεκρατηκό- 
τῶν ἀγαϑὰ προσλαβόντες ἀπήεσαν. Vales. 

VIL. Ὅτι Σολπίκιος Ῥοῦφος ἐπίκλησιν ἀνὴρ ἦν 
ἔν τε ταῖς πολεμικαῖς πράξεσιν ἐπιφανής. καὶ πολι- 
τείας προαίρεσιν ἐξηλωκὼς τὴν διὰ μέσου. — Vales. 

VIII. (12) Of Κελτοὶ τῇ Ῥώμῃ ἐκ δευτέρου 
στρατεύσαντες τὴν χώραν τὴν ᾿Δλβανὴν ἐπόρϑουν᾽ 
ἔνϑα μὲν πολλῆς ἅπαντες ἐδωδῆς ἐμπιμπλάμενοι, 
πολὺν δὲ πίνοντες ἄκρατον οἷἶνον᾽ ἔστι δὲ ὁ τῇδε 
φυόμενος μετὰ τὸν Φαλερινὸν ἥδιστος οἴνων μελε- 
κράτῳ μάλιστα προσεμφερής᾽ ὕπνον τε πλείονα τοῦ 
συνήϑους αἱρούμενοι καὶ δίαιταν ὑπὸ σκιαῖς ὡς τὰ 


2313 


-- I4 — 203 


πολλὰ ἔχοντες, τοσαύτην ἔλαβον ἐπίδοσιν εἰς mo- 
λυσαρκίαν τε καὶ ἁπαλότητα, καὶ οὕτως ἐξεϑηλύν- 
ϑησαν τὰς δυνάμεις, G9 , ὁπότε γυμνάξειν ἐπι- 
βάλοιντο τὰ σώματα καὶ διαπονεῖν ἐν τοῖς ὅπλοις, 
κύπτεσϑαι μὲν ἄσϑματι συνεχεῖ τὰ πνεύματα, ῥεῖ- 
σϑαι δ᾽ ἱδρῶτι πολλῷ τὰ μέλη, ϑᾶττον δὲ ἀφίστα- 
σϑαι τῶν πόνων ἢ κελευσϑεῖεν ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων. 
Ambr. 

VIIIL (13) Ταῦτα μαϑὼν ὁ τῶν Ῥωμαίων δικτά- 
τῶρ Κάμιλλος, συγκαλέσας τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐδημηγό- 
Quae πολλὰ παρορμῶντα εἰς τόλμαν, ἐν οἷς καὶ τάδε" 

ὅπλα κρείττονα τῶν βαρβαρικῶν ἡμῖν μεμηχά- 
νηται, ϑώρακες καὶ κράνη καὶ κνημῖδες καὶ κρα- 
ταιοὶ ϑυρεοί, ὑφ᾽ ὧν ὅλα τὰ σώματα ἔχομεν ἐν 
φυλακῇ, ξίφη τε ἀμφίστομα καὶ ἀντὶ λόγχης ὀι- 
ὅτός, ἄφυκτον βέλος᾽ τὰ μὲν σκεπαστήρια, οἷα 
μὴ- ῥαδίως ταῖς πληγαῖς εἴκειν, τὰ δ᾽ ἀμυντήρια, 
ὡς δι᾿ ἁπάσης φέρεσϑαι προβολῆς. τῶν δὲ γυμναὶ 
μὲν αἴ κεφαλαί, γυμνὰ ῥὲ τὰ στέρνα καὶ «i λαγό- 


veg, yvuvol, δὲ μηροὶ καὶ σκέλη μέχρι ποδῶν, ἔρυμά : 


τε οὐδὲν ἕτερον, τι μὴ ϑυρεοί᾽ ἀμυντήρια δὲ 
λόγχαι καὶ [μάχαιραι κοπέδες ὑπερμήκεις. (14) Τὸ 
δὲ χωρίον, ἐν ᾧ τὸν ἀγῶνα ποιησόμεϑα, σύνεργον 
ἡμῖν τοῖς ἀπὸ μετεώρου κατιοῦσιν ἐπὶ τὸ πρανές" 


ἐκείνοις δὲ πολέμιον τοῖς ἐκ τοῦ χϑαμαλοῦ πρὸς τὰ : 


μετέωρα χωρεῖν ἀναγκαξομένοις. φοβείσϑω δὲ μη- 
δεὶς ὑμῶν μήτε τὸ πλῆϑος τῶν πολεμίων μήτε τὸ 
μέγεϑος᾽ μηδ᾽ εἰς ταῦτά τις πλεονεκτήματα αὐτῶν 
ὁρῶν ἀϑυμότερος πρὸς τὸν ἀγῶνα ἔστω, ἀλλ᾽ ἐνϑυ- 
μείσϑω, πρῶτον μὲν ὅτι κρεῖττόν ἐστιν ἔλαττον 
στράτευμα ἐπιστάμενον ἃ δεῖ πράττειν, ἢ πολὺ ἀμα- 
ϑές᾽ ἔπειϑ᾽ ὅτι τοῖς μὲν ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἀγωνιξο- 
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, μένοις ἡ φύσις αὐτὴ ϑάρσος vé τι πρὸς τοὺς κινδύ- 
. vovg παρίστησι. καὶ πνεῦμα ἐνθουσιῶδες ὥσπερ 
τοῖς ϑεοφορήτοις παρέχει᾽ τοῖς δ᾽ ἁρπάσαι τὰ ἀλλό- 
τρια προϑυμουμένοις μαλακώτεραι πρὸς τὰ δεινὰ 

5 ai τόλμαι φιλοῦσι γένεσϑαι. (10) ᾿4λλὰ μὴν οὐδ᾽ 
οἷς δεδίττονται τοὺς πολεμίους καὶ πρὶν εἰς χεῖρας 
ἐλϑεῖν ἐκδειματοῦσιν ὀρρωδητέα ἡμῖν ἐστιν, ὥσπερ 
ἀπείροις πολέμου. τί γὰρ [ἂν] δυνήσονται δεινὸν 
ἐργάσασϑαι τοὺς ὁμόσε χωροῦντας αἱ βαϑεῖαι κόμαι 

10 καὶ τὸ ἐν τοῖς ὄμμασιν αὐτῶν πικρὸν καὶ ὁ βλοσυρὸς 
τῆς ὕψεως χαρακτήρ, αἵ τὲ δὴ πλημμελεῖς αὗται 
σκιρτήσεις καὶ τὰ διὰ κενῆς ἀνασείσματα τῶν ὅπλων 
καὶ oí πολλοὶ τῶν ϑυρεῶν κτύποι, καὶ ὅσα ἄλλα ὑπὸ 
βαρβάρου καὶ ἄφρονος ἀλαζονείας κατά τε μορφὰς καὶ 

15 φωνὰς ἐν ἀπειλαῖς πολεμίων σπαϑᾶται. τίνα παρέχειν 
πέφυκε τοῖς ἀνοήτως ἐπιοῦσι πλεονεξίαν. ἢ τοῖς μετὰ 
λογισμοῦ παρὰ τὰ δεινὰ ἑότῶσι φόβον; (16) Ταῦτα 
δὴ διανοηϑέντες, ὅσοι τε ὑμῶν ἐν τῷ κατὰ Κελτῶν 
προτέρῳ πολέμῳ παρεγένεσϑε καὶ ὅσοι διὰ νεότητα 
20) ᾿ἀπελείφϑητε αὐτοῦ, of μὲν ἵνα τὴν τότε ἀρετὴν μὴ 
᾿καταισχύνητε τῇ νῦν δειλίᾳ, οἵ δ᾽ ἵνα μηδὲν ἐνδε- 
᾿έστεροι γένησϑε τῶν Mon; NE ἐν ἐπιδείξει xa- 
λῶν ἔργων, ἴτε, ὦ γενναῖοι παῖδες ἀγαϑῶν ζηλωταὶ 
πατέρων. ἴτε ἀκαταπλήκτως ἐπ᾽ αὐτούς. ϑεούς τὲ 
25 ἀρωγοὺς ἔχοντες, ot παρέξουσιν ὑμῖν ἐξουσίαν, οἵας 
ἐβούλεσϑε παρὰ τῶν ἐχϑίστων ἀναπράξασϑαι δέκας, 
καὶ στρατηγὸν ἐμέ, ᾧ ᾧ πολλὴν μὲν εὐβουλίαν μαρτυ- 
esta, πολλὴν δ᾽ εὐποτμίαν᾽ “μακάριον μὲν ἕξοντες 

|, TÓv ἀπὸ τοῦδε χρόνον, οἷς ἂν ἐγγένηται τὸν ἐπι- 
80 φανέστατον τῇ πατρίδι στέφανον καταγαγδῖν. καλὴν 
δὲ καὶ ἀϑάνατον εὐκλείαν καταλείψοντες ἀντὶ τοῦ 
ϑνητοῦ σώματος νηπίοις παισὶ καὶ γηραιοῖς γονεύ- 
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σιν, οἵ ταύτην ἐκπληρώσοντες τὴν τοῦ βίου τελευ- 
τήν. ovx οἷδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν᾽ κινεῖται γὰρ 
ἤδη τὸ βάρβαρον στράτευμα χωροῦν ἐφ᾽ ἡμᾶς. ἀλλ᾽ 
ἄπιτε καὶ καϑέστασϑε εἰς τάξιν. Ambr. 

X. (17) Ἡ uiv οὖν τῶν βαρβάρων μάχη πολὺ τὸ 
ϑηριῶδες καὶ μανικὸν ἔχουσα πλημμελής τις ἦν καὶ σο- 
pag τῆς ἐν ὅπλοις ἄμοιρος. τοτὲ μὲν γὰρ ἀνατείνον- 
τες ἄνω τὰς μαχαίρας τὸν ἄγριον τρύπον ἔπαιον ὅλοις 
συνεμπίπτοντες τοῖς ἑαυτῶν σώμασιν, ὥσπερ ὑλό- 
τομοί τινὲς ἢ δσκαπανεῖς, τοτὲ δ᾽ ἐκ τῶν πλαγίων 
ἀστοχάστους πληγὰς ἐξέφερον, ὡς αὐτοῖς σκεπαστη- 
ρέοις ὅλα διακόψοντες τὰ σώματα τῶν ἀντιπολέμων᾽ 
ἔπειτα τὰς ἀκμὰς τῶν σιδήρων ἀπέστρεφον. (18) Ἡ 
δὲ τῶν Ῥωμαίων ἀλκὴ καὶ πρὸς τὸ βάρβαρον αὐτῶν 
ἀντιτέχνησις εὐπαίδευτός τε ἦν καὶ πολὺ τὸ ἀσφαλὲς 
ἔχουσα. ἔτι γὰρ αὐτῶν ἀναιρομένων τὰς μαχαίρας 
ὑποδύνοντες ὑπὸ τοὺς βραχίονας καὶ τοὺς ϑυρεοὺς 
εἰς ὕψος ἀνατείνοντες, ἔπειτα γυροὶ καὶ βραχεῖς 
γινόμενοι, τὰς μὲν ἐκείνων πληγὰς ὑπερπετεῖς γινο- 
μένας ἀπράκτους καὶ κενὰς ἐποίουν αὐτοὶ δὲ ὀρϑὰ 
τὰ ξίφη φέροντες βουβῶνάς τε αὐτῶν ἔπαιον καὶ 
λαγόνας διήρουν καὶ διὰ στέρνων ἐπὶ τὰ σπλάγχνα 
τὰς πληγὰς ἐξέτεινον᾽ ὅσους δὲ ταῦτα τὰ μέρη διὰ 
φυλακῆς ἔχοντας αἴσϑοιντο, γονάτων ἢ σφυρῶν 
νεῦρα διακείροντες ἐξέχεον ἐπὶ τὴν γὴν βεβρυχότας 
καὶ vovg ϑυρεοὺς ὀδακτίξοντας καὶ βοὴν ὠρυγῇ πα- 
ραπλησίαν ὥσπερ τὰ ϑηρία προϊεμένους. (19) Ἥ τε 
δύναμις ὑπέλειπε πολλοὺς τῶν βαρβάρων, ἐκλυομέ- 
νῶν τῶν μελῶν ὑπὸ κόπων, καὶ τῶν ὅπλων τὰ μὲν 
ἀπεστόμωτο, τὰ δὲ συνετέϑραυστο, τὰ δ᾽ οὐκέτι 
προσωφελεῖν δυνατὰ ἦν᾽ χωρὶς γὰρ τοῦ καταρρέον- 
τος ἐκ τῶν τραυμάτων αἵματος, οἵ δι᾿ ὅλων ἐκχεό-- 
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μένοι τῶν σωμάτων ἱδρῶτες οὔτε τὰς uoyaíoag εἴων 
κρατεῖν οὔτε τοὺς ϑυρεοὺς κατέχειν, περιολισϑαι- 
νόντων ταῖς λαβαῖς τῶν δακτύλων καὶ τὰς ἁφὰς 
οὐκέτι κραταιὰς ἐχόντων. Ῥωμαῖοι δὲ πολλῶν ἐϑά- 
δὲς ὄντες πόνων διὰ τὰς ἀτρύτους καὶ συνεχεῖς στρα- 
τείας ἅπαντα τὰ δεινὰ γενναίως ἀνέφερον. Ambr. 

.. XI. (20) Ἐν ἹΡώμῃ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα σημεῖα 
ϑεόπεμπτα γέγονε, μέγιστον δὲ ἁπάντων τόδε᾽ τῆς 
ἀγορᾶς κατὰ τὸ μέσον μάλιστα διερραγη τι τῆς γῆς 
εἰς βάϑος ἄβυσσον, καὶ τοῦτ᾽ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας 
διέμεινεν. ψηφισαμένης δὲ τῆς βουλῆς, οἱ ἐπὶ τῶν 
Σιβυλλείων χρησμῶν ἐπισκεψάμενοι τὰ βιβλία εἶπον, 
ὅτι τὰ πλείστου ἄξια τῷ Ῥωμαίων δήμῳ λαβοῦσα ἡ 
γῇ συνελεύσεταί τε καὶ πολλὴν ἀφϑονίαν εἰς vOv . 
λοιπὸν χρόνον ἁπάντων αὐτὼν ἀνήσει. τοιαῦτα τῶν 
ἀνδρῶν ἀποφηναμένων ἀπαρχὰς ἕκαστος εἰς τὸ χάσμα 
ἔφερεν, ὧν ὥετο δεῖν ἀγαϑῶν τῇ πατρίδι. ἀπό τε 
καρπῶν πελάνους καὶ ἀπὸ χρημάτων ἀπαρχάς. 
(21) Μάρκος δέ τις Κούρτιος ἐν τοῖς πρώτοις τῶν 
νέων ἀριϑμούμενος σωφροσύνης ἕνεκα καὶ τῆς κατὰ 
πολέμους ἀρετῆς, ἔφοδον αἰτησάμενος ἐπὶ τὴν βου- 
λὴν εἶπεν. ὅτι τῶν πάντων ἐστὶν ἀγαϑῶν χρῆμα καλ- 
λιστον καὶ πόλει Ῥωμαίων ἀναγκαιότατον ἀνδρῶν 
ἀρετή᾽ εἰ δὴ καὶ ταύτης ἀπαρχήν τινα ἡ γῆ λάβοι καὶ 
γένοιτο ἑκὼν ὁ τοῦτο χαριούμενος τῇ πατρίδι, πολ- 
λοὺς ἀνήσει ἡ γὴ ἄνδρας ἀγαϑούς. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ 
μηδενὶ παραχωρήσειν ἑτέρῳ τῆς φιλοτιμίας ταύτης 
ὑποσχόμενος, τά τε ὅπλα περιέϑετο καὶ ἐπὶ τὸν πο- 
λεμιστὴν ἵππον ἀνέβη συναχϑέντος δ᾽ ἐπὶ τὴν ϑέαν 
τοῦ κατὰ τὴν πόλιν ὄχλου, πρῶτον μὲν ηὔξατο τοῖς 
ϑεοῖς ἐπιτελὴ ποιῆσαι τὰ μαντεύματα καὶ πολλοὺς 
ἄνδρας ὁμοίους αὐτῷ δοῦναι τῇ πόλει τῇ Ῥωμαίων 
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γενέσθϑαν᾽ ἔπειτ᾽ ἐφεὶς τῷ ἵππῳ τὰς ἡνίας καὶ τὰ 
κέντρα προσβαλὼν ἔρριψε κατὰ τοῦ χάσματος ἕαυ- 
τόν. ἐπὶ δὲ αὐτῷ πολλὰ μὲν ἱερεῖα, πολλοὶ δὲ καρ- 
ποί, πολλὰ δὲ χρήματα, πολὺς δὲ κόσμος ἐσϑῆτος, 
πολλαὶ δὲ ἀπαρχαὶ συμπασῶν τεχνῶν δημοσίᾳ κατὰ 
τοῦ χάσματος ἐρρίφησαν᾽ καὶ αὐτίκα ἡ yr) συνήῆλϑεν. 
Ambr. 

ΧΙ. (22) ὑπερφυές τι χρῆμα σώματος ἦν ὁ Κελ- 
τός, οἷος ὑπεραίρειν πολὺ τὴν κοινὴν φύσιν. | Ambr. 

Δικένιος Στόλων, 0 δεκάκις δημαρχήσας καὶ τοὺς 
νόμους εἰσηγησάμενος ὑπὲρ ὧν ἡ δεκαετὴς στάσις 
ἐγένετο, ἁλοὺς ἐν δίκῃ καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου καταψη- 
φισϑεὶς τίμημα ἀργυρικὸν εἶπεν, ὅτι ϑηρίον οὐδέν 
ἐστι δήμου μιαρώτερον, ὃς οὐδὲ τῶν σιτιξόντων 
ἀπέχεται. Ambr. 

XIII. (23) Τοῦ ὑπάτου Μαρκίου Πριβερνάτας 
πολιορκοῦντος, ἐπεὶ οὐδεμία τούτοις σωτηρίας ἐλπὶς 
ὑπολείπεται, ἐπρεσβεύοντο πρὸς αὐτόν᾽ τοῦ δ᾽ εἰπόν- 


- 3 » 
TOG' φράσατέ μοι, πῶς αὐτοὶ κολάξετε τοὺς ἀφιστα- 


μένους ὑμῶν οἰκέτας; ἀποκρίνεται πρὸς αὐτὸν ὁ 
πρεσβύτατος᾽ ὡς δεῖ κολάξεσϑαι τοὺς ποϑοῦντας 
ἀπολαβεῖν τὴν ἔμφυτον ἐλευϑερίαν. καὶ ὁ Μάρκιος 
ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὴν παρρησίαν φησίν᾽ ἐὰν δὲ 
δὴ καὶ πεισϑῶμεν ὑμῖν ἀφεῖναι τὰς ὀργάς, τίνα 
δώσετε πίστιν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἔτι ποιήσειν ἐχϑρῶν 
ἔργον ; ἀποκρίνεται πάλιν ὁ πρεσβευτής᾽ ἐπὶ σοὶ τοῦτ᾽ 
ἐστὶ καὶ τοῖς ἄλλοις Ρωμαίοις, Μάρκιε᾽ κομισάμενοι 
μὲν γὰρ ἅμα τῇ πατρίδι καὶ τὴν ἐλευϑερίαν βεβαίως 
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διὰ παντὸς ὑμῖν ἐσόμεϑα qíAovr δουλεύειν δ᾽ ἀναγ- ^ 


κασϑέντες οὐδέποτε. ἠγάσϑη τε δὴ τῆς μεγαλοφρο- 
σύνης τοὺς ἄνδρας ὁ Μάρκιος, καὶ τὴν πολιορκίαν 
ἔλυσε. Ambr, 
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EXCERPTA 


LIBRO XV. 


|. Τῶν Κελτῶν ἐπιστρατευσάντων τῇ Ῥώμῃ, καί 

τινος βασιλέως εἰς μονομαχίαν προκαλουμένου τῶν 
Ῥωμαίων ὅστις εἴη ἀνήρ, Μάρκος Οὐαλέριος, εἷς 
τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος ὧν Οὐαλερίου Ποπλικόλα 

5 τοῦ συνελευϑερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν πόλιν, 
ἐξήει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασϑαι. ὡς δὲ συνήεσαν 
ὁμόσε, κόραξ χκαϑεξόμενος ἐπὶ τοῦ κράνους αὐτοῦ 
ἐκεκράγει τε δεινὸν εἰς τὸν βάρβαρον ὁρῶν, καὶ 
ὁπότε μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ᾽ αὐτὸν τοτὲ 
10 μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ 
ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν, ὥστε τὸν Κελτὸν 
ἔξω γενέσϑαι τῶν φρενῶν, οὔϑ᾽ ὅπως τὸν ἄνδρα 
ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔϑ᾽ ὅπως τὸν κό- 
ρακα φυλάττοιτο. (2) Ὡς δὲ πολὺς ἐγεγόνει τῇ μάχῃ 

15 χρόνος. 0 μὲν Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν Οὐαλέριον τὴν 
μάχαιραν ὡς διὰ τῆς προβολῆς εἰς τὰ πλευρὰ βάψας, 
ἔπειτ᾽ ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ τὰς ὄψεις 
ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν ϑυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν 
ὄρνιν᾽ ὁ δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίξοντος τὸ ὅπλον ἀκο- 
20 λουϑήσας κάτωθεν ὑποφέρει τὸ ξίφος καὶ ἀναιρεῖ 
τὸν Κελτόν. ὁ δὲ στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦ- 
τον στεφάνῳ ἐκόσμησεν, ἐπωνυμίαν ϑέμενος αὐτὸν 
Κορβῖνον, ἀπὸ τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ τὴν μο- 
νομαχίαν ξῴου᾽ κόρβους γὰρ οἵ Ρωμαῖοι καλοῦσι 
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τοὺς κύρακας᾽ αὐτός τε διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου συμ- 
βόλῳ κατὰ τοῦ κράνους κοσμούμενος κόρακι, καὶ ταῖς 
εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις οἵ πλάττοντες καὶ γράφοντες 
τοῦτο τὸ ξῷον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. Ambr. 

IL. (3) Ἐπόρϑουν τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις 
πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας. 

᾿ἀνϑρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου σώματα, 
καὶ πλὴν ὅσον ἀνέπνεον τὰ λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. 

Ἔτι ϑερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον οὔσης τῆς τοῦ ἀναι- 
ρεϑέντος σποδοῦ. 

Τὸν οἴκτιστον ἀπολεῖται τρόπον ὑπ᾽ ἀνδρὸς 
ἐχϑροῦ πολιτικῷ σιτίξοντος αἵματι τὸν φϑόνον. 

Μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην τῶν ὠφελειῶν τοῖς στρα- 
τιώταις χαριζόμενος, ὥστ᾽ ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν 
ἑκάστου πενίαν. 

4ιέφϑειραν αὐτῶν ἀκμαξούσας ἤδη σπορολο- 
γεῖσϑαι τὰς ἀρούρας, καὶ τὰ κράτιστα τῆς καρποφό- 
ρου ἐλωβήσαντο. Ambr. 

III. Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου τὸ τρίτον [ὑπατεύ- 
ovrog] καὶ Γαίου Μαρκίου '"Povt(Aov ὑπατευόντων 
κίνδυνοι τὴν Ῥώμην χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι κατ- 
ἔσχον, oUg εἰ μὴ ϑεία τις πρόνοια διεσκέδασε, 
δυεῖν κακῶν ϑάτερον ἂν αὐτῇ συνέπεσεν, ἢ δόξαν 
αἰσχίστην ἐνέγκαι ξενοκτονίαβ , 1 φόνων. ἅψασϑαι 
πολιτικῶν. ἀφ᾽ ἧς δ᾽ αἰτίας εἰς τούτους ἤλϑε τοὺς 
κινδύνους, μικρὰ τῶν πρόσϑεν ἀναλαβὼν δι᾽ ὀλί- 
γῶν πειράσομαι διελθεῖν. ἐν τῷ παρελϑόντι ἐνιαυτῷ 
τὸν Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης Καμπανίας ἡ 
τῶν Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη καὶ τρισὶ νικήσασα μά- 
χαις τοὺς ἀντιταχϑέντας, ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπά- 
γειν τὰς δυνάμεις, ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου ταῖς 
πόλεσι καταλειπομένου᾽ δεομένων δὲ τῶν Καμπανῶν 
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μὴ καταλιπεῖν αὐτοὺς συμμάχων ἐρήμους. ὡς ἐπι- 
ϑησομένων σφίσι τῶν Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν 
ξενικὴν βοήϑειαν, ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέ- 
μου τὰς πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην ἂν 
αὐτοὶ βουληϑῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν ταῖς πόλεσι 
καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς ἐξουσίας ταύτης κύ- 
ρίος ὁ ὕπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια καὶ μι- 
σϑοὺς φέρεσϑαι τῆς φυλακῆς, τούτους καϑίστησιν 
ἐν ταῖς πόλεσιν᾽ ἐν οἷς ἦν τὸ πλεῖον μέρος ἀνεστίων 
καὶ καταχρέων καὶ τὴν οἴκοι “πενίαν καὶ ἀγνωσίαν 
ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἵ Καμπανοὶ ταῖς 
οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέξαις τε ὑπεδέ ἔχοντο λαμ- 
πραῖς καὶ vaio ἄλλαις ἐξένιξον φιλοφροσύναις. zoÀv- 
τελὴς δὲ καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν 
οἰκοῦσι καὶ νῦν ἐστι καὶ τότε ἦν ὁ βίος καὶ πάντα τὸν 
λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν τε πεδιάδα καὶ πο- 
λύβοτον καὶ πρὸς ὑγίειαν ἀνϑρώποις γεωργοῦσιν ἀρί- 
στην οὖσαν. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀγαπητῶς οἵ φρου- 
gol τὴν φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον᾽ ἔπειτα 
διαφϑειρόμενοι τὰς ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν ἀγα- 
ϑῶν πονηροὺς ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν ἐλάμβα- 
vov, καὶ συνιόντες ἀλλήλοις ἔλεγον. ὡς ἀνοήτων ἀν- 
ϑρώπων ποιήσουσιν ἔργον, si τοσαύτην καταλιπόντες 
εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, 
ἔνϑα λυπρὰ μὲν ἡ γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων 
δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ δὲ τῶν κοινῶν 
πόνων ἄϑλα παρ᾽ ὀλίγοις. οἵ δὲ ἀσϑενεῖς τοῖς βίοις 
καὶ τῶν x«9' ἡμέραν ἀναγκαίων ἀποροῦντες, καὶ 
ἔτι μᾶλλον of τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς 
συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι σύμ- 
βουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν ἀποφαίνοντες ἄνευ 
τοῦ καλοῦ, οὐδ᾽ εἰ πάντες νόμοι τε καὶ ἄρχοντες 
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τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς [ἐν] Καμπα- 
νοῖς ἔτι μεϑήσεσϑαι τῆς παρούσης εὐδαιμονίας ἔλε- 
yov καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλϑον, 
ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων Τί δὴ καὶ δράσομεν δει- 
vov, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων πό- 
λεις κατασχῶμεν; οὗτοι γὰραὐτοὶ πρότερον οὐκ ἐκ 
τοῦ βελτίστου κτησάμενοι τὴν γῆν κατέσχον, ἀλλὰ 
ἐπιξενωϑέντες Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν, καὶ 
τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφϑείραντες, τάς τε γυναῖκας 
αὐτῶν καὶ τοὺς βίους καὶ τὰς πόλεις καὶ τὴν περι- 
μάχητον χώραν παρέλαβον᾽ ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται 
πᾶν ὅ τι ἂν πάϑωσιν αὐτοὶ τῆς παρανομίας κατ- 
ἄρξαντες καϑ' ἑτέρων. τί δὴ καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς 
ἔσται ταῦτα μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσϑαι 
τἀγαϑά; Σαυνῖται μέν γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ AvGovsg 
καὶ πάντες οἱ περίοικοι τοσοῦτον δεήσουσι Καμπα- 
volg τιμωροῦντες ἐφ᾽ ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε ἀπο- 
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χρὴν Ὁὑπολήψονται σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν éx4GOUusv 
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ἑκάστους ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως μὲν καὶ κατ᾽ εὐχὴν. 


δέξονται τὸ πραχϑέν, ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς 
αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι εἰ δὲ ἀγανακτεῖν προσ- 
ποιούμενοι, πολεμίους ἡμᾶς κρέναντες οὐ τοσαῦτα 
δεινὰ διαϑήσουσιν, ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν 
τε γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ. καὶ 


δεσμώτας ἐκ τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ ϑεράποντας : 


ἐλευϑερώσομεν, καὶ μετὰ τῶν ἐχϑίστων αὐτοῖς Ovo- 
λούσκων τε καὶ Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν καὶ τῶν ἔτι 
ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Aarívov στησόμεϑα. ἠναγ- 
κασμένοις δ᾽ ἀνθρώποις καὶ τὸν ἔσχατον περὶ ψυ- 
χῆς τρέχουσι δρόμον οὔτ᾽ ἄπορον οὐδὲν ovv ἀντί- 
παλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι 
μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους, ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν 
| 14: 


20. 


80᾽ 


10 


1ὅ 


20 


25 


3 


e 


212 — IE — 


ταῖς πόλεσι καὶ δι᾿ ὕρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πι- 
στόν.. ἔρϑασε δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμ- 
φανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις. ἣν τῶν συνομοσάντων τινὲς 
ἐποιήσαντο πρὸς τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων Μάρκιον, 
ᾧ τὸν κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον ὁ κλῆρος ἀπένειμεν, 
ἤδη παρειληφότα τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας 
δυνάμεις καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ. ὁ δὲ ὕπατος ἀπροσδοκή- 
του καὶ δεινοῦ πράγματος ἀκούσας ἔκρινε μὴ λέξαι 
τὸ πρᾶγμα μηδ᾽ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ δι᾿ ἀπάτης 
τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς 
πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας ἅμα τοῖς μηνυταῖς 
κατασκευαστοὺς εἰς τὰς πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλϑεῖν, 
προπαρεσκεύασε λέγεσϑαι πρὸς τοὺς ἐν ταῖς παρα- 
χειμασίαις., ὅτι τὰς μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν 
ταῖς πόλεσι τὰς τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ 
τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν, τῇ δ᾽ οἴκοϑεν ἀφιγ- 
μένῃ σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας 
παρασκευάξεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπο- 
λαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ 
τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρήει πόλιν᾽ καὶ 
τοὺς ἐν ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν 
ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα 
φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος, ovg μὲν ἀπέ- 
λυσε τῶν σημείων. ὡς ἂν χαριζόμενος, τὴν ἄφεσιν 
τῆς στρατείας οὗς δὲ τῷ πρεσβευτῇ καὶ τῷ χιλιάρχῳ 
παραδοὺς ὡς ἐπὶ χρείας δή τινας στρατιωτικὰς ἀπέ- 
AvGsv' οὗτοι δ᾽ ἦσαν οἵ πονηρύτατοι καὶ οὐχ ὑπο- 
μενοῦντες ἀφεῖσϑαι τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς 
ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάτ- 
τειν ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους ἀπ᾽ 
ἄλλων, ἕως ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς δὲ ἀνδράσιν 
ἐνθυμουμένοις ὅτι πάντες οἵ κορυφαιύτατοι τῆς συν- 


-- IE — 213 


ὡμοσίας oí uiv ἀπολύονται τῶν GqQusíov, οἱ δ᾽ 
ἀποστέλλονται δίχα τῶν ἄλλων ὑποιδήποτε., λογι- 
σμὸς εἰσηλϑε περιφανῆ γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμο- 
σίαν, καὶ μετὰ ταῦτα δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων γέ- 
vouvto καὶ τὰ ὅπλα ϑεῖεν, μὴ δέκας ὑπόσχωσιν εἰς 
Ῥώμην ἀπαχϑέντες συνιόντες τὲ κατ᾽ ὀλίγους ἐσκό- 
πουν τί χρὴ πράττειν. ἔπειτα γνώμην τινῶν εἰσ- 
ἡγησαμένων περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ βού- 
λευμα καὶ πέστεις ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησά- 
μενοι, of τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν 
πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
στρατοπεδεύονται. ἔπειϑ᾽ οἱ μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ 
καὶ τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς ἡγεμόνας 
καταλιπόντες, ἐστὶ δ᾽ ovg καὶ τῶν ἀγόντων σφᾶς 
στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ τὸν αὐτὸν 
ἱδρύονται τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ οὗτοι τὰς παρόδους 
κατελάβοντο, πολλοὶ προσήεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ 
χεὶρ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς καρτερά᾿ ἔπειτα τὰ δεσμω- 
τήρια ὑπ᾽ αὐτῶν. ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο 
καὶ συνέρρει .... ξοογ. 

Π|. οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν με- 
ταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες. τῶν μὲν οὐκ ἐναντιου- 
μένων. τῶν δὲ συμπροπεμπόντων᾽ πολλαὶ δ᾽ εἰσὶ 
δυσχωρίαι κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγου- 
σαν ὁδὸν ὄρεσί τε καὶ τέλμασι καὶ ϑαλάτταις καὶ 
ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς οὐ δάδιον ἦν 
διελϑεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφϑείσας᾽ καί 
τινα καὶ ποταμόν. ὃς διὰ τῆς Κασιλίνων χώρας καὶ 
πόλεως φέρεται, τριάκοντα τῆς Καπύης ἀπέχοντα 
στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων οὐκ ἐλάττω 
πλέϑρων ῦντα τὸ πλάτος, ξυλύνῃ γεφύρα διαβάντες, 
ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις, διξξήεσαν, ἵνα 
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τοῖς μὲν τὰ σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς ϑάρσος ὡς 
τὰ κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς δὲ τάναν- 
τία δέος. καὶ προελθόντες ἐπέχεινα τῆς πόλεως ἀπὸ 
τετταράκοντα σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν 
ὑψηλῷ τόπῳ ϑέντες τὸν χάρακα, ὄνϑα ὑπομένοντες 
τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγορᾶς τε καὶ συμμαχέας ἐκαρα- 
δόχουν. οἵ δ᾽ ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς πλείω 
τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ᾽ οὐδὲν ὅτι καὶ λόγου ἄξιον, 
στρατιάν τ᾿ ἀγείρειν ἐκ πάσης πόλεως σκηπτό- 
μενοι κατέτριβον τοὺς χρύνους. ἀπογνόντες δὴ τὰς 
ἐχεῖϑεν ἐπικουρίας, καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις 
ὁρῶντες οὐϑὲν ἰσχύος ἐκ τοῦ χρονισμοῦ προσλαμβα- 
νούσας, τὰς δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνο- 
μένας. ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι 
δ᾽ ὅτι πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ ταῖς 
ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων ἀπειϑές, ὡς ἐν ἄλλαις τε 
πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα ἐν τῇ 
Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ᾽ ἧς εἰς τοσαύτην ἀπό- 
νοιαν ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ πόλεσιν ἐπιϑέ- 
σϑαι καὶ τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ κατὰ τῆς πα- 
τρύδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ὥοντο δεῖν πρῶτον 
ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους. δεινότερον ποιήσαντες 
αὐτοῖς τὸν ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων φόβον ἢ τὸν ἀπὸ τῶν 
πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηϑέντες ἐκκλησίαν 
cvvijyov , καὶ λέγει Μάλλιος [ξήτει ἐν τῷ περὶ στρα- 
τηγημάτων καὶ δημηγοριῶν. περὶ τοῦ υἱοῦ Μαλλίου 
τοῦ μονομαχήσαντος.] Escor. 

V. (4) ἀλλὰ καὶ διότι τοὺς φέλους αὐτῶν Καμ- 
πανοὺς πολλὰ καὶ μεγάλα ἔβλαπτον. ἡ δὲ βουλὴ τῶν 


80 Ῥωμαίων, Καμπανῶν πολλάκις ἐμφανιξόντων καὶ 


ἀποδυρομένων κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν, γνώμην ἐποιή- 
Gero πρέσβεις πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς 
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ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηδὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους τῆς τῶν 
Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ 
δέκαια καὶ λαμβάνειν [καὶ] εἴτι διαφέρονται πρὸς ἀλλή- 
λους, μὴ δί ὅπλων, ἀλλὰ διὰ λόγων, σὐμβολαποιησαμέ- 


4 3 , 1 ' 1 , » 1 
3316 vovg πρὸς αὕτους, καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς 


ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, 
uQv αὐτοὺς ἔργα πράττοντας ἃ μὴ προσῆκεν Ἕλλησι, 
μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας᾽ μάλιστα δ᾽ εἰ 
δύναιντο ϑεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας 
ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν, σφίσι δ᾽ 
αὐτοῖς γενέσϑαι φίλην. (5) Ἔτυχον δὲ κατὰ τὸν αὖὐ- 
τὸν χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις 
ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς 
καὶ πρόξενοι διὰ γένους τῶν Νεαπολιτῶν᾽ xal ἕτε- 
go. ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ σφόδρα τοὺς 
Ἕλληνας ἀσπαζομένων. τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας 
ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα ποιεῖσϑαι πρὸς τοὺς Ῥω- 


3816 μαίους ἢ τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσϑαι τὴν 


πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ ταύτην ποιήσωνται 
Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν. μὴ ὀρρωδεῖν, 
μηδ᾽ ὡς ἄμαχόν τινα τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆ- 
χϑαι., ἀλλὰ μένειν γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι 
πολεμεῖν, τῇ v. οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ τῇ 
παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηϑεία, ναυτικήν v. ἰσχὺν 
προσληψομένους ἔξω τῆς ἑἕξαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι 
πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης δέωνται. πολλὴν καὶ 
ἀγαϑήν. Vrsin. 

VI. (6) Συναχϑείσης οὖν τῆς βουλῆς καὶ πολ- 
λῶν ῥηϑέντων ἐν αὐτῇ λόγων, οὗς αἵ τε πρεσβεῖαι 
διεξῆλθον καὶ οἵ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν 
αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων᾽ καὶ οἵ γε χαριέστατοι τὰ 


9811 τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν 
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ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχϑη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ 
πάλιν ἕδραν ἀναβληϑείσης τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν 
διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ πλῆϑος εἰς τὴν Νεά- 
πολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι, καὶ τοὺς προεστη- 
κότας τῶν κοινῶν ϑεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι, 
πείϑουσι τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ ποιῆσαι τὴν τοῦ 
συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες εἰς τὴν ἐκ- 
κλησίαν πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῃε- 
σαν, ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ κατηγόρουν, 
ὡς ὠπίστου καὶ δολέου. τελευτῶντες δὲ τοῦ λόγου 
ϑαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, 
ἐὰν εἰς τὸν πόλεμον καταστώσι, στρατιᾶν τε πέμψειν, 
ὅσης ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη, 
καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν 
παρέξειν, οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις στρα-- 


,τεύμασιν ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς πόλεμον 
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δαπάνας ἐπιχορηγήσειν᾽ ἀπωσαμένοις τὲ τὸ Ρωμαΐ- 
κὸν στράτευμα Κύμην τ᾽ ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ 
γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ 
κατέσχον, καὶ συγκατάξειν ἐπὶ τὰ σφέτερα τοὺς πε- 
ριόντας ἔτι Κυμαίων, ovg oí Νεαπολῖται τῆς πατρί- 
δος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ πάντων ἐποιήσαντο 
κοινωνοὺς τῶν ἰδίων ἀγαϑῶν, χώραν τὲ προσϑήσειν 
τοῖς ΝΝεαπολίταις ἐξ ἧς of Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ 
πολλήν. (Π) Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν ἦν μέρος 
εὔλογον καὶ πρὸ πολλοὺ δυνάμενον ὁρᾶν τὰς κατα- 
ληψομένας τὴν πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου συμφορᾶς, εἰ- 
ρήνην ἄγειν ἠξίου τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ τῆς 
ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν πόλεμον συνε- 
AcuBavov, καταβοαί τ᾿ ἀλλήλων ἐγένοντο καὶ χειρο- 
κρασίαι, καὶ προέβη τὸ νεῖκος εἰς λέϑων βολᾶς. καὶ 
τελευτῶντες ἐκράτησαν oí κακίους τῶν κρειττόνῶν, 
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ὥστε τοὺς πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελ- 
ϑεῖν. διὰ ταῦτας τὰς αἰτίας ἡ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων 
στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύϑη. Vrsin. 

ΝΠ. (8) Ὅτι μαϑόντες of Ῥωμαῖοι Σαυνίτας 
στρατιὰν ἀγείρειν, τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν᾽ 
οὗ δὲ προχειρισϑέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις 
ἐλϑόντες ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν᾽ 

᾿Αδικεῖτε » ἄνδρες Σαυνῖται, “παραβαίνοντες τὰς 


σι 


ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασϑε πρὸς ἡμᾶς, ὀνόματα μὲν 


ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες πολε- 
uícv , πολλαῖς μὲν ἡττηϑέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, 
δεήσει δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον, καὶ 
τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσϑε᾽ τὰ δὲ τελευταῖα 
φίλοι γενέσϑαι τῆς πόλεως ἡμῶν προϑυμηϑέντες καὶ 
σύμμαχοι καὶ τοὺς αὐτοὺς Ρωμαίοις ὀμόσαντες ἕξειν 


10 


ἐχϑροὺς καὶ φίλους. (9) Ὧν ἁπάντων ἐπιλαϑόμενοι,. 


καὶ παρ᾽ οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς ὄρκους, ἐγκατελεί- 
πετε μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πρὸς Δατένους πολέμῳ καὶ 
πρὸς Οὐολούσκους συστάντι, OUS δι᾽ ὑμᾶς ἐχϑροὺς 
ἔχομεν. οὐ βουλόμενοι τοῦ καϑ᾽ ὑμῶν αὐτοῖς συνά- 
ρασϑαι πολέμου. ἐν δὲ τῷ παρελϑόντι ἐνιαυτῷ Νεα- 
πολίτας δεδιότας ἀναδεῖξαι τὸν καϑ᾽᾿ ἡμῶν πόλεμον 
ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ προϑυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε, 
μᾶλλον δ᾽ ἠναγκάσατε καὶ τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε, 
καὶ τὴν πόλιν δι᾿ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν δὲ πα- 
ρασκευάξεσϑε στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου᾽ 
πρόφασιν μὲν ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἐπὶ 
τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους καὶ ἐπὶ 
ταύτας τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακα- 
λεῖτε καὶ Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς, οἷς ἡμεῖς 
ἰδοπολιτείας μετεδώκαμεν. (10) Οὕτω δὲ φανερῶς 
καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν τὰ περὶ τῆς φιλίας 
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καὶ συμμαχίας ὅρκια, [ποιοῦντες] πρεσβείαν πρὸς 
ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον 2322 
ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν ἢ. πειραϑῆναι τῶν λόγων. & 
δὲ προκαλούμεϑα ὑμᾶς. καὶ ὧν τυχόντες τὴν ἐπὶ τοῖς 
παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεϑα, ταῦτά 
icr." πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀπο- 
σταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν ἔπειτα μηδεμίαν 
ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων, 
μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας παρα- 
10 καλεῖν" εἰ δὲ μὴ πᾶσιν ἔδοξεν ταῦτα ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
^ τῆς ἑαυτῶν γνώμης ἔπραττον τινες, παραδοῦναι τοὺς 

ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεϑα, 

μὴ τυχόντες δὲ ϑεοὺς καὶ δαίμονας. οὖς ἐν ταῖς συν- 

ϑήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεϑα, καὶ τοὺς εἰρηνοδέκας 
15 ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύϑαμεν. Vrsin. 

VIII. (11) Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος, Bov- 
λευσάμενονι καϑ' αὑτοὺς oí πρόβουλοι τῶν Σαυνι- 
τῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν" 

Tov μὲν ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ τὸν κατὰ “ατίνων πό- 2323 

20 Asuov συμμαχίας οὐ τὸ κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεϑα 
γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν᾽ οἱ δὲ τὴν ἡγε- 
μονέαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες 
ἐν τῇ παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ ϑᾶττον ἐπειχϑέν- 
τὲς ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν ἢ τέτταρσιν ἡμέραις 

25 ὕστερον τῆς μάχης of πεμφϑέντες ὑφ᾽ ἡμῶν ἀφίκοντο. 
περὶ δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν ἡ τῶν ἡμετέρων 
τινές εἰσιν, τοσοῦτον δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς. εἴ τινὰ 
τοῖς κινδυνεύουσι βοήϑειαν εἰς σωτηρίαν κοινῇ παρ- 
ἐχόμεϑα, ὥστ᾽ αὐτοὶ δοκοῦμει ὑφ᾽ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι 

80 μεγάλα. φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον οὖσαν τὴν 2324 
πόλιν ταύτην οὐκ ἔναγχος, οὐδ᾽ ἀφ᾽ οὗ τὰς πρὸς 
ὑμᾶς ἐποιησάμεϑα ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ 
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πρότερον διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, oU- 
ϑὲν ἀδικηϑέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασϑε. (12) Οὐ 
μὴν οὐδὲ τούτῳ ye τῷ ἔργῳ τὸ κοινὸν ὑμᾶς τῶν 
Σαυνιτῶν ἠδίκησεν ἰδιόξενοι δέ τινές εἰσιν, ὡς 
πυνϑανόμεϑα,. καὶ φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν, οἱ κατὰ 
τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ πόλει βοηϑοῦντες, καί 
τινες καὶ δι᾽ ἀπορίαν ἴσως βίου μισϑοφόροι. δια- 
φϑείρειν δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐϑὲν δεόμεϑα᾽ 
καὶ γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν καὶ Φορμιανῶν ἱχανοὶ 
βοηϑεῖν αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην 
πολέμου. ἡ δὲ παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν 
οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους ἀποίκους τὰ 
ἴδια, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἴδια ἕξόντων διὰ φυλακῆς. ἄντι- 
προκαλούμεϑα τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσϑε τὰ δίκαια ποιεῖν, 
ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης., ἣν πρὸ πολλοῦ πολέμῳ κρατη- 
σάντων ἡμῶν, ὅσπερ ἐστὶ νόμος κτήσεως δικαιότα- 
τος, ὑμεῖς οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον 
ἔτος ἤδη. κατέχετεΕ. τούτων ἡμεῖς τυχόντες. οὐδὲν 


᾿ὑποληψόμεϑα ἀδικεῖσθαι. — Vrsin. 


2526 


VIIII. (13) “Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον 
ὁ τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδέκης εἷπεν᾽ 

Οὐϑὲν ἔτι τὸ κωλῦσον ἐστίν, οὕτω φανερῶς 
ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ περὶ τῆς εἰρήνης ὄρκια..... 
βουλεύεσϑαι τὸν Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασϑαι. πάντα 


. γὰρ αὐτῷ πέπρακται κατὰ τοὺς ἱερούς τὲ καὶ πα- ἡ 


τρικοὺς νόμους; τά τε πρὸς τοὺς ϑεοὺς ὅσια καὶ 
τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια. δικασταὶ δὲ τῶν μενὸν- 
τῶν ἐν ταῖς ὁμολογίαις οἵ λαχόντες πολέμους ἐπισκο- 
πεῖν ἔσονται ϑ'εοί. 

Μέλλων δ᾽ ἀπιέναι τήν τε περιβολὴν κατὰ κε- 
φαλῆς εἵλκυσεν καὶ τὰς χεῖρας ἀνασχὼν εἰς τὸν οὐ- 
ρανόν. ὡς ἔϑος ἐστίν, ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς ϑεοῖς᾽ εἰ 


90 


σι 


10 


mn 
Qt 


20 


220 — IE — 


uiv ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν ἡ Ῥωμαίων πόλις 
καὶ μὴ δυναμένη μετὰ λόγου καὶ κρίσεως διαλύσαι 
τὰς διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσει, βουλάς v' ἀγα- 
ϑὰς αὐτῇ ϑεοὺς καὶ δαίμονας ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ 
πράξεις ἐν πᾶσι διδόναι τοῖς πολέμοις εὐτυχεῖς εἰ 
δ᾽ αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς φιλέας ὅρκια 
προφάσεις κατασκευάξεται τῆς ἔχϑρας οὐκ ἀληϑεῖς, 
TP LAS βουλὰς ὀρϑοῦν αὐτούς. μήτε πράξεις. Vrsin. 
X. (14) Ὡς δὲ διελύϑησαν ἐκ τοῦ συλλόγου, καὶ 
τὰ λεχϑέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι; 
τὰς ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι" 
Σαυνῖται μὲν βραδ ὕτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔσεσϑαι 
νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔϑος ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε uéA- 
λοιὲν ἄρχειν πολέμου᾽ Ῥωμαῖοι δ᾽ ἐν ὀλέγῳ τὴν 
Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ τοὺς αὑτῶν ἀποίκους 
Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ᾽ αὐτοῖς τὰ εἰκότα πα- 
ϑεῖν συνέβη. οὗ μὲν γὰρ παρασκευαξόμενοι καὶ 
μέλλοντες ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων᾽ 


Ῥωμαῖοι δ᾽ ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες παρασκευήν, : 


ἅμα τῷ πυϑέσϑαι τὰς ἀποκρέσεις τὸν τε πόλεμον 
ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους" 
καὶ πρὶν αἰσϑέσϑαι τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον. 1 τε 
νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ ἡ περὶ Οὐολούσκους χει- 
μάξουσα δύναμις. ἣν εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν τῶν 
Σαυνιτικῶν ὅρων.  Vrsin. 


Φοῦνδα --- πόλις Ἰταλίας οἵ πολῖται Φουνδανοί, 
Διονύσιος ιε΄ Ῥωμαικῆς ἀρχαιολογέας. Steph. Byz. s. v. 
Φοῦνδα. 

Καλησία, πόλις «ἀὐσονική. Διονύσιος zi “Ῥωμαικῆς 
ἀρχαιολογίας. τὸ ἐϑνικὸν Καλησιανός. ὡς αὐτός. PUN 
Byz. 8. v. Καλησία. 


EXCERPTA 


EX 


LIBRO XVI. 


———— 


Ι. Ῥωμαίων sig τὸν κατὰ Σαυνιτῶν τελευταῖον 
πόλεμον ἐξιόντων, κεραυνὸς εἰς τὸν ἐπιφανέστατον 
τύπον κατασκήψας πέντε μὲν στρατιώτας ἀπέκτεινε, 
δύο δὲ σημείας διέφϑειρεν, ὅπλα δὲ πολλὰ τὰ μὲν 
κατέκαυσε, τὰ δ᾽ ἐσπίλωσε. κεραυνοὶ δὲ κατήχϑησαν 
τοῖς ἔργοις ἔτυμον φέροντες τοὔνομα᾽ κεραϊσμοὶ γάρ 
τινές εἰσι καὶ μεταβολαὶ τῶν ὑποκειμένων. εἰς τὰἀν- 
 &«vtía τρέποντες τὰς ἀνθρωπίνας τύχας. αὐτὸ γὰρ 
πρῶτον ἠνάγκασται τὴν ἰδίαν ἀλλάξαι φύσιν τὸ κε- 
ραύνιον πῦρ; εἴτε δὴ αἴϑριον εἶτε μετάρσιόν ἐστι, 
κάτω φερόμ δνον" οὐ γὰρ δὴ αὐτῷ iuis ἐπὶ γὴν βρί- 
ϑειν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν; ἀλλ᾽ ἀπὸ γῆς ἄνω 
μετεωροπολεῖν᾽ ἐν αἰϑέρι γὰρ αἵ πηγαὶ τοῦ ϑείου 
πυρός. (2) 4ηλοῖ δὲ καὶ τὸ πῦρ τὸ παρ᾽ ἡμῖν, εἶτε 
Προμηϑέως εἴτε Ἡφαίστου δῶρόν ἐστιν, ὁπότε λύ- 
δειεν τοὺς δεσμούς, ἐν οἷς ἠνάγκασται μένειν, δι᾿ 
ἀέρος ἄνω φερόμενον ἐπὶ τὸ συγγενὲς ἐκεῖνο καὶ πᾶ- 
σαν ἐν κύχλῳ περιειληφὸς τὴν τοῦ κόσμου φύσιν. 
τὸ δὴ ϑεῖον ἐκεῖνο καὶ χωρισϑὲν ὕλης φϑαρτῆς δι᾽ 
ἀέρος ὀχούμενον, ὅταν ἐπὶ τὴν γῆν καταφέρηται, 
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βιασϑὲν ox ἀνάγκης τινὸς ἰσχυρᾶς μεταβολὰς uav- 
τεύεται καὶ τροπὰς ἐπὶ τοὔμπαλιν. (9) Τοιούτου 
γοῦν τινος γενομένου καὶ τότε καταφρονήσαντες oí 
Ῥωμαῖοι, καὶ ὑπὸ Ποντίου τοῦ Σιαυνίτου κατακλει- 

ὅ σϑέντες εἰς ἀνεξόδους δυσχωρίας, μέλλοντες ἤδη τῷ 
λίμῳ διαφϑείρεσϑαι παρέδωκαν ἑαυτοὺς τοῖς πολε-- 
μέοις ἀμφὶ τοὺς τετρακισμυρίους ὄντες καὶ καταλεί- 
ψαντες τά τε ὅπλα καὶ τὰ χρήματα τὸν ξυγὸν ἅπαντες 
ὑπήλθον᾽ τοῦτο δὲ σημεῖον τῶν ὑπὸ χεῖρας ἐλϑόν- 

10 τῶν ἐστί. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ Πόντιος 
ὑπὸ Ρωμαίων ἔπαϑε. καὶ τὸν ξυγὸν ὑπῆλϑον καὶ 
αὐτὸς καὶ oí σὺν αὐτῷ. Ambr. 

II. (4) "Ev τοῦτό σε ἀξιοῦμεν ἤδη κείμενοι καὶ 
τὸ μηδὲν ὄντες, μηδεμίαν ἡμῶν ὕβριν προσϑεῖναι 

15 ταῖς συμφοραῖς, μηδὲ βαρεῖ ποδὶ ταῖς ἀϑλέαις ἐπεμ- 
βῆναι τύχαις. 

Οὐκ οἶδας, ὅτι πολλοὶ μὲν τῶν ἡμετέρων παῖ- 
δας ἐν τοῖς πολέμοις ἀπολωλέκασι, πολλοὶ δὲ ἀδελ- 
govg, πολλοὶ δὲ φέλους; οἷς ἅπασι πῶς ἄκρατον 

20 νομίξεις ἐπὶ τῶν σπλάγχνων ἀνθήσειν τὴν χολήν, 
ἐὰν κωλύῃ τις αὐτοὺς τοσαύταις ψυχαῖς πολεμίων 
τιμῆσαι τοὺς κατὰ γὴν... αἵπερ μόναι τῶν κατοιυ- 
χομένων δοκοῦσιν εἶναι τιμαί; (Ὁ) Φέρε δὴ κἂν 
τοῦτο πεισϑέντες ἢ βιασϑέντες ἢ ὃ τι δή ποτὲ πα- 

25 ϑόντες εἰξωσί γε καὶ ξὴν αὐτοὺς ἐάσωσιν, «o ἔτι 
σοι δοκοῦσι καὶ τὰ χρήματα αὐτοὺς ἐάσειν ἔχειν, καὶ 
μηδεμιᾶς πειραϑέντας ἀσχημοσύνης, ὥσπερ ἡρῶάας 

τινας ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆσδε τῆς γῆς φανέντας ; ὁπότε δό- 
ξειεν αὐτοῖς, ἀπελθεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ ϑηρία περι- 

80 χυϑέντας διασπάσεσϑαι ταῦτα λέγειν ἐπιβαλόμενον 
ἐμέ, οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ τοὺς κυνηγοὺς oí ϑηρευταὶ᾽ 
κύνες. ὅταν ἁλῷ ϑηρίον κατακλεισϑὲν ὑπ᾽ αὐτῶν εἰς 
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τὰ λίνα, περιίστανται τὴν ἐπιβάλλουσαν μοῖραν 

ἀπαιτοῦντες τῆς ἄγρας, καὶ ἐὰν μὴ μεταλάβωσιν εὐ- 
κ᾿ 

ϑὺς αἵματος ἡ σπλάγχνων, ἀρράξουσιν ἑπόμενοι καὶ 


, M , » 
σπαράττουσι τὸν κυνηγόν, καὶ οὔτε διωκόμενοι οὔτε 


παιόμενοι ἀπείργονται; — Ambr. 

ΠῚ. (6) Δι’ ἡμέρας μὲν ὅλης ἀγωνιξόμενοι τῶν 
πόνων ἠνείχοντο᾽ ἀφελομένου δὲ τοῦ σκότους τὴν 
γνῶσιν τῶν τε οἰκείων καὶ τῶν πολεμίων, πρὸς τοὺς 
οἰκείους χάρακας ἀπηλλάγησαν. 

"Ἄππιος Κλαύδιος περὶ τὰς ϑυσίας παρανομήσας 
τι ἀπετυφλώϑη καὶ Καῖκος προσηγορεύϑη᾽ οὕτω γὰρ 
τοὺς τυφλοὺς Ρωμαῖοι καλοῦσιν. 

| Ai ἐντοίχιοι γραφαὶ ταῖς τε γραμμαῖς πάνυ ἀκρι- 
βεῖς ἦσαν καὶ τοῖς μέγμασιν ἡδεῖαι, παντὸς ἀπηλ- 
λαγμένον ἔχουσαι τοῦ καλουμένου ῥωποῦ τὸ ἀνθϑηρόν. 

Τὰς νουμηνίας οἵ Ῥωμαῖοι καλάνδας καλοῦσι, 
τὰς δὲ διχοτόμους νόννας, τὰς δὲ πανσελήνους εἰ- 
δούς. Ambr. | 

(1) Toig δὲ κατὰ μέσην ἀγωνιξομένοις τὴν φά- 
λαγγα ἀσπάϑητον οὖσαν καὶ λαγαρὰν οἱ τῇδε τε- 
ταγμένοι συμπεσόντες ἐξέωσαν τῆς στάσεως. 

Ὁ κατοικίδιός τε καὶ κλινοπετὴς πόλεμος ἐμάραινε 
τὴν ἀκμὴν τῆς πόλεως. 

"άνδρας ἵέραγωγοὺς καὶ ἱεραφορέᾳ τετιμημένους. 

Φορᾶς ἀβούλου μεστὸς ἀνὴρ καὶ μανικὸν ἔχων 
τὸ τολμηρόν, ἰδιογνωμονήσας καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῷ ποιή- 
σας πάντα τοῦ πολέμου. 


Ἔπειτα σὺ τολμᾷς κατηγορεῖν τῆς τύχης ὡς κα- || 


κῶς τοῖς πράγμασι χρησαμένης, ἐπὶ περιτραπέντος 
αὐτὴν καϑέσας σκάφους; οὕτω σκαιὸς qv. . 

Μέλη τὰ μὲν ϑεραπείας ἔτι δεόμενα, τὰ δὲ τὰς 
οὐλὰς ἐφέλκοντα νεωστί. — Ambr, 
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"i {Π|. (8) Ὅτι. φησὶ Διονύσιος, μιᾶς ἔτι μνησϑή-- 2336 
όομαι πράξεως πολιτικῆς ἀξίας ὑπὸ πάντων ἀνϑρώ- 
πῶν ἐπαινεῖσθαι, ἐξ ἧς καταφανὲς, ἔσται τοῖς Ἕλλη- 
σιν. 000v ἦν τὸ μισοπόνηρον ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε καὶ 

5 τὸ πρὸς τοὺς παραβαίνοντας τὰ κοινὰ νόμιμα τῆς ἀν- 
ϑρωπίνης φύσεως ἀμείλικτον. Ιάϊιος Μαιτώριος 
Μέργος ἐπίκλησιν ἐπιφανὴς κατὰ γένος, καὶ κατὰ τὰς 9331 
πολεμικὰς πράξεις οὐκ ἀγεννής. ἑνὸς τῶν ταγμάτων 
χιλίαρχος ἀποδειχϑεὶς ἐν τῷ Σαυνιτικῷ πολέμῳ, 

10 νεανίαν τινὰ τῶν ὁμοσκήνων διαφέροντα τὴν ὄψιν 
ἑτέρων μέχρι μέν τινος ἔπειϑεν ἑαυτῷ χαρίσασϑαι 
τὴν τοῦ σώματος ὥραν ἑκόντα. ὡς δ᾽ οὔτε δωρεαῖς 
οὔτ᾽ ἄλλῃ φιλανθρωπίᾳ τὸ μειράκιον ἡλίσκετο, κατ- 
ἔχειν τὴν ἐπιϑυμίαν ἀδύνατος ὧν βίαν προσφέρειν 

15 ἐπεβάλετο. περιβοήτου δὲ τῆς ἀκοσμίας τοῦ ἀνδρὸς 
ἅπασι τοῖς ἐπὶ [τοῦ] στρατοπέδου γενομένης, κοινὸν 
ἀδίκημα τῆς πόλεως εἶναι νομίσαντες οἱ δήμαρχοι 
γραφὴν ἀποφέρουσι κατ᾽ αὐτοῦ δημοσία, καὶ ὁ δῆμος 
ἁπάσαις ταῖς ψήφοις τοῦ ἀνδρὸς κατέγνω τίμημα δέ- 

20 κῆς ὁρίσας ϑάνατον,. οὐκ ἀξιῶν εἰς ἐλεύϑερα σώματα 
καὶ προπολεμοῦντα τῆς τῶν ἄλλων ἐλευϑερίας τοὺς 
ἐν ταῖς ἄλλαις ὄντας ἀρχαῖς ὑβρίξειν τὰς ἀνηκέστους 
καὶ παρὰ φύσιν τοῖς ἄρρεσιν ὕβρεις. Vales. et Suid. 

s. v. Γάιος Λαιτῶώριος. 

25. | V. (9) Ἔτι δὲ τούτου ϑαυμασιώτερον ἔπραξαν 

d ov πολλοῖς πρότερον χρόνοις, καίτοι περὶ δοῦλον 
σῶμα γενομένης τῆς ὕβρεως. ἑνὸς γὰρ τῶν παρα- 2338 


-------  ..  . Ξ-.- 


Ῥωμαῖός τις Γάιος Λαιτώριος, νεανίαν τινὰ τῶν ὁμοσκή- 
νῶν ἔπειϑεν ἕ ἑαυτῶ χαρίσασϑαι τὴν τοῦ σώματος ὥραν᾽ ὡς ὃ 
οὔτε δωρεαῖς οὔτε φιλανϑρωπίᾳ τὸ μειράκιον ἡλίσκετο, περι- 
βοήτου τῆς ἀκοσμέας τοῦ ἀνδρὸς γενομένης, οἵ δήμαρχοι ϑαά- 
νατον αὐτοῦ κατέγνωσαν. Ambr. 
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δόντων Σαυνίταις τὸ στρατόπεδον χιλιάρχων καὶ 
ὑπὸ ξυγὸν ὑπελθόντων, Ποπλίου víog, ὡς ἐν πολλῇ 
καταλειφϑεὶς πενίᾳ δάνειον ἠναγκάσϑη λαβεῖν εἰς 
τὴν ταφὴν τοῦ πατρός, ὡς ἐρανισϑησόμενος ὑπὸ τῶν 


συγγενῶν. διαψευσϑεὶς δὲ τῆς ἐλπίδος ἀπήχϑη πρὸς! 


τὸ χρέος τῆς προϑεσμίας διελθούσης, κομιδῇ νέος 
ὧν καὶ τῇ ὄψει ὡραῖος. οὗτος “τὰ μὲν ἄλλα ὑπηρε- 
τῶν, ὅσα δούλους δεσπόταις νόμος ἦν, ἠνείχετο, τὴν 
δὲ ko σώματος ὥραν χαρέσασϑαι κελευόμενος ἡγα- 
νάκτει καὶ μέχρι παντὸς ἀπεμάχετο. πολλὰς δὲ διὰ 
τοῦτο μαστίγων λαβὼν πληγὰς ἐξέδραμεν εἰς τὴν 
ἀγοράν, καὶ στὰς ἐπὶ μετεώρου τινός, ἔνϑα πολλοὺς 
ἔμελλε τῆς ὕβρεως λήψεσϑαι μάρτυρας, τήν τ᾽ ἀκο- 
λασίαν vov δανειστοῦ διηγήσατο καὶ τῶν μαστίγων 
τοὺς μώλωπας ὑπέδειξεν. ἀγανακτήσαντος δὲ τοῦ 
δήμου καὶ δημοσίας ὀργῆς ἄξιον ἡγησαμένου τὸ 
πρᾶγμα, ἀχϑεὶς εἰς τὴν κρέσιν, κατηγορούντων τὴν 
εἰσαγγελίαν τῶν δημάρχων, ὦφλε ϑανάτου δίκην. καὶ 
δι᾿’ ἐκεῖνο τὸ πάϑος ἅπαντες οἵ δουλωϑέντες πρὸς τὰ 


χρέα Ῥωμαῖοι νόμῳ κυρωϑέντι τὴν ἀρχαίαν ἐλευϑε-: 


ρέαν ἐκομίσαντο. Vales. et Suidas s. v. Γάιος Δαι- 
TO QLOG. | 

VIL. (10) '"4&àóv τὴν βουλὴν ὑπὲρ τῶν ἀπόρων 
καὶ κατάχρεῶν. 

Αἱ νεοσφαγεῖς τῶν ϑυομένων σάρκες μέχρι τού- 
του διατελοῦσι τρέμουσαέ τε καὶ παλλόμεναι, ἕως ἂν 
τὸ κατεχόμενον ἐν αὐταῖς συγγενὲς πνεῦμα βιασά- 
μενον τοὺς πόρους ἅπαν ἐξαναλωϑῇ. τοῦτο σεισμῶν 
αἴτιον γίνεται καὶ τῇ Ῥώμῃ ἅπασα γὰρ ὑπόνομος 


οὖσα μεγάλαις καὶ συνεχέσι τάφροις, ÓU ὧν ὀχετεύ- : 


i] 4 » 
ETOL τὸ ὕδωρ, καὶ πολλὰς ἀναπνοὰς στομάτων ἔχουσα, 
8 - , -. 
διὰ τούτων ἀνίησι τὸ κατακλεισϑὲν πνεῦμα ἐν αὐτῇ 
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καὶ τοῦτο ἐστίν. ὁ κραδαΐίνει τε αὐτὴν καὶ σπαράττει 
. Ἁ , rr 4 Α , A 
τὴν ἐπιφανειαν. οταν zt0ÀU καὶ βίαιον ἐναποληφϑὲν 
εἴργηται. — Ambr. 


Φρέγελλα πόλις Ἰταλίας, ἣ τὸ μὲν ἀρχαῖον qv Ὀπι- 
κῶν, ἔπειτα Οὐολούσκων ἐγένετο. τὸ ἐθνικὸν Φρεγελλανός; 
' ὡς Ζιονύσιος ες τῆς Ῥωμαικῆς ἀρχαιολογέας καὶ ἄλλοι 
πλεῖστοι. Steph. Byz. (Liv. VIII, 22.) 

Μέ ἔντυρνα πόλις ἐν Ἰταλίᾳ Σαυνιτῶν. Διονύσιος 
ἑκκαιδεκάτῳ τὸ ἐϑνικὸν Μεντυρναῖος. Steph. | Byz. 
(Liv. IX, 95.) 

ΤΗΝ φρούριον τῆς Ἰταλίας. Διονύσιος ig Ῥω- 
μαικῆς ἀρχαιολογίας. Steph. Byz. 

Ἰάποδες ἔϑνος Κελτικὸν πρὸς τῇ Ἰλλυρίᾳ. Διονύ- 
σιος ἑκκαιδεκάτῳ (2). Steph. Byz. 
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2398 I. (16,11) 'Or.ó Σαυνιτικὸς αὖϑις ἀνερριπίσϑη πό- 
λεμος, ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας ἀρξάμενος. μετὰ τὰς σπον- 
cg, ἃς ἐποιήσαντο πρὸς τὴν Ῥωμαίων πόλιν οἱ Σαυνῖ- 
ται, χρύνον ὀλέγον ἐπισχόντες ἐπὶ Πευκανοὺς ἐστρά- 
τευσαν ὁμόρους ὄντας; ἐκ παλαιᾶς τινος ὁρμηϑέντες 5 
ἔχϑρας. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ovv ταῖς ἑαυτῶν δυνάμεσι 
πιστεύοντες οἵ Μευκανοὶ τὸν [τὲ] πόλεμον διέφερον᾽ 

2329 ἐν ἁπάσαις δὲ μειονεκτοῦντες ταῖς μάχαις. καὶ πολλὰ 
μὲν ἀπολωλεκότες ἤδη χωρία, κινδυνεύοντες δὲ 
καὶ περὶ τῆς ἄλλης γῆς ἁπάσης. ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων 10 
βοήϑειαν ἠναγκάσϑησαν καταφυγεῖν συνειδότες μὲν 
ἑαυτοῖς ἐψευσμένοις ἃς πρότερον ἐποιήσαντο πρὸς 
αὐτοὺς ὁμολογίας. ἐν αἷς φιλίαν συνέϑεντο καὶ συμ- 
μαχίαν, οὐκ ἀπογνόντες δὲ συμπείσειν αὐτούς, ἐὰν 
ἐξ ἁπάσης τῆς πόλεως τοὺς ἐπιφανεστάτους παῖδας 1ὅ 
ὁμήρους ἅμα τοῖς πρεσβευταῖς ἀποστείλωσιν᾽ ὅπερ 
καὶ συνέβη. (12) ἀφικομένων γὰρ τῶν πρέσβεων 
καὶ πολλὰ δεομένων, ἥ τε βουλὴ δέχεσϑαι τὰ ὅμηρα 
ἔγνω καὶ τὴν φιλίαν πρὸς τοὺς Μευκανοὺς συνάψαι, 
καὶ ὁ δῆμος ἐπεκύρωσε τὰ ψηφισϑέντα ὑπ᾽ αὐτῆς. 30 
γενομένων δὲ τῶν συνϑηκῶν πρὸς τοὺς ἀποσταλέν- 
τας ὑπὸ τῶν Λευκανῶν ἄνδρας, οἵ πρεσβύτατοι Po- 

2330 μαέων καὶ τιμιώτατοι προχειρισϑέντες ὑπὸ τῆς βου- 

155. ᾿ 
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λῆς πρέσβεις ἀπεστάλησαν ἐπὶ τὴν κοινὴν τῶν 
Σαυνιτῶν σύνοδον, δηλώσοντες αὐτοῖς. ὅτι φέλοι 
καὶ σύμμαχοι Ῥωμαίων εἰσὶ Μευκανοί, καὶ τήν τε 
χώραν ἣν ἔτυχον αὐτῶν ἀφῃφημένοι παρακαλέσοντες 
ἀποδιδόναι, καὶ μηδὲν ἔ ἔτι πράττειν ἔργον πολεμίων, 
ὡς οὐ περιοψομένης τῆς Ῥωμαίων πόλεως τοὺς ἑαυτῆς 
ἱκέτας ἐξελαυνομένους ἐκ τῆς σφετέρας. Ursin. — 

II. (16, 18) Οἱ δὲ Σαυνῖται τῶν πρέσβεων ἀκού- 
ὅαντες ἠγανάκτουν τε καὶ ἀπελογοῦντο᾽ πρῶτον μὲν 
οὐκ ἐπὶ τούτῳ πεποιῆσϑαι λέγοντες τὰς περὶ τῆς εἰ- 
φήνης ὁμολογίας, ἐπὶ τῷ μηδένα μήτε φίλον ἴδιον 
ἡγήσασϑαι μήτ᾽ ἐχϑρόν, ἐὰν μὴ Ῥωμαῖοι κελεύωσιν᾽ 
ἔπειϑ᾽ ὅτι Δευκανοὺς οὐ πρότερον ἐποιήσαντο Po- 
μαῖοι φίλους, ἀλλ᾽ ἔναγχος πολεμίους ἤδη σφῶν ov- 
τας, πρύφασιν οὔτε δικαίαν οὔτ᾽ εὐσχήμονα κατα- 
σκευαζόμενοι τοῦ καταλῦσαι τὰς σπονδάς. ἀποκρι- 
νομένων δὲ τῶν Ῥωμαίων, ὅτι τοὺς ὑπηκόους 
ὁμολογήσαντας ἔσεσθαι καὶ ἐπὶ τούτῳ τῷ δικαίῳ 
καταλυσαμένους τὸν πόλεμον ἅπαντα πείϑεσϑαι δεῖ 
τοῖς παρειληφόσι τὴν ἀρχήν᾽ καὶ εἰ μὴ ποιήσουσι τὰ 
κελευόμενα ἕκοντες. πολεμήσειν αὐτοῖς ἀπειλούντων. 


ἀφόρητον ἡγησάμενοι τὴν αὐϑάδειαν τῆς πόλεως οἵ 


Σαυνῖται. τοὺς μὲν πρέσβεις ἐκέλευσαν ἀπαλλάττε- 
σϑαι παραχρήῆμα᾽ αὐτοὶ δὲ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐψηφέ- 
σαντο κοινῇ te καὶ κατὰ πόλεις εὐτρεπίξεσθαι. Ursin. 

Π. (16, 14) Ἧ μὲν δὴ φανερὰ τοῦ Σαυνιτικοῦ 
πολέμου πρόφασις καὶ πρὸς πᾶαντας εὐπρεπὴς λέγε- 
ὅϑαι ἡ Δευκανῶν ἐγένετο βοήϑεια τῶν καταφυγόντων 
ἐπ᾿ αὐτούς" ὡς κοινὸν δή τι τοῦτο καὶ πάτριον ἔϑος 
τῇ Ῥωμαίων πόλει τοῖς ἀδικουμένοις καὶ καταφεύ- 
γουσιν ἐπ᾽ αὐτὴν βοηϑεῖν᾽ ἡ δ᾽ ἀφανὴς καὶ μᾶλλον 
αὐτοὺς ἀναγκάξουσα διαλύεσθαι τὴν φιλίαν ἡ τῶν 
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Σαυνιτῶν ἰσχὺς πολλή v ἤδη γεγονυῖα καὶ ἔτι πλείων 
γενήσεσϑαι νομιξομένη, εἰ Μ“ευκανὼν ve χειρωϑέντων 
καὶ δι᾿ αὐτοὺς τῶν προσοίκων, ἀκολουϑήσειν ἔμελλε 
τά [τὲ] βαρβαρικὰ ἔϑνη τὰ προσεχὴ τούτοις. αἵ τε 
δὴ σπονδαὶ μετὰ τὴν ἄφιξιν τῶν πρεσβευτῶν εὐϑὺς 5 
ἐλέλυντο, καὶ στρατιαὶ δύο κατεγράφοντο. Ursin. 
IV. (16, 15) Ὅτι Ποστόμιος ὁ ὕπατος τῆς διαδοχῆς 
αὐτοῦ ἐγγισάἄσης μέγα φρονῶν ἐφ᾽ ἑαυτῷ τῆς τ᾽ ἀξιώ- 
2333 σεως τοῦ γένους ἕνεκα, καὶ ὅτι διτταῖς ὑπατείαις 
ἤδη κεκοσμημένος ἦν. ἐφ᾽ οἷς ' συνύπατος αὐτοῦ. 10 
καταρχὰς μὲν ὡς ἀπελαυνόμενος τῶν ἴσων ἠἡγανα- 
κτει, καὶ πολλάκις ἐπὶ τῆς βουλὴς τὰ δίχαια πρὸς 
αὐτὸν ἔλεγεν᾽ ὕστερον δὲ συγγνοὺς ἑαυτῷ κατά τε 
προγόνων Oyxov καὶ φίλων πλῆϑος καὶ κατὰ τὰς 
ἄλλας δυνάμεις ἐλάττονα ἰσχὺν ἔχοντι" δημοτικὸς 
γὰρ ἦν καὶ τῶν νεωστὶ παρελϑόντων εἰς γνῶσιν" 
εἶξέ τε τῷ συνυπάτῳ καὶ παρεχώρησε τοῦ Σαυνιτικοῦ 
! πολέμου τὴν ἡγεμονίαν. πρῶτον μὲν δὴ τοῦτο δια- 
βολὴν ἤνεγκε τῷ Ποστομίῳ κατὰ πολλὴν αὐϑάδειαν 
γενόμενον᾽ καὶ ἕτερον αὖϑις ἐπὶ τούτῳ βαρύτερον 20 
ἢ ὡς κατὰ Ῥωμαῖον ἡγεμόνα. ἐπιλεξάμενος γὰρ ἐκ 
τῆς ἑαυτοῦ στρατιᾶς περὶ τοὺς δισχιλέους ἄνδρας. 
εἰς τοὺς ἰδίους ἀγροὺς ἀπήγαγεν" οἷς ἄνευ σιδήρου 
δρυμὸν ἐκέλευσε κείρειν. καὶ μέχρι πολλοῦ κατέσχε 
τοὺς ἄνδρας ἐν τοῖς ἀγροῖς ϑητῶν ἔργα καὶ ϑερα- δ; 
πόντων ὑπηρετοῦντας. (16) Τοσαύτῃ δὲ αὐϑαδείᾳ,, 
πρὸ τῆς ἐξόδου χρησάμενος, ἔτι βαρύτερος ἐφάν n 
τοῖς κατ᾽ αὐτὴν τὴν στρατείαν ἐπιτελεσϑεῖσι. Z2 
παρέσχε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ μέσους ἀφορμὰς. oi. 
καίου. τὸν γὰρ ὑπατεύσαντα τῷ πρόσϑεν ἐν' ναυτῷ 80 
2334 κρεὶ νικήσαντα Σαυνιτῶν τοὺς καλουμένους Πέγερους 
Φαΐδιον τῆς βουλῆς ψηφισαμένης μένδιν ἐπὶ τοῦ 
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στρατοπέδου, καὶ τὴν ἀνθύπατον ἀρχὴν ἔχοντα πρὸς 
ταύτην τὴν μερέδα τῶν Σαυνιτῶν πολεμεῖν, γράμ- 
uere πέμπων ἐκχωρεῖν ἐκ τῆς Σαυνίτιδος ἐκέλευσεν, 
ὡς αὐτῷ μόνῳ τῆς ἡγεμονίας προσηκούσης. καὶ πρὸς 
τοὺς ἀποσταλέντας ὑπὸ τῶν συνέδρων πρέσβεις. 
ἀξιοῦντας μὴ κωλύειν τὸν ἀνθύπατον ἐπὶ τοῦ στρα- 
τοπέδου μένειν, μηδ᾽ ἀντιπράττειν τοῖς ἐψηφισμέ- 
νοις ὑφ᾽ ἑαυτῶν. ὑπερηφάνους καὶ τυρὰννικὰς ἔδω- 
x&v ἀποκρίσεις οὐ τὴν βουλὴν ἄρχειν ἑαυτοῦ φήσας, 
ἕως ἐστὶν ὕπατος. ἀλλ᾽ αὐτὸν τῆς βουλῆς. ἀπολύσας 
δὲ τοὺς πρέσβεις ἐπὶ τὸν Φάβιον ἦγε τὴν στρατιάν, 
ὡς εἰ μὴ βούλοιτο ἑκὼν παραχωρεῖν τῆς ἀρχῆς τοῖς 
ὅπλοις προσαναγκάσων. καταλαβὼν δὲ τοῦτον Κο- 
μινίῳ πόλει προσκαϑήμενον, ἐξήλασεν ἐκ τοῦ στρα- 
τοπέδου κατὰ πολλὴν ὑπεροψίαν τῶν ἀρχαίων ἐϑι- 
σμῶν καὶ δεινὴν ὑπερηφανίαν. Φάβιος μὲν αὐτοῦ 
δίξας τῇ μανίᾳ τῆς ἡγεμονίας ἐξεχώρησεν. — Vales. et 
Suidas s. v. Ποστόμιος. 

V. (16, 17) Ὅτι αὐτὸς Ποστόμιος πρῶτον μὲν τὸ 
Κομίνιον ἐκ πολιορκίας παραλαμβάνει, χρόνον οὐ 
πολὺν ἐν ταῖς προσβολαῖς διατρίψας" ἔπειτα Οὐε- 
νουσίαν πολυάνϑρωπον καὶ ἄλλας πόλεις πλείστας 
ὅσας᾽ ἐξ ὧν μύριοι μὲν ἐσφάγησαν, ἑξακισχέλιοι δὲ 
καὶ διακόσιοι τὰ ὅπλα παρέδοσαν. ταῦτα διαπραξά- 
μένος οὐχ ὅπως χάριτος ἢ τιμῆς τινος ἠξιώϑη παρὰ 
τῆς βουλῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν προὐπαάρχουσαν ἀξίωσιν 
ἀπέβαλεν. ἀποστελλομένων γὰρ εἰς μίαν τῶν ἁλου- 


^ , 
“σῶν ὑπ᾽ ἐκείνου πόλεων, τὴν καλουμένην Οὐενου- 


σίαν, δισμυρίων ἐποίκων, ἕτεροι τῆς ἀποικίας ἡρέ- 
ϑηῦαν ἡγεμόνες" ὁ δὲ τὴν πόλιν ἐξελὼν καὶ τὴν 
γνώμην τῆς ἀποστολῆς τῶν κληρούχων εἰσηγησά- 
μενος, οὐδὲ ταύτης ἄξιος ἐφάνη τῆς τιμῆς. (18) Εἰ 
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μὲν οὖν σώφρονι λογισμῷ τὰ συμβάντα ἤνεγκε. καὶ 
τὸ χαλεπὸν τοῦ συνεδρίου λόγων τε καὶ ἔργων χρη- 
στῶν ϑεραπείαις ἐπράυνεν., οὐδεμιᾶς ἂν ἔτι συμφο- 
ρᾶς εἰς ἀτιμίαν φερούσης ἐπειράϑη. νῦν δ᾽ ἀγανα- 


- 3 
86 χτῶν καὶ ἀντιχαλεπαένων τάς T ὠφελείας ἃς ἔλαβεν 


ἐκ τῶν πολεμίων ἁπάσας τοῖς στρατιώταις ἐχαρίσατο, 
καὶ πρὶν ἀποσταλῆναι τὸν διάδοχον τῆς ἀρχῆς ἀπέ- 
λυσεν ἀπὸ τῶν σημείων τὰς δυνάμεις. καὶ τελευτῶν 
ὃν οὔτε ἡ βουλὴ οὔτε ὁ δῆμος συνεχώρησεν αὐτῷ 
ϑρίαμβον ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης κατήγαγεν. ἐφ᾽ 
οἷς ἅπασιν ἔτι μείξονος ἐξ ἁπάντων μίσους ἐκκαυ- 
ϑέντος, ἅμα τῷ παραδοῦναι τὴν ἀρχὴν τοῖς us" 
ἑαυτὸν ὑπάτοις, εἰς δίκην ὑπάγεται δημοσίαν ὑπὸ 
δυεῖν δημάρχων. καὶ κατηγορηϑεὶς ἐν τῷ δήμῳ πάσαις 
ταῖς φυλαῖς κατακρένεται, τέμημα τῆς εἰσαγγελίας 
ἐχούσης χρηματικὸν πέντε μυριάδας ἀργυρίου. Vales. 


Φερεντῖνος πόλις Σαυνιτῶν ἐν Ἰταλίᾳ. τὸ ἐϑνικὸν 
Φερεντανός λέγεται καὶ Φερέντιοι, ὡς Διονύσιος ιζ΄ τῆς 
Ῥωμαικῆς ἀρχαιολογίας. Steph. Bi yz. 

Μιλωνία πόλις Σαυνιτῶν ἐπιφανεστάτη. Ζιονύσιος 
ιζ΄. τὸ ἐθνικὸν Μιλωνιάτης. Steph. Byz. (Liv. X, 3.) 

Νηκούια πόλις Ομβρικῶν. ᾿ Διονύσιος ἕπτακαι- 
δεκάτῳ Ῥωμαικῆς ἀρχαιολογίας. τὸ ἐθνικὸν νη δθιδεῖρ, 
Steph. Byz. (Liv. X, 9.) 

Nag vía πόλις ᾿Σουνιτῶν: ἀπὸ τοῦ παραρθέοντος σο- 
ταμοῦ Νάρνου, ὡς “ιονύσιός ὀκτωκαιδεκάτῳ Ῥωμαικὴς 
ἀρχαιολογίας. Steph. Byz. (Liv. X, 10.) 

Ὀκρίκολα πόλις Τυρρηνῶν. Διονύσιος OXTOXQL- 
δεκάτω Ῥωμαικῆς ἀρχαιολογίας. τὸ ἐθνικὸν Ὀκρικολανός, 
ὡς αὐτός φησιν. Steph. Byz. (Liv. IX, 41.) 


ὅ 


10 


EXCERPTA 


EX 


LIBRO XVIIII. 


l (17, 1) Ὅτι Κρότων πόλις ἐν Ἰταλίᾳ qvi καὶ 
Σύβαρις. ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ οὕτως 
κληϑεῖσα. 

Ὅτε Μακεδαιμόνιοι Μεσήνην ἐπολέμουν, καὶ 

b χῆρος ἀνδρῶν ἡ πόλις ἦν, δεομέναις ταῖς γυναιξὶ 
καὶ μάλιστα ταῖς ἐν ἀκμῇ παρϑένοις μὴ περιιδεῖν 
τὰς μὲν ἀγάμους, τὰς δὲ ἀτέκνους γενομένας, ἐπέμ- 
ποντό τινὲς ἀεὶ νέοι παραλλὰξ ἀπὸ τοὺ στρατοπέδου 
τῆς μίξεως τῶν γυναικῶν ἕνεκα, καὶ συνήεσαν αἷς 

10 ἐπιτύχοιεν ἐκ τούτων γίνονται τῶν ἀδιακρίτων ἐπι- 
μιξιῶν παῖδες, oUg ἀνδρωθέντας οἵ “ακεδαιμόνιοι 
προεπηλάκιξον τά τε ἄλλα καὶ Παρϑενίας προσηγό- 
ρδυον. (2) Στάσεως δὲ γενομένης, ἡττηϑέντες οἵ 
παρϑενίαι ἀναχωροῦσιν ἕκόντες ἐκ τῆς πόλεως" καὶ 

15 πέμψαντες εἰς Δελφοὺς χρησμὸν ἔλαβον πλεῖν εἰς 
Ἰταλίαν, ἐξευρόντας δὲ χωρίον τῆς Ἰαπυγίας Σιατύ- 
ρίον καὶ ποταμὸν Τάραντα, ἔνϑ᾽ ἂν ἴδωσι τράγον 
τῇ ϑαλάττῃ τέγγοντα τὸ γένειον, ἐκεῖ τοὺς βίους 
ἱδρύσασϑαι. πλεύσαντες δὲ τὸν τε ποταμὸν ἐξεῦρον, 

20 καὶ κατά τινος ἐρινεοῦ πλησίον τῆς ϑαλάττης πεφυ- 
κότος ἄμπελον ἐθεάσαντο κατακεχυμένην, ἐξ ἧς τῶν 


-- I8 — 233 


ἐπιτράγων τις καϑειμένος ἥπτετο τὴς ϑαλάττης. 
τοῦτο ὑπολαβόντες εἶναι τὸν. τράγον. ὃν προεῖπεν 
αὐτοῖς ὃ ϑεὸς ὄψεσθαι τέγγοντα τὸ γένειον τῇ 9a- 
λάττῃ, αὐτοῦ μένοντες ἐπολέμουν Ἰάπυγας, καὶ 
ἱδρύονται τὴν ἐπώνυμον τοῦ ποταμοῦ Τάραντος 
πόλιν. Ambr. 

Il. (τ, 8) ᾿Δρτιμήδης ὁ 0 “Χαλκιδεὺς λόγιον εἶχεν, 
ἔνϑ᾽ ἂν εὕρῃ τὸν ἄρρενα ὑπὸ τῆς ϑηλείας ὠπυισμέ- 
vov, αὐτόϑι μένειν καὶ μηκέτι προσωτέρω πλεῖν᾽ 
πλεύσας δὲ περὶ τὸ Παλλάντιον τῆς Ἰταλίας, καὶ 
ἐδὼν ἄμπελον [κατά τινος ἐρινεοῦ ὁμοίως κατακεχυ- 
μένην, ϑηλεῖαν μὲν τὴν ἄμπελον.) ἄρρενα δὲ τὸν 
ἐρινεόν, ὀχείαν δὲ τὴν πρόσφυσιν, τέλος ἔχειν τὸν 
χρησμὸν ὑπέλαβε᾽ καὶ τοὺς κατέχοντας τὸν τύπον 
βαρβάρους ἐκβαλὼν οἰκεῖ. Ῥήγιον ὁ τόπος καλεῖται, 
εἴθ᾽ ὅτι σχόπελος ἡν ἀπορρώξ. εἴϑ᾽ ὅτι κατὰ τοῦτον 
ἡ γῆ τὸν τόπον ἐρράγη καὶ διέστησεν ἀπὸ τῆς Ἰτα- 
λίας τὴν ἀντικρὺ Σικελίαν, εἴτε ὑπ᾽ ἀνδρὸς δυνάστου 
ταύτην ἔχοντος τὴν προσηγορίαν. Ambr. 

III. (17, 4) “ευκίππῳ τῷ Μακεδαιμονίῳ πυνϑανο- 
μένῳ, 0zov πεπρωμένῳ αὐτῷ εἴη κατοικεῖν καὶ τοῖς 
περὶ αὐτόν, ἔχρησεν ὁ ϑεὸς πλεῖν μὲν εἰς Ἰταλίαν. 
γὴν δὲ οἰκίξειν, εἰς ἣν ἂν καταχϑέντες ἡμέραν καὶ 
νύκτα μείνωσι᾽ καταχϑέντος δὲ τοῦ στόλου περὶ Καλ- 
λέπολιν ἐπένειόν τι τῶν Ταραντίνων, ἀγασϑεὶς τοῦ 
χωρίου τὴν φύσιν ὁ Πεύκιππος πείϑει Ταραντίνους 
συγχωρῆσαί σφισιν ἡμέραν αὐτόϑι καὶ νύκτα ἐναυλί- 
σασϑαι. ὡς δὲ πλείους ἡμέραι διῆλθον, ἀξιούντων 
αὐτοὺς ἀπιέναι τῶν Ταραντίνων, οὐ προδεῖχεν αὖ- 
τοῖς τὸν νοῦν ὁ Μεύκιππος, παρ᾽ ἐκείνων εἰληφέναι 
λέγων τὴν γὴν καϑ᾽ ὁμολογίας εἰς ἡμέραν καὶ νύκτα᾽ 
ἕως δ᾽ ἂν ἡ τούτων ϑάτερον, ov μεϑήσεσϑαι τῆς 
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γῆς. μαϑόντες δὴ παρακεκρουσμένους ἑαυτοὺς οἵ 


Ταραντῖνοι συγχωροῦσιν αὐτοῖς μένειν. Ambr. 

Π|. (τ, δ) ἄκραν τῆς Ἰταλίας Ζεφύριον οἵ 
Δοκροὶ κατοικήσαντες Ζεφύριοι ὠνομάσϑησαν. 

Μένειν αὐτὸν ἐγνώκεσαν ἐ ἐφ᾽ ᾧ qv τόπῳ, καὶ τὸν 
ἐκεῖϑεν δέοντα πόλεμον ἀνέχειν. 

Εἰς ὕλας καὶ φάραγγας καὶ τραχῶνας ὀρεινοὺς 
διεσκεδάσϑησαν. 

(6) Ταραντῖνος τις ἀνὴρ Αἰνησίας καὶ περὶ πά- 
Gag τὰς ἡδονὰς ἀσελγής, ἀπὸ τῆς ἀκολάστου καὶ κα- 
κῶς δημοσιευϑείσης ἐν παισὶν ὥρας ἐπεκαλεῖτο Θαιρ. 

Τὸ πλῆϑος ἀνδρολογήσαντες ἀπήεσαν. 

Οἱ σπερμολογώτατοι τῶν κατὰ τὴν πόλιν καὶ 
ἀναγωγότατοι. Ambr. 

(11, 1) Ὅτι Ποστόμιος πρέσβυς ἐστάλη πρὸς 
Ταραντίνους καί τινα αὐτοῦ διεξιόντος λόγον οὐχ 
ὅπως προσεῖχον αὐτῷ τὴν διάνοιαν ἢ λογισμοὺς 
ἐλάμβανον οἵ Ταραντῖνοι σωφρόνων ἀνθρώπων καὶ 
περὶ πόλεως κινδυνευούσης βουλευομένων᾽ ἀλλ᾽ εἴ 
TL μὴ κατὰ τὸν ἀκριβέστατον τῆς Ἑλληνικῆς δια- 
λέκτου χαρακτῆρα ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγοιτο παρατηροῦντες 
ἐγέλων" καὶ πρὸς τὰς ἀνατάσεις ἐτραχύνοντο, καὶ 
βαρβάρους ἀπεκάλουν, καὶ τελευτῶντες ἐξέβαλλον ἐκ 
τοῦ ϑεάτρου. ἀπιόντων δ᾽ αὐτῶν, εἷς τῶν ἐφεστη- 
κότων ἐν τῇ παρόδῳ Ταραντίνων, Φιλωνίδης ὄνομα, 
σπερμολόγος ἄνϑρωπος, ὃς ἀπὸ τῆς οἰνοφλυγίας, 1] 


, Φιλωνέδης τις Ταραντῖνος σπερμολόγος ἄνθρωπος, ὃς 
ἀπὸ τῆς οἰνοφλυγίας, 5. παρὰ πάντα τὸν βίον ἐκέχρητο, 
προσηγορεύετο Κοτύλη, ἰδὼν τοὺς Ῥωμαίων "πρέσβεις. διιόντας, 
ἀνασυράμενος τὴν περιβολὴν καὶ σχηματίσας ἑαυτὸν ὡς ci- 
σχιστον ὀφθῆναι, τὴν οὐδὲ λέγεσϑαι πρέπουσαν ἀκαϑαρ- 
σίαν κατὰ τῆς ἱερᾶς ἐσθῆτος τοῦ πρεσβευτοῦ κατεσκέδασεν. 
ἀνθ᾽ ὧν οὐ μεμπτὰς δίκας ἔτισαν οἵ Ταραντῖνοι. Ambr. 
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παρὰ πάντα τὸν βίον ἐκέχρητο, προσηγορεύετο Κο- 
τύλη, μεστὸς ὧν ἔτι τῆς χϑιξζῆς μέϑης, ὡς ἐγγὺς 
ἤσαν οἱ πρέσβεις, ἀνασυράμενος τὴν ἀναβολήν. καὶ 
δχηματίσας ἑαυτὸν ὡς αἴσχιστον ὀφϑῆναι, τὴν οὐδὲ 
λέγεσϑαι πρέπουσαν ἀκαϑαρσίαν κατὰ τῆς ἱερᾶς 
ἐσθῆτος τοῦ πρεσβευτοῦ κατεσκέδασε. 

(8) Γέλωτος δὲ καταρραγέντος ἐξ ὅλου τοῦ ϑεά- 
τρου, καὶ συγκροτούντων τὰς χεῖρας τῶν ἀγερωχοτᾶ- 
τῶν. ἐμβλέψας εἰς τὸν Φιλωνίδην 0 Ποστόμιος εἷπεν᾽ 
ΖΔεχόμεϑα τὸν οἰωνόν, ὦ σπερμολόγε ἄνϑρωπε, ὅτι 
καὶ τὰ μὴ αἰτούμενα δίδοτε ἡμῖν. ἔπειτα εἰς τὸν 
ὄχλον ἐπιστραφεὶς καὶ τὴν ὑβρισμένην ἐσθῆτα δει- 
xvUg, ὡς ἔμαϑεν ἔτι πλείονα γινόμενον ἐξ ἁπάντων 
τὸν γέλωτα, καὶ φωνὰς ἤκουσεν ἐνίων ἐπιχαιρόντων 
καὶ τὴν ὕβριν ἐπαινούντων᾽ ΓΕελᾶτε, ἔφησεν, ἕως 
ἔξεστιν ὑμῖν, ἄνδρες Ταραντῖνοι. γελᾶτε᾽ πολὺν γὰρ 
τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον κλαύσετε. ἐχπικρανϑέντων 
δέ τινῶν πρὸς τὴν ἀπειλήν καὶ ἵνα ys μᾶλλον. 
ἔφησεν. ἀγανακτήσητε, καὶ τοὐϑ'᾽ ὑμῖν λέγομεν, ὅτι 
πολλῷ τὴν ἐσϑῆτα ταύτην αἵματι ἐκπλυνεῖτε. ταῦτα 
οἵ τῶν Ῥωμαίων πρέσβεις ὑβρισϑέντες ὑπὸ τῶν Τα- 
ραντίνων ἰδίᾳ ve καὶ δημοσία, καὶ ταύτας τὰς φω- 
νὰς. ἐπιϑεσπίσαντες, ἀπέπλευσαν ἐκ τῆς πόλεως. 
Ursin. 


VI (17, 9) 4ρτι δ᾽ Αἰμιλίου Βαρβούλα ἐπέκλησιν : 


τὴν ἀρχὴν παρειληφότος, παρῆσαν οἱ σὺν τῷ Ποστο- 
μίῳ πεμφϑέντες εἰς τὸν Τάραντα πρέσβεις, ἀπόκρι- 
σιν μὲν οὐδεμίαν qégovrsg , τὰς δὲ ὕβρεις ἃς ἦσαν 
ὑβρισμένοι πρὸς αὐτῶν διεξιόντες, καὶ τὴν ἐσθῆτα 
τοῦ Ποστομίου πίστιν τῶν λόγων παρεχόμενοι. ἀγα- 
νακτήσεως δὲ μεγάλης ἐξ ἁπάντων γενομένης, συνα- 
γαγόντες τὴν βουλὴν οἵ περὶ τὸν Αἰμίλιον ὕπατοι. 
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τί χρὴ πράττειν ἐσκόπουν, ἕωϑεν ἀρξάμενοι μέχρι 
δύσεως ἡλίου" καὶ τοῦτ᾽ ἐποίησαν ἐφ᾽ ἡμέρας συ- 
χνάς. (10) Ἦν δ᾽ ἡ ξήτησις οὐχ ὑπὲρ τοῦ λελύσϑαι 
τὰς περὶ τῆς εἰρήνης ὁμολογίας ὑπὸ τῶν Ταραντί- 
5 νῶν᾿ τοῦτο γὰρ ἅπαντες ὡμολόγουν᾽ ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ 
χρόνου τῆς ἀποσταλησομένης ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατιᾶς. 
ἦσαν γάρ τινὲς οἵ παραινοῦντες μήπω τοῦτον ἄνα- 
λαμβάνειν τὸν πύλεμον. ἕως “ευκανοί v' ἀφεστήκασι 
καὶ Βρέττιοι καὶ τῶν Σαυνιτῶν πολὺ καὶ φιλοπό- 
10 λέμον ἔϑνος, καὶ Τυρρηνία παρ᾽ αὐταῖς οὖσα ταῖς 
ϑύραις ἔτι ἀχείρωτος qv' ἀλλ᾽ ὅταν ὑποχείρια γέ- 
νηται τάδε τὰ ἔϑνη. μάλιστα μὲν ἅπαντα, εἰ δὲ μή 
γε, τὰ πρὸς ἀνατολὰς καὶ πλησίον τοῦ Τάραντος 
κείμενα. τοῖς δὲ τἀναντία τούτοις ἐφαίνετο συμφέ- 
16 ρειν μηδὲ τὸν ἐλάχιστον χρόνον ἀναμένειν, ἀλλ᾽ 
ἐπιψηφίξειν τὸν πόλεμον ἤδη. καὶ ἐπεὶ τὰς γνώμας 
ἔδει διαριϑμεῖσϑαι.. πλείους ἐφάνησαν οὗτοι τῶν 
ἀναβάλλεσϑαι τὸν πόλεμον εἰς ἑτέρους καιροὺς παρ- 
αἰνούντων" καὶ ὃ δῆμος ἐπεκύρωσε τὰ δόξαντα τῇ 
20 βουλῇ [ξήτει ἐν τῷ περὶ στρατηγημάτων]. Ursin. 
τ ὙΠ. (17, 11) ... Φύσιν ἔχουσι τοῖς μὲν διασῶσαι 
τὰ ἑαυτῶν ἀγαϑὰ βουλομένοις οἱ περὶ τὸν αὐτὸν 
ἀναστρεφόμενοι τόπον οἰωνοὶ σχολαιοτέρᾳ τῇ πτήσει 
πρὸς ἀγαϑοῦ εἶναι συμβόλου᾽ τοῖς δὲ τῶν ἀλλοτρίων 
2ὅ ἐφιεμένοις οὗ τὴν ἐπίτομον καὶ ταχεῖαν ὁρμὴν ἔχον- 
τὲς εἰς τὰ πρόσω᾽ οὗτοι μὲν γὰρ πορισταί τε καὶ 
ϑηρευταὶ τῶν οὐχ ὑπαρχόντων εἰσίν, ἐκεῖνοι δὲ ἐπί- 
όκοποι καὶ φύλακες τῶν παρόντων. Ambr. 
(12) "AmaGay τὴν πολεμίαν διεξήει. ἀρούρας τε 
80 ἀχμαῖον ἤδη τὸ σιτικὸν μέρος ἐχούσας πυρὶ διδοὺς 
καὶ δένδρα καρποφόρα κεέρων. 
Παραπλήσιόν τι πάσχουσιν αἷ δημοκρατούμεναι 
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πόλεις τοῖς πελάγεσιν ἐκεῖνά v6 γὰρ ὑπὸ τῶν ἀνέ- 
μῶν ταράττεται φύσιν ἔχοντα ἠρεμεῖν, αὐταί τε ὑπὸ 
τῶν δημαγωγῶν κυκῶνται μηδὲν ἐν ἑαυταῖς ἔχουσαι 
κακόν. Ambr. 

VIIL (17,13) Τῶν Ταραντίνων βουλομένων ἐκ τῆς 
Ἠπείρου Πύρρον μετακαλεῖν ἐπὶ τὸν κατὰ Ρωμαίων 
πόλεμον, καὶ τοὺς κωλύοντας ἐξελαυνόντων, Μέτων 
τις καὶ αὐτὸς Ταραντῖνος, ἵνα τύχοι προσοχῆς καὶ 
διδάξειεν αὐτούς, ὅσα μετὰ τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας 
εἰς πόλιν ἐλευϑέραν καὶ τρυφῶσαν εἰσελεύσεται, 
συγκαϑημένου τοῦ πλήϑους παρὴν εἰς τὸ ϑέατρον 
ἐστεφανωμένος ὥσπερ ἐκ συμποσίου. παιδίσκην πε- 
ριδιληφὼς αὐλητρίδα κωμαστικὰ μέλη προσαυλοῦ- 
cav. (14) Διαλυϑείσης δὲ τῆς ἁπάντων σπουδῆς εἰς 
γέλωτα, καὶ τῶν μὲν ἄδειν αὐτὸν κελευόντων, τῶν 
ὃὲ ὀρχεῖσθαι, περιβλέψας κύκλῳ καὶ τῇ χειρὶ διαση- 
μήνας ἡσυχίαν αὐτῷ παρασχεῖν, ἐπειδὴ κατέστειλε 
τὸν ϑόρυβον᾽ ἤανδρες, ἔφη, πολῖται, τούτων, ὧν 


ἐμὲ ποιοῦντα ὁρᾶτε νῦν. οὐδὲν ὑμῖν ἐξέσται ποιεῖν, 


ἐὰν βασιλέα καὶ φρουρὰν εἰς τὴν πόλιν εἰσελϑεῖν 
ἐάσητεΕ. ὡς δὲ κινουμένους καὶ προσέχοντας εἶδε 
πολλοὺς καὶ κελεύοντας λέγειν, σώξων ἔτι τὸ προσ- 
ποίημα τῆς κραιπάλης τὰ συμβησόμενα αὐτοῖς ἠρι- 
ϑμεῖτο κακά ἔτι δὲ αὐτοῦ λέγοντος, οἵ τῶν κακῶν 
αἴτιοι συλλαβόντες αὐτὸν κατὰ κεφαλὴν ἐξωϑθοῦσιν 
ἐκ τοῦ ϑεάτρου. Ambr. 

VIIIL (17,15) Βασιλεὺς Ηπειρωτῶν Πύρρος, βα- 
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σιλέως Αἰακίδου, Ποπλίῳ Οὐαλερίῳ τῷ Ῥωμαίων d 


| ὑπάτῳ χαίρειν. πεπύσϑαι μὲν εἰκὸς 65 παρ᾽ ἕτέρων, 
ὅτι πάρειμι μετὰ τῆς δυνάμεως Ταραντίνοις τε καὶ 
τοῖς ἄλλοις Ἰταλιώταις ἐπικαλεσαμένοις βοηϑήσων᾽ 
καὶ μηδὲ ταῦτα ἀγνοεῖν, τένων τε ἀνδρῶν ἀπόγονός 
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εἰμι, καὶ τίνας αὐτὸς ἀποδέδειγμαι πράξεις, καὶ πό- 
Gqv δύναμιν ἐπάγομαι καὶ ὡς τὰ πολέμια ἀγαϑήν. 
οἴομαι δέ 6s τούτων ἕκαστον ἐπιλογιξόμενον μὴ 
περιμένειν ἕως ἂν ἔργῳ καὶ πείρᾳ μάϑῃς τὴν κατὰ 
τοὺς ἀγῶνας ἡμῶν ἀρετήν, ἀλλ᾽ ἀποστάντα τῶν 
ὅπλων χωρεῖν ἐπὶ τοὺς λόγους, συμβουλεύω τε σοι, 
περὶ ὧν ὁ Ῥωμαίων δῆμος διαφέρεται πρὸς Ταραν- 
τίνους ἢ Δευκανοὺς ἢ Σαυνίτας ἐμοὶ τὴν διάγνωσιν 
ἐπιτρέπειν᾽ διαιτήσω γὰρ ἀπὸ παντὸς τοῦ δικαίου 
τὰ διάφορα, καὶ παρέξω τοὺς ἐμαυτοῦ φίλους ἁπάσας 
τὰς βλάβας ἀποτίνοντας. ἃς ἂν αὐτῶν ἐγὼ καταγνῶ. 
(10) Ὀρϑῶς δὲ ποιήσετε καὶ ὑμεῖς βεβαιωτὰς παρα- 
ὄχόντες ὑπὲρ ὧν ἂν ἐκείνων τινὲς ἐπικαλῶσιν, ὅτι 
τὰ χριϑέντα ὑπ᾽ ἐμοῦ φυλάξετε κύρια. ταῦτα που- 
οὖσι μὲν ὑμῖν εἰρήνην ἐπαγγέλλομαι παρέξειν καὶ 
φέλος ἔσεσϑαι καὶ ἐφ᾽ ovg ἄν us παρακαλῆτε πολέ- 
uovg προϑύμως βοηϑήσειν᾽ μὴ ποιοῦσι δ᾽ οὐκ ἂν 
ἐπιτρέψαιμι χώραν συμμάχων ἀνδρῶν ἐξερημοῦν καὶ 
πόλεις ᾿Ελληνέδας ἀναρπάξειν καὶ σώματα ἐλεύϑερα 
λαφυροπωλεῖν, ἀλλὰ κωλύσω τοῖς ὅπλοις, ἵνα παύ- 
σησϑε ἤδη ποτὲ ἄγοντες καὶ φέροντες ὅλην Ἰταλίαν, 
καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ὡς δούλοις ἐντρυφῶντες. ἐκ- 
δέξομαι δὲ τὰς σὰς ἀποκρίσεις μέχρι δεκάτης ἡμέρας" 
περαιτέρω γὰρ οὐκ ἂν ἔτι δυναίμην. — Ambr. 

X. (17, 17) Πρὸς ταῦτα ὁ Ῥωμαίων ὕπατος ἀντι- 
γράφει, τήν τε αὐϑάδειαν τοῦ ἀνδρὸς ἐπιρραπίξων 
καὶ τὸ φρόνημα τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἐνδεικνύμενος" 
Πόπλιος Οὐαλέριος Δαβίνιος, στρατηγὸς ὕπατος 
Ῥωμαίων, βασιλεῖ Πύρρῳ χαΐέρειν. ἀνδρὸς ἔργον 
εἶναί μοι δοκεῖ σώφρονος ἀπειλητικὰς πέμπειν ἐπι- 
στολὰς πρὸς τοὺς ὑπηκόους᾽ ὧν δ᾽ οὔτε τὴν δύναμιν 
ἐξήτακεν οὔτε τὰς ἀρετὰς ἐπέγνωκξε, τούτων ὡς φαύ- 
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λῶν καὶ μηδενὸς ἀξίων καταφρονεῖν, ἀνοήτου μοι 
φαίνεται τρόπου τεχμήριον εἶναι καὶ τὸ διάφορον 
οὐκ ἐπισταμένου. ἡμεῖς δὲ οὐ τοῖς λόγοις τιμωρεῖ- 
σϑαι τοὺς ἐχϑροὺς εἰώϑαμεν, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις, καὶ 
οὔτε δικαστὴν ποιούμεϑά σε περὶ ὧν Ταραντίνοις ἢ 
Σαυνίταις ἢ τοῖς ἄλλοις πολεμίοις ἐγκαλοῦμεν, οὔτ᾽ 
ἐγγυητὴν λαμβάνομεν ἐκτέσματος οὐδενός" ἀλλὰ τοῖς 
ἡμῶν αὐτῶν ὅπλοις τὸν ἀγῶνα κρινοῦμεν. καὶ τὰς 
τιμωρίας, ὡς ἂν αὐτοὶ ϑέλωμεν, ἀναπράξομεν. 
ταῦτα δὴ προειδὼς ἀνταγωνιστὴν ἡμῖν παρασκεύαξε 
σαυτόν, ἀλλὰ μὴ δικαστήν. (18) Καὶ περὶ ὧν ἡμᾶς 
αὐτὸς ἀδικεῖς οὕστινας ἐγγυητὰς ἐχτισμάτων παρέ- 
ἕξεις Gxoxsv μὴ Ταραντίνους ἀναδέχου μηδὲ τοὺς 
πολεμίους τὰ δίκαια ὑφέξειν. εἰ δ᾽ ἐκ παντὸς τρό- 
που πόλεμον αἱρεῖσϑαι πρὸς ἡμᾶς διέγνωκας, ἴσϑι 
σοι ταὐτὸ συμβησόμενον, ὃ πᾶσι συμβαίνειν ἀνάγκη 
τοῖς μάχεσϑαι βουλομένοις, πρὶν ἐξετάσαι πρὸς ovg 
ποιήσονται τὴν μάχην. ταῦτα ἐνθυμούμενος. εἴ τινος 
δέῃ τῶν ἡμετέρων, ἀποϑέμενος τὰς ἀπειλὰς καὶ τὸ 
βασιλικὸν αὔχημα καταβαλὼν ἴϑι πρὸς τὴν βουλήν, 
καὶ δίδασκε καὶ πεῖϑε τοὺς συνέδρους, ὡς οὐδενὸς 


᾽ , ^» ^ » nd 3 , 
ἀτυχησὼν ovre τῶν δικαίων οὔτε τῶν ευγνωμοόνῶν. . 


Ambr. 

XL. (18, 1) “αβίνιος ὁ Ῥωμαίων ὕπατος κατάσκο 
πον τοῦ Πύρρου συλλαβὼν καὶ καϑοπλίέσας τὴν στρα- 
τιὰν πᾶσαν καὶ εἰς τάξιν καταστήσας, ὡς ἐπέδειξε τῷ 

, , , , Ἁ Ἁ 3 
κατασκχοπῷ, φράξειν ἐκέλευσε πρὸς τὸν ἀποστείλαντα 
πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν. καὶ πρὸς οἷς ἐθεάσατο λέγειν, 
ὅτι “αβίνιος 0 Ῥωμαίων ὕπατος αὐτὸν παρακαλεῖ 
μὴ λάϑρα πέμπειν ἑτέρους ἔτι τοὺς κατασκεψομένους, 
$44? $3 , » » -; Y 
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐλϑοντα φανερῶς ἰδεῖν vs καὶ μαϑεῖν τὴν 
Ῥωμαίων δύναμιν. Ambr. 
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XII (18, 2) ἀνήρ τις Ὀβλάκος ὄνομα, Οὐλσένιος 
ἐπίκλησιν, τοῦ Φερεντανῶν ἔϑνους ἡγεμών, ὁρῶν τὸν 
Πύρρον οὐ μίαν ἔχοντα στάσιν, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς μα- 
χομένοις ὀξέως ἐπιφαινόμενον, προδεῖχεν ἐκείνῳ 
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παρῆγεν ἵππον᾽ καί τις ἰδὼν αὐτὸν τῶν μετὰ τοῦ 
βασιλέως, Δεοννᾶτος Αεοφάντου Μακεδών, ὑπο- 
πτεύει τε καὶ δείξας τῷ Πύρρῳ λέγει" τοῦτον τὸν 
ἄνδρα φυλάττου, βασιλεῦ" πολεμιστὴς γὰρ “ἄκρος 
καὶ οὐκ ἐφ᾽ ἕνὸς ἑστηκὼς τύπου μάχεται, σὲ δὲ 
παρατηρεῖ καὶ τέτακεν ἐπὶ σοὶ τὸν νοῦν. (3) Tov 
δὲ βασιλέως λέγοντος" τί δ᾽ ἂν us δράσειεν εἷς ὧν 
τοσούτους ἔχοντα περὶ ἐμαυτόν; καί τι καὶ νεανιευο- 
μένου περὶ τῆς ἑαυτοῦ ῥώμης, ὡς εἰ καὶ συνέλϑοι 
πρὸς ἕνα μόνος οὐκ ἄπεισιν ὀπίσω χαίρων, λαβὼν 
ὃν ἀνέμενε καιρὸν ὁ Φερεντανὸς Ὀβλάκος ἐλαύνει 
σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν εἰς μέσην τὴν βασιλικὴν ἴλην" 
διακόψας δὲ τὸ στίφος τῶν πέριξ ἱππέων ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἐφέρετο τὸν βασιλέα, διαλαβὼν ἀμφοτέραις ταῖς 
χερσὶ τὸ δόρυ᾽ κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον ὁ μὲν 4ε- 
οννάτος, ὁ προειπὼν τῷ Πύρρῳ φυλάττεσϑαι τὸν 
ἄνδρα, μικρὸν ἐχνεύσας εἰς τὰ πλάγια τὸν ἵππον 
αὐτοῦ παίει τῷ ξυστῷ διὰ τῆς λαγόνος ὁ δὲ Φερεν- 
τάνος ἤδη καταφερόμενος τὸν τοῦ βασιλέως διὰ τοῦ 
στήϑους ἐλαύνει. καὶ συγκαταπέπτουσι τοῖς ἵπποις 
ἀμφότεροι. (4) Τὸν μὲν οὖν βασιλέα τῶν σωματο- 
φυλάκων ὁ πιστότατος ἐπὶ τὸν ἴδιον ἵππον ἀναβι- 
βάσας ἐξελαύνει" τὸν δὲ Ὀβλάκον μέχρι πολλοῦ δια- 
γωνισάμενον, ἔπειτα ὑπὸ πλήϑους τῶν τραυμάτων 
καταπονηϑέντα, τῶν ἑταίρων τινὲς ἀράμενοι μεγάλου 
περὶ τὸν νεκρὸν ἀγῶνος γενομένου διακομίξουσιν. 
ἐκ τότε δὲ ὁ βασιλεύς, ἵνα μὴ διάσημος εἴη τοῖς 
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πολεμίοις, τὴν uiv ἰδίαν χλαμύδα, ἣν ἐν ταῖς μά- 
χαις δεἰώϑει φορεῖν, &Aovoyr τε οὖσαν καὶ χρυσό- 
παστον, καὶ τὸν ὁπλισμὸν πολυτελέστερον ὄντα τῶν 
ἄλλων τῆς τε ὕλης ἕνεκα καὶ τῆς τέχνης, τὸν πιστό- 
τατον τῶν ἑταίρων καὶ κατὰ τοὺς ἀγῶνας ἀνδρειότα- 
τον Μεγακλὴν ἐχέλευσεν ἐνδῦναι, τὴν δὲ φαιὰν 
ἐκείνου χλαμύδα καὶ τὸν ϑώρακα καὶ τὴν ἐπὶ τῇ κε- 
φαλῇ καυσίαν αὐτὸς ἔλαβεν ὅπερ αἴτιον αὐτῷ τῆς 
σωτηρίας ἔδοξε γενέσϑαι. Ambr. 

XIII. (18, 5) Ὅτι Πύρρου τοῦ Ἠπειρωτῶν βασιλέως 
ἐπὶ τὴν Ρώμην στρατιὰν ἐξαγαγόντος, ἐβουλεύσαντο 
πρεσβευτὰς ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας Πύρρον 
ἀπολυτρῶσαι σφίσι τοὺς αἰχμαλώτους εἴτ᾽ ἀντι- 
διαλλαξάμενον ἑτέρων σωμάτων εἴτ᾽ ἀργύριον κατ᾽ 
ἄνδρα ὁρέσαντα, καὶ ἀποδεικνύουσι πρέσβεις Γάιον 
Φαβρίκιον, ὃς ἐνιαυτῷ τρίτῳ πρότερον ὑπατεύων 
Σαυνίτας καὶ AsvxavoUg καὶ Βρεττίους ἐνίκησε με- 
γάλαις μάχαις καὶ τὴν Θουρέων πολιορκίαν ἔλυσε, 
καὶ Κόιντον Αἰμίλιον τὸν συνάρξαντα τῷ Φαβρικέῳ 
καὶ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ Τυρρηνικοῦ πολέμου σχόντα, 
καὶ Πόπλιον Κορνήλιον, ὃς ἐνιαυτῷ τετάρτῳ πρό- 
τερον ὑπατεύων Κελτῶν ἔϑνος ὅλον, τοὺς καλου- 
μένους Σένωνας ἐχϑίστους Ῥωμαίων 0 ovra, πολεμῶν 
ἅπαντας ἡβηδὸν κατέσφαξεν. (6) Οὗτοι πρὸς Πύρ- 
ρον ἀφικόμενοι καὶ διαλεχϑέντες ὅσα τῇ τοιαύτῃ 
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χρείᾳ πρύσφορα qv, ὡς ἀτέκμαρτον πρᾶγμα τύχη. 


καὶ ταχεῖαι τῶν πολέμων «t τροπαὶ καὶ τῶν συμ- 
βησομένων οὐδὲν ἀνθρώποις προειδέναι ῥάδιον, ἐπ᾿ 
ἐκείνῳ τὴν αἵρεσιν ἐποίουν, εἴτ᾽ ἀργύριον ἀντὶ τῶν 
αἰχμαλώτων ἐβούλετο λαβεῖν εἴτε ἑτέρους αἰχμαλώ- 80 
τους. (T) Πύρρος δὲ μετὰ τῶν φίλων βουλευσαμένος 
ipe iiti τάδε αὐτοῖς" 
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Σχέτλιόν τι πρᾶγμα ποιεῖτε, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, 
φιλίαν μὲν οὐ βουλόμενοι συνάψαι πρὸς ἐμέ, τοὺς 
δὲ ἁλόντας κατὰ πόλεμον ἀξιοῦντες ἀπολαβεῖν᾽ ἵνα 
τοῖς αὐτοῖς τούτοις σώμασιν εἰς τὸν κατ᾽ ἐμοῦ πόλε- 
μον ἔχητε χρῆσϑαι. ἀλλ᾽ εἰ τὰ κράτιστα βούλεσϑε 
πράττειν, καὶ τὸ κοινῇ συμφέρον ἀμφοτέροις ἡμῖν 
σκοπεῖτε, σπεισάμενοι τὸν πόλεμον τὸν πρὸς ἐμὲ καὶ 
τοὺς ἐμοὺς συμμάχους ἀπολάβετε τοὺς ἰδίους προῖκα 
παρ᾽ ἐμοῦ πολίτας τε καὶ συμμάχους ἅπαντας &À- 
Aog δ᾽ οὐκ ἂν ὑπομείναιμι πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς 
ὑμῖν προέσϑαι. —Ursin. | 

XIIIL (18, 8) Ταῦτα μὲν τῶν τριῶν πρεσβευτῶν 
παρόντων ἔλεξεν᾽ ἰδία δὲ τὸν Φαβρίκιον ἀπολαβών᾽ 
Ἐγὼ δέ, φησίν. ὦ Φαβρίκιξ, πυνϑάνομαί σε κράτι- 
στον ἐν ἡγεμονίαις πολέμων εἶναι. καὶ τῷ βίῳ δέ- 
καιον καὶ σώφρονα, καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας ἔχοντα 
ἀρετάς᾽ χρημάτων Ó' ἄπορον, καὶ x«9' ἕν τὸ μέρος 
τοῦτο ἐλασσούμενον ὑπὸ τῆς τύχης, ὥστε μηδὲν 
ἄμεινον τῶν πενεστάτων βουλευτῶν ἐν τοῖς κατὰ τὸν 
βίον διατελεῖν. τοῦτο δὴ τὸ μέρος ἐκπληρῶσαι προ- 
ϑυμούμενος, ἕτοιμός εἰμι διδόναι σοὶ πλῆϑος ἀργυ- 
Qíov καὶ χρυσίου τοσοῦτον, ὅσον κτησάμενος ἅπαν- 
τας ὑπερβαλεῖς πλούτῳ τοὺς μάλιστα δοκοῦντας 
Ῥωμαίων εὐπορεῖν᾽ καλὸν νομίσας ἀνάλωμα καὶ 
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ἀρετῆς διὰ πενίαν πράττοντας εὐεργετεῖν, καὶ βασι- 
λικοῦ πλούτου τοῦτ᾽ ἀνάϑημα καὶ κατασκεύασμα 
λαμπρότατον. (9) μαϑὼν δὲ τὴν ἐμὴν προαίρεσιν, 
Φαβρίκιε, καὶ πᾶσαν ἀποθέμενος αἰδῶ, μέτεχε τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν, ὡς ἐμοῦ μέλλοντος 
εἴσεσϑαι καὶ μεγάλην δοι χάριν, καὶ μὰ Δί᾽ οὐκ 
ἐλάττω ......... καὶ ξένων τοὺς τιμιωτάτους 
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εἶναι vous. ἐμοὶ δ᾽ ἀντὶ τούτων μήτ᾽ ἄδικον μήτ᾽ 
αἰσχρὰν πρᾶξιν ὑπηρετήσῃς μηδεμίαν , ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
αὐτός τὲ κρείττων ἔσῃ καὶ τιμιώτερος ἐν τῇ ἕαυ- 
τοῦ πατρίδι. καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τὰς διαλλαγάς. 
065 δύναμις ἐν σοί, παρόρμησον τὴν ἄχρι τοῦδε δύσ- 
&Quv καὶ οὐδὲν τῶν μετρίων φρονοῦσαν βουλήν, 
διδάσκων, ὡς ἐπὶ κακῷ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀφῖγμαι, 
Ταραντίνοις καὶ τοῖς ἄλλοις Ἰταλιώταις ὑποσχόμενος 
βοηϑήσειν, ovg οὔτε ὅσιον οὔτ᾽ εὐσχημόν ἐστέ μοι 
παρόντι μετὰ δυνάμεως καὶ τὴν πρώτην νενικηκότι 
μάχην ἐγκαταλιπεῖν. καὶ πάνυ πολλὰ καὶ ἀναγκαῖα 
πράγματα κατὰ τοῦτον γενόμενα τὸν καιρὸν ἐπὶ τὴν 
ἰδίαν us ἀρχὴν μετακαλεῖ. (10) πέστεις τε ὑπέχομαι 
πάσας, ὁπόσαι βεβαιούσιν ἀνθρώπων ὁμολογέας. καὶ 
μόνῳ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων πρεσβευτῶν περὶ τῆς οἴ- 
καδὲ ἀνακομιδῆς εἰ Ρωμαῖοι ποιήσονται φιλίαν, ἵνα 
ϑαρρῶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας λέγῃς. εἰ δή τισι 
τὸ τῆς βασιλείας ὄνομα ὕποπτον ἐστιν ὡς ἀπατηλὸν 
ἐν ὁμολογίαις, ἐξ ὧν ἕτεροί τινὲς ἐν ὅρκοις καὶ 
σπονδαῖς παρανομεῖν ἔδοξαν ὁμοια καὶ περὶ ἐμοῦ 
τεκμαιρομένοις. γενομένης δὲ τῆς εἰρήνης, LOL 
μετ᾿ ἐμοῦ σύμβουλός τε ἁπάντων ἐσόμενος ἐμοὶ καὶ 
ὑποστράτηγος καὶ τῆς βασιλικῆς εὐτυχίας μέτοχος. 
ἐμοί τε γὰρ ἀνδρὸς ἀγαϑοὺ καὶ πιστοῦ φίλου 
δεῖ, σοί τε χορηγίας βασιλικῆς καὶ πραγμάτων βα- 
σιλικῶν᾽ ἐὰν δὴ συνενέγκωμεν ταῦτ᾽ εἰς τὸ κοινόν, 
τὰ μέγιστα τῶν ἀγαϑὼν παρ᾽ ἀλλήλων ἀποισόμεϑα. 
Ursin. ^ 
XV. (18, 11) Παυσαμένου δ᾽ αὐτοῦ, μικρὸν éxi- 


σχὼν ὁ Φαβρίκιος εἶπε᾽ Περὶ μὲν τῆς ἀρετῆς, ἥτις ;: 


ἐστὶ περὶ ἡμᾶς , ἢ κατὰ τὰς κοινὰς πράξεις, ἢ κατὰ τὸν 
ἴδιον βίον, οὐδὲν ἐμὲ δεῖ ἐπ᾿ ἐμαυτοῦ λέγειν, ἐπειδὴ 
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πέπυσαι παρ᾽ ἑτέρων᾽ οὐδέ γε περὶ τῆς πενίας, ὅτι 
μοι γήδιον μικρόν ἐστι κομιδὴ καὶ φαῦλον οἰκίδιον 
καὶ οὔτ᾽ ἀπὸ δανεισμάτων οὔτ᾽ ἀπ᾽ ἀνδραπόδων ὁ 
βίος φαίνῃ γὰρ καὶ τούτων ἀκριβῶς ἀκηκοέναι παρ᾽ 
5 ἑτέρων. (12) Περὶ δὲ τοῦ κάκιόν με Ῥωμαίων τινὸς 
πράττειν δι᾿ ἀπορίαν, καὶ μηδὲν εἶναί μοι πλέον 
ἀσκοῦντι καλοκαγαϑίαν, ὅτι τῶν πλουσίων ovx εἰμί, 
κακῶς ὑπείληφας., εἴτ᾽ ἀκούσας τινὸς εἴτ᾽ αὐτὸς εἰ- 
κάξων. ἐμοὶ γὰρ οὐδεμία πώποτε κακοδαιμονίας ci- 
10 σϑησις παρὰ τὸ μὴ πολλὰ κεκτῆσϑαι γέγονεν οὐδ᾽ 
ἔστιν, οὐδ᾽ ὠδυράμην τὴν ἐμαυτοῦ τύχην οὔτ᾽ ἐν 
τοῖς κοινοῖς πράγμασιν οὔτ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις. (13) τέ 
γὰρ καὶ παϑὼν ἐγκαλοίην ἂν αὐτῇ; πότερον, ὅτι μοι 
τῶν καλῶν καὶ περιμαχήτων, ἐφ᾽ οἷς ἅπασα φύσις 
15 ἐσπούδακεν εὐγενής, οὐδενὸς ἐξεγένετο παρὰ τῆς 235! 
πατρίδος μεταλαβεῖν διὰ πενίαν; ὃς ἄρχω τε τὰς 
μεγίστας ἀρχὰς καὶ πρεσβεύω τὰς ἐπιφανεστάτας 
πρεσβείας καὶ σεβασμοὺς ἱερῶν πιστεύομαι τοὺς 
ἁγιωτάτους καὶ γνώμην ἀγορεύειν ἀξιούμενος περὶ 
20 τῶν ἀναγκαιοτάτων καλοῦμαι ἐν ᾧ προσήκει μοι τό- 
πῷ, ἐπαινοῦμαι τε καὶ ξηλοῦμαι καὶ οὐδενὸς δεύτε- 
gog εἰμὶ τῶν μέγιστα δυναμένων, καὶ παράδειγμα 
τοῖς ἄλλοις εἶναι δοκῶ καλοκαγαϑίας, οὐδὲν ἐκ τῆς 
ἐμῆς οὐσίας εἰς ταῦτα δαπανῶν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν 
25 ἄλλων οὐδείς. (4) οὐ γὰρ ἐνοχλεῖ τοῖς ἑκάστου 
βίοις ἥ πόλις ἡ Ῥωμαίων, ὥσπερ τινὲς ἕτεραι, ἐν 
αἷς ὁ κοινὸς μὸν πλοῦτος ὀλίγος ἐστιν, ὃ δὲ τῶν 
ἰδιωτῶν πολύς ἀλλ᾽ αὐτὴ παρέχει τοῖς πρὸς τὰ 
κοινὰ προσιοῦσιν ἅπαντα ὅσων ἂν δέωνται, λαμπρὰς 235: 
30 καὶ μεγαλοπρεπεῖς ὑποτιϑεῖσα χορηγίας ὥστε μηδὲν 
ἀτιμότερον εἶναι τὸν πενέστατον τοῦ πλουσιωτάτου 
κατὰ τὴν ἐπαξίωσιν τῶν καλῶν, ἀλλὰ πάντας εἶναι 
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Ῥωμαίους, ὅσοι &v ὦσι διὰ καλοκαγαϑίαν τούτων 


ἄξιοι τῶν τιμῶν, ἀλλήλοις ἴσους. ὁπότε δὲ πενό- 
μενος οὐδὲν παρὰ τοῦὐτ᾽ ἔλαττον ἔχω τῶν πολλὰ 
κεκτημένων, τί παϑὼν ἂν κατηγόρησα τῆς τύχης, 
ὅτι οὐχ ὑμῖν ἐξίσωσε τοῖς βασιλεῦσιν. οἷς ὁ πολὺς 
ϑησαυρίξεται χρυσός; ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς ἰδίοις 
τοσοῦτον ἀπέχω κακοδαιμονίας, ὥστ᾽ ἐν ὀλίγοις 
πάνυ τῶν μακαρίων ἐμαυτὸν εἶναι δοκῶ παρὰ 
τοὺς πλουσίους ἐξετάζων, καὶ ἐπὶ τούτῳ μέγιστον 
φρονῶ, (15) ἐπειδὴ τὰ μὲν ἀναγκαῖα τὸ λυπρὸν ἀπό- 
χφὴ uot γήδιον φιλεργοῦντι καὶ ταμιευομένῳ παρέ- 
yeu τὰ δ᾽ ἔξω τῶν ἀναγκαίων οὐ βιάξεται δητεῖν 
ἡ φύσις, ἀλλὰ καὶ τροφὴ πᾶσα ἡδεῖά μοι, ἣν ἂν ὁ 
λιμὸς σκευάσῃ, καὶ ποτὸν ἅπαν γλυκύ, ὃ τι ἂν ἡ 
δίψα πορίσῃ, καὶ ὕπνος μαλθακός. ὅταν ἡγήσηται 
κῦπος. ἐσθής vs ἡ παρέχουσα μὴ ῥιγοῦν αὐταρκε- 
στάτη, καὶ σκεῦος 0 τι ἂν εὐτελέστατον τῶν δυναμέ- 
νῶν τὰς αὐτὰς παρέχειν χρείας οἰκειότατον. ὥστ᾽ 
οὐδὲ κατὰ τοῦτο δίκαιος εἴην τῆς τύχης κατηγορεῖν, 
ἥ μοι τοσαύτην παρέσχεν οὐσίαν, ὅσην ἡ φύσις ἐβού- 
Aero ἔχειν᾽ τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων οὔτε πόϑον ἐνέ- 
φυσεν οὔτ᾽ εὐπορίαν ἔδωκεν. Ursin. 

XVI. (18, 16) Νὴ A, ἀλλ᾽ οὐ περίεστί μοι τοῖς 
πλησίον ἐπαρκεῖν, οὐδ᾽ ἐκ περιουσίας ἐπιστήμην 
ἔδωκέ μοι ὁ ϑεὸς ἔχειν οὐδὲ μαντικήν, αἷς ὠφέλουν 
ἂν τοὺς δεομένους, οὐδ᾽ ἄλλα πολλά" ἃ δ᾽ ἐστὶν ἐν 
ἐμοί. τούτων μεταδιδοὺς καὶ πόλει καὶ φίλοις, καὶ 
ἀφ᾽ ὧν δύναμαι ποιεῖν εὖ τινας, ταῦτα κοινὰ τοῖς 
δεομένοις παρέχων, οὐκ ἂν ἡγησαίμην αἴτιον ἐμαυ- 
vOv; ταῦτα δ᾽ ἐστίν, ἃ σὺ κράτιστα νομίζεις εἶναι, 
καὶ πολλῶν χρημάτων αἰτεῖς πρίασθαι. (17) εἰ δὲ 
δὴ καὶ τὰ μάλιστα διὰ τὰς εὐεργεσίας τῶν δεομένων 
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τὸ πολλὰ κεκτῆσϑαι χρήματα μεγάλης ἦν σπουδὴς 
καὶ φιλοτιμίας ἄξιον, καὶ μακαριωτάτους ὑπῆρχεν 
εἶναι τοὺς πλουσιωτάτους, ὡς τοῖς βασιλεῦσιν ὑμῖν 
δοκεῖ, πότερος ἦν μοι τρόπος εὐπορίας κρείττων ; 
ἀφ᾽ ὧν σύ μοι νῦν μεταδίδως αἰσχρῶς, ἢ ἀφ᾽ ὧν 
αὐτὸς ἐκτησάμην καλῶς πρότερον; παρέσχε γάρ μοι 
τὰ πολιτικὰ πράγματα χρηματισμῶν ἀφορμὰς δικαίας, 
πολλάκις μὲν καὶ πρότερον, μάλιστα δ᾽, ἐπεὶ ἐπὶ 
Σαυνίτας καὶ Λευκανοὺς καὶ Βρεττίους στρατιὰν 
ἄγων ἐστάλην τετάρτῳ πρότερον ἐνιαυτῷ τὴν ὕπατον 
ἀρχὴν ἔχων, καὶ πολλὴν μὲν χώραν ἐλεηλάτησα, πολ-- 
λαῖς δὲ μάχαις τοὺς ἀντιταξαμένους ἐνέκησα, πολλὰς 
δὲ xol εὐδαίμονας πόλεις κατὰ κράτος ἑλὼν ἐξεπόὸρ- 
ϑησα, ἐξ ὧν τὴν στρατιὰν ἅπασαν ἐπλούτισα, καὶ 
τὰς εἰσφορὰς τοῖς ἰδιώταις ἃς εἰς τὸν πόλεμον προ- 
δισήνεγκαν ἀπέδωκα, καὶ τετρακόσια τάλαντα μετὰ 
τὸν ϑρίαμβον εἰς τὸ ταμιεῖον εἰσήνεγκα. (18) ἔπειτ᾽ 
ἐκείνων τῶν δορικτήτων ἐξόν μοι λαβεῖν ὁπόσα ἐβου- 
λόμην οὐ λαβών, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκ τοῦ δικαίου πλοῦτον 
ὑπεριδὼν ἕνεκα δόξης, ὡς Οὐαλέριος Ποπλικόλας 
ἐποίησε καὶ ἄλλοι πλεῖστοι πρὸς τούτῳ συχνοί, δι᾽ 
οὗς ἡ πόλις ἡμῶν τηλικαύτη γέγονε, τὰς παρὰ σοῦ 
δέξομαι δωρεάς, καὶ ἀντὶ τῆς κρείττονος εὐπορίας 
ἀλλάξομαι τὴν χείρονα; ἐκείνῃ μέν γε τῇ κτήσει καὶ 
τὸ μεϑ᾽ ἡδονῆς ποιεῖσϑαι τὰς ἀπολαύσεις πρὸς τῷ 
καλῶς καὶ δικαίως προσῆν᾽ ταύτης δὲ καὶ τοὐτ᾽ 
ἄπεστι. δανείσματα γάρ ἐστιν, ὅσα προσλαμβάνου- 
σιν ἄνϑρωποι παρ᾽ ἑἕτέρων, βαρύνοντα τὴν ψυχὴν 
ἕως ἂν ἀποδοϑῇ, κἂν ὀνόμασι καλοῖς αὐτὰ κοσμήσαι 
τις, φιλανθρωπίας καλῶν καὶ δωρεὰς ἢ χάριτας. 
(19) φέρε, ἐὰν δὴ μανεὶς δέξωμαι χρυσόν, ὃν δέδως 
uot, καὶ τοῦϑ᾽ ἅπασι Ρωμαίοις γένηται φανερόν, 
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ἔπειϑ᾽ οἵ τὴν ἀνυπεύϑυνον ἔχοντες ἀρχήν, oUg ἡμεῖς 
Τιμητὰς καλοῦμεν, οἷς ἀποδέδοται τοὺς ἁπάντων 
Ῥωμαίων ἑἐξετάξειν βίους καὶ τοὺς ἐκβαίνοντας ἐκ τῶν 
πατρέων ἐθῶν ξημιοῦν, καλέσαντές ue λόγον ἀποδοῦ- 
v«L κελεύσωσι τῆς δωροδοκίας, ἁπάντων παρόντων 5 
ταῦτα προφερόμενοι᾽ — Ursin. et 246, 22—9' Ambr. 
XVII. (18, 20) Ἐπέμψαμέν σε, ὦ Φαβρίκιε, πρεσ- 
βευτὴν σὺν ἑτέροις δυσὶν ὑπατικοῖς ἀνδράσι πρὸς 
βασιλέα Πύρρον ὑπὲρ αἰχμαλώτων λύσεως διαλεξό- 
μενον ἥκεις ἀπὸ τῆς πρεσβείας, τοὺς μὲν αἰχμα- 10 
λώτους οὐκ ἄγων, οὐδὲ ἄλλο τῇ πόλει φέρων ἀγαϑὸν 
ovéév, αὐτὸς δὲ βασιλικὰς δωρεὰς εἰληφὼς μόνος 
τῶν συναποσταλέντων σοι πρέσβεων, καὶ ἣν ὁ δῆμος 
ἀπεψηφίσατο ποιήσασϑαι εἰρήνην, ταύτην ποιήσας 
μόνος. ἐπ᾽ οὐϑενὶ τῆς πόλεως ἀγαϑῷ᾽ πόϑεν γάρ; 15 
ἀλλ᾽ ἵνα προδῷς αὐτὴν τῷ βασιλεῖ, καὶ διὰ σοῦ μὲν 
ἐκεῖνος ἅπασαν Ἰταλίαν ὑφ᾽ αὑτῷ ποιήσηται, δι᾽ 
éxs(vov δὲ σὺ τῆς πατρίδος ἀφέλῃ τὴν ἐλευϑερίαν. 
τοῦτο γὰρ ἐστὶν ὃ διώκουσιν ἅπαντες οἵ μὴ τὴν ἀλη- 
ϑινὴν, ἀλλὰ τὴν προσποιητὸν ἐπιτηδεύσαντες ἀρετήν, 30 
ὅταν εἰς ὄγκον καὶ μέγεϑος πραγμάτων προέλθϑωσιν. 
(21) εἰ δὲ δὴ μὴ τὸ πρεσβευτικὸν ἔχων ἀξίωμα, μηδὲ 
παρὰ τῶν πολεμίων τῆς πατρίδος, μηδ᾽ ἐπὶ προδο- 
σέίᾳ καὶ τυραννέδι τῶν σεαυτοῦ πολιτῶν ἐδωροδόκεις, 
ἀλλ᾽ ἰδιώτης ὧν καὶ παρ᾽ ἀνδρὸς συμμάχου καὶ ἐπ᾽ 25 
οὐδενὶ κακῷ τῆς πόλεως, ἄρ᾽ οὐ δι᾽ ἐκεῖνα τῆς με- 
γίστης ἄξιος εἶ ξημίας, ὅτι διαφϑείρεις μὲν τοὺς 
νέους πλούτου καὶ τρυφῆς καὶ πολυτελείας βασιλικῆς 
ξῆλον εἰς τοὺς βίους εἰσάγων, οἷς πολλῆς δεῖ σωφρο- 
σύνης. εἰ μέλλει σωϑήσεσϑαι τὰ κοινά᾽ καταιόσχύνεις 30 
δὲ τοὺς σεαυτοῦ προγόνους, ὧν οὐϑεὶς ἐξέβη τοὺς 
πατρίους éQuGuovg, οὐδ᾽ ἠλλάξατο πλοῦτον αἰσχρὸν 
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ἀντὶ πενίας καλῆς, ἀλλ᾽ ἅπαντες ἐπ᾽ αὐτῆς ἔμειναν 
τῆς μικρᾶς οὐσίας, ἣν σὺ παραλαβὼν ἐλάττονα ἢ 
κατὰ σεαυτὸν ἡγήσω᾽ (22) διαφϑεέρεις δὲ τὴν ἐκ 
τῶν προτέρων ἐπιτηδευμάτων γενομένην σοι δόξαν, 
ὡς ἐγκρατὴς καὶ σώφρων καὶ πάσης αἰσχρᾶς ἐπιϑυ- 
μίας κρείττων; ἔπειτα χαιρήσεις κακὸς ἐξ ἀγαϑοῦ 
γενόμενος. ὅτ᾽ ἔδει σε, καὶ εἰ πρότερον πονηρὸς 
469a, πεπαῦσϑαι; ἢ τῶν καλῶν τινὸς ἔτι μεϑέ- 
ἕξεις τῶν ὀφειλομένων τοῖς ἀγαϑοῖς, ἀλλ᾽ οὐκ ἄπει 
10 μάλιστα μὲν ἐκ τῆς πόλεως. εἰ δὲ μή γ᾽ ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς; Ambr. | 
XVIII. "4v ταῦτα λέγοντες éxyocioct us τῆς Bov- 
λῆς xal μεταγάγωσιν εἰς τὰς τῶν ἀτίμων φυλὰς. τί 
πρὸς αὐτοὺς ἕξω λέγειν δίκαιον ἢ ποιεῖν; τίνα τὸν 
15 μετὰ ταῦτα βέον ξήσομαι τηλικαύτῃ περιπεσὼν ἀτι- 
μέᾳ, καὶ τοὺς ἐξ ἐμαυτοῦ πάντας περιβαλών; (23) 
σοὶ δὲ αὐτῷ τί χρήσιμος ἔτι φανήσομαι, τὸ δυνασϑαέ 
τι καὶ τιμᾶσϑαι παρὰ τοῖς πολίταις ἀποβαλών, δι᾽ ἃ 
νῦν ἑσπούδακας περὶ ἐμοῦ; λείπεται δὴ τὸν οὐδε- 
20 μέαν ἔτι χώραν ἐν τῇ πατρίδι κατέχειν δυνάμενον 
ἀπιέναι πανοικεσίᾳ, τὰς ἀσχήμονας αὐτοῦ κατα- 
γνόντα φυγᾶς. ἔπειτα ποῦ τὸν λοιπὸν ἔσομαι χρόνον; 
ἢ τίς ὑποδέξεταί ue τόπος ἀπαρρησίαστον γενόμενον 
ὥσπερ εἰκός; ἡ σὴ βασιλεία, νὴ 4έα, καὶ παρέξεις 
25 uou σὺ τὴν τυραννικὴν ἅπασαν εὐδαιμονίαν ; καὶ 
τί μοι τηλικοῦτο δώσεις ἀγαϑόν, ὅσον ἀφελεῖ τὸ 
πάντων τιμιώτατον κτημάτων ἀφελόμενος, τὴν ἐλευ- 
ϑερίαν; (24) πῶς δ᾽ ἂν ὑπομεῖναι δυναίμην ἐγὼ 
τοῦ βίου μεταβολήν, ὀψὲ δουλεύειν διδασκόμενος ; 
ὕπου γὰρ oí γεννηϑέντες ἐν βασιλείαις καὶ τυραννί- 
σιν, ὅταν τὸ εὐγενὲς ἔχωσι, τῆς ἐλευϑερίας γλίχονται, 
καὶ πάνϑ'᾽ ἡγοῦνται τἀγαϑὰ ταύτης ἐλάττω, ἦ που οἵ 
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ἐν ἐλευϑέραᾳ xal ἑτέρων ἄρχειν μαϑούσῃ πόλει βιώ- 

Gavtsg πράως οἴσουσι τὴν ἐκ τῶν κρειττόνων ἐπὶ 
1 , P c , 

τὰ χείρω μεταβολὴν, ἐξ ἐλευϑέρων ὑπομείναντες 

δούλοι γενέσϑαι, ἵνα λαμπρὰς παρατιϑῶνται καϑ᾽ 

ἡμέραν τραπέξας, καὶ πολλοὺς ϑεράποντας περιά- 

γῶνται, καὶ γυναικῶν καὶ παίδων εὐπρεπῶν ἀφει- 


δεῖς ἀπολαύσεις λαμβάνωσιν, ὥσπερ ἐν τούτοις τῆς 


ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας κειμένης. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν 
ἀρετῇ; (20) αὐτῶν δὲ τούτων, ἵνα συγχωρήσῃ τις 
αὐτὰ πολλῆς εἶναι σπουδῆς ἄξια, τίς γένοιτ᾽ ἂν ἱλαρὰ 
χρῆσις οὐκ ἔχουσα τὸ βέβαιον; ἐφ᾽ ὑμῖν γὰρ ἔστι 
τοῖς παρέχουσι τὰς ἡδονὰς ταύτας, ὅταν αὐτοὶ 8έ- 


σι 


λητε, πάλιν αὐτὰς ἀφαιρεῖσϑαι. ἐῶ γὰρ λέγειν τοὺς ᾿ 


φϑόνους, τὰς διαβολάς, τὸ μηδένα χρόνον ἄνευ κιν- 
δύνου καὶ φόβου ξῆν, τάλλα πολλὰ, ὅσα φέρει χαλεπὰ 
καὶ οὐκ ἄξια γενναίου φρονήματος ὁ παρὰ τοῖς βα- 
σιλεῦσι βίος. μὴ τοσαύτη μανία κατάσχοι Φαβρίκιον, 
ὦστε τὴν περιβόητον καταλιπόντα Ῥώμην τὸν ἐν 
Ἠπείρῳ προελέσϑαι βίον, καὶ ἐξὸν ἡγεμόνος ἡγεῖσϑαι 
πόλεως ὑφ᾽ ἑνὸς ἀνδρὸς ἄρχεσϑαι μηϑὲν ἴσον τοῖς 
ἄλλοις φρονοῦντος καὶ τὰ πρὸς ἡδονὴν ἀκούειν παρὰ 
πάντων ἐϑισϑέντος. (26) ἀλλάξαι μέν γε τὸ φρόνημα 
καὶ ταπεινὸν ἐμαυτὸν ποιῆσαι βουλόμενος, ἵνα μη- 
δὲν ὑποπτεύῃς ἐξ ἐμοῦ κακόν, οὐκ ἂν δυναίμην" 
διαμένων δὲ τοιοῦτος. οἷον ἡ φύσις καὶ τὰ ἔϑη πε- 
ποίηκέ με, βαρὺς φανήσομαί σοι. καὶ περισπᾶν δόξω 
τὴν ἡγεμονίαν εἰς ἐμαυτόν. τὸ δ᾽ ὅλον ἔχω Got παρ- 
αἰνεῖν, μὴ ὅτι Φαβρίκιον, ἀλλὰ μηδ᾽ ἄλλον μηδένα 
δέχεσθαι τῇ βασιλείᾳ μήτε κρείττονα μήτε ἴσον 
σεαυτοῦ, μήϑ᾽ ὅλως ἄνδρα ἐν ἐλευϑέροις ἤϑεσι τρα- 
φέντα καὶ φρόνημα μεῖξον ἢ κατ᾽ ἰδιώτην ἔχοντα. οὔτε 
γὰρ ἀσφαλὴς βασιλεῖ σύνοικος ἀνὴρ μεγαλόφρων 
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οὔτε ἡδύς. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἰδίων συμφερόντων 
& σοι πρακτέον ἐστὶν αὐτὸς διαγνώσῃ. περὶ δὲ τῶν 
αἰχμαλώτων ἐπιξικές τε βουλευσάμενος ἄφες ἡμᾶς 
ἀπιέναι. 

ὅ (27) Ὡς δὲ ἐπαύσατο λέγων, ἀγασϑεὶς αὐτοῦ 
τὴν εὐγένειαν τῆς ψυχῆς ὁ βασιλεύς, τῆς δεξιᾶς 
λαμβάνεται καί quow' Οὐκέτι ϑαυμάξειν ἐπέρχεταί 
μοι, διὰ τί περιβόητος ἡ πόλις ὑμῶν ἐστι καὶ τοσοῦ- 
τον ἡγεμονίας περιβέβληται μέγεϑος, τοιούτων ἀν- 

10 δρῶν οὖσα τροφός᾽ καὶ μάλιστα μὲν οὖν ἐβουλόμην 
ἂν ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν συμβὴναί μοι πρὸς ὑμᾶς δια- 
φοράν᾽ ἐπεὶ δὲ συνέβη, καὶ ϑεῶν τις ἐβούλετο πει- 
ραϑέντας ἡμᾶς τῆς ἀλλήλων δυνάμεως καὶ ἀρετῆς 
τότε συναγαγεῖν, ἕτοιμος εἰμι διαλύεσθαι" καὶ ἵνα 

15 πρῶτος ἄρξω τῶν φιλανθρώπων, ἐφ᾽ ἃ παρακαλεῖτέ 
Ue, χαρίξομαι τῇ πόλει τοὺς αἰχμαλώτους ἅπαντας 
ἄνδυ λύτρων. Ambr. 

Διβύην χειρωσάμενος μέχρι καὶ τῶν προσωκεα- 
νίων ἐθνῶν. Steph. Byz..s. v. Qx&avog. 


Κωστάντεια — ἔστι καὶ Βρεττίας ἄλλη, ὡς Διονύ- 
σιος ἐννεακαιδεκάτῳ 'Ῥωμαικῆς ἀρχαιολογίας. Steph. Byz. 


EXCERPTA 


EX 


LIBRO XX. 


Ι. [IIvgoov καὶ Ῥωμαίων ὑπάτων Ποπλίου Ζ1ε- 
κέου καὶ Ποπλίου Σουλπικίου] 

Συνϑέμενοι δὲ διὰ κηρύκων τὸν χρόνον ἐν ᾧ 
διαγωνιοῦνται κατέβαινον ἐκ τῶν στρατοπέδων καὶ 
εἰς τάξιν καϑίσταντο τοιάνδε᾽ βασιλεὺς μὲν Πύρ- 
ρος τὴν Μακεδονικὴν φάλαγγα πρώτην ἔταξεν ἐπὶ 
τοῦ δεξιοῦ κέρατος, καὶ μετ᾽ αὐτὴν τοὺς ἐκ τοῦ 
Τάραντος μισϑοφόρους Ἰταλιώτας. ἔπειτα τοὺς 
ἐξ ᾿Δμπρακίας καὶ μετ᾽ αὐτοὺς τὴν Ταραντένων 
λεύυκαόσπιν φάλαγγα ἕξῆς δὲ τὸ Βρεττίων καὶ 
“ευκανῶν συμμαχικόν. ἐπὶ μέσης δὲ τῆς φάλαγγος 
Θεσπρωτούς τε καὶ Χάονας, τούτοις δὲ συνεχεῖς 
τοὺς Αἰτωλῶν καὶ Axagvivov καὶ ᾿ϑαμάνων μι- 
σϑοφόρους᾽ τελευταίους δὲ Σαυνίτας τὸ λαιὸν ἐκ- 
πληροῦντας κέρας. τῆς δὲ ἵππου τὴν μὲν Σαυνῖτιν 
καὶ Θετταλικὴν καὶ Βρεττίαν καὶ τὴν ἐκ τοῦ Τά- 
ραντος μισϑοφόρον ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος ἔστησεν, 
τὴν δὲ ᾿Δἀμπρακιῶτιν καὶ Μευκανὴν καὶ Ταραντί- 
νην καὶ τὴν ᾿Ελληνικὴν μισϑοφόρον ἣν ἐξεπλήρουν 


᾿Δκαρνᾶνές τε καὶ Αἰτωλοὶ καὶ Μακεδόνες καὶ A9a- : 


μᾶνες ἐπὶ τοῦ λαιοῦ. τοὺς δὲ ψιλοὺς καὶ τοὺς ἐλέ- 
φαντας διχῇ νείμας, ἀμφοτέρων κατόπιν ἔστησε τῶν 
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κεράτων, σύμμετρόν τι χωρίον ἀφεστῶτας ὀλίγον 
ἐπανεστηκὸς τοῦ πεδίον. αὐτὸς δὲ τὸ καλούμενον 
βασιλικὸν ἄγημα τῶν ἐπιλέχτων ἱππέων ὁμοῦ τι δισ- 
χιλίων περὶ αὑτὸν ἔχων ἐκτὸς ἣν τάξεως, εἶναι τοῖς 
κάμνουσιν αἰεὶ τῶν σφετέρων ἐξ ἑτοίμου ἐπάρκεσιν. 

Οἱ δὲ ὕπατοι κατὰ μὲν τὸ λαιὸν κέρας ἔστησαν 
τάγμα τὸ καλούμενον πρῶτον ἐναντίον τῇ Μακε- 
δονικῇ καὶ ᾿ἀμπρακιωτικῇ φάλαγγι καὶ τοῖς μισϑο- 
φόροις τῶν Ταραντένων. ἑπόμενον ὃὲ τῷ πρώτῳ 
τάγματι τὸ τρίτον, καϑ᾽ ὃ μέρος 2 λεύκασπις ἦν τῶν 
Ταραντίνων φάλαγξ καὶ τὸ Βρεττίων καὶ τὸ Asvxa- 
νῶν συμμαχικόν. συναφὲς δὲ τῷ τρέτῳ τὸ τέταρτον 
ἔστησαν, κατὰ τοὺς Μολοττούς vs καὶ Χάονας καὶ 
Θεσπρωτούς᾽ τὸ δὲ δεύτερον ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος 
ἐναντίον τοῖς μισϑοφόροις τοῖς ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος 
Αἰτωλοῖς καὶ Axagvàci καὶ ᾿Αϑαμᾶσι καὶ τῇ Σαυνι- 
τῶν ϑυρεαφόρῳ φάλαγγι. Aovívovg δὲ xol Καμπα- 
νοὺς καὶ Σαβίνους καὶ Ὀμβρικοὺς καὶ Οὐολούσκους 
καὶ Magovyxívovg καὶ Πελίγνους καὶ Φερεντανοὺς 
καὶ τοὺς ἄλλους ὑπηκόους, sig τέτταρα διελόντες 
μέρη. τοῖς Ῥωμαικοῖς παρενέβαλον τάγμασιν. ἵνα 
μηδὲν αὐτοῖς ἀσϑενὲς εἴη μέρος. τὴν δὲ ἵππον τήν 
τ᾽ οἰκείαν καὶ τὴν συμμαχικὴν διελόντες ἐπ᾿ ἀμφο- 
τέρων ἔταξαν τῶν κεράτων. ἐκτὸς δὲ τάξεως vovg τὲ 
ψιλοὺς κατέστησαν καὶ τὰς ἁμάξας, τριακοσίας τὸν 
ἀριϑμόν, ἃς παρεσκευάσαντο πρὸς τὴν τῶν ἐλεφάν- 
τῶν μάχην. αὗται κεραίας εἶχον ἐπιβεβηκυίας στό- 
μιξιν ὀρϑοῖς πλαγίας, εὐτρόχους, ὅπη βουληϑείη τις 
ἅμα νοήματι περιάγεσϑαι δυναμένας" ἐπ᾿ ἄκρων δὲ 
τῶν κεραιῶν U τριόδοντες ἦσαν ἢ κέστροι μαχαιρο- 
ειδεῖς ἢ δρέπανα ὁλοσίδηρα᾽ ἢ καταρράκτας τινὰς 
ἐπιρριπτοῦντας ἄνωϑεν βαρεῖς κόρακας. πολλαῖς δ᾽ 


— K — 209 


αὐτῶν χεῖρες προσήρτηντο πυρφύροι στυππία πολλῇ 
πίττῃ λελιπασμένα περὶ αὑτὰς ἔχουσαι, προεκκεί- 
usvoa, τῶν ἁμαξῶν, αἷς ἔμελλον ἑστηκότες ἐπ᾽ αὐτῶν 
τινες, ὅτε πλησίον γένοιντο τῶν ϑηρίων, πλήσαντες 
πυρὸς ἐπὶ τὰς προβοσκίδας αὐτῶν καὶ τὰ πρόσωπα 
τὰς πληγὰς φέρειν. ἐφεστήκεσαν δὲ ταῖς ἁμάξαις 
τετρακύκλοις ὑπαρχούσαις καὶ τῶν ψιλῶν συχνοὶ 
τοξόται καὶ χερμάται καὶ τριβόλων σιδηρῶν σφεν- 
δονῆται καὶ παρ᾽ αὐτὰς κάτωϑεν ἔτι πλείους ἕτεροι. 
Τάξις μὲν αὕτη τῶν στρατευσάντων ἦν ἀμ- 
φοτέρων᾽ ἀριϑμὸς δὲ τοῦ βασιλικοῦ μυριάδες ἑπτὰ 
πεξῶν, ἐν οἷς Ἕλληνες οἵ τὸν Ἰόνιον κόλπον διαπερά- 
σαντες ἐπὶ μυρίοις ἦσαν ἑξακισχίλιοι" τοὺ δὲ Ῥω- 
μαικοῦ πλείους τῶν ἑπτὰ μυριάδων ἐξ αὐτῆς μέντοι 
τῆς Ῥώμης ὁμοῦ τι δισμύριοι. ἱππεῖς δὲ παρεγένοντο 
Ῥωμαίοις μὲν ἀμφὶ τοὺς ὀκτακισχιλίους, Πύρρῳ δὲ 
μυικρῶ πλείους καὶ ϑηρία ἑνὸς δέοντα εἴκοσι. Ath. 
IL Ἐπεὶ δὲ τὰ σημεῖα τῆς μάχης ἀνεδείχϑη, παια- 
νέσαντες οἵ στρατιῶται καὶ τὸ σύνολον ἀλαλάξαντες 
ἐχώρουν ὁμόσε, καὶ συμπεσόντες ἐμάχοντο πᾶσαν 
ἀποδεικνύμενοι τὴν ἐνόπλιον ἐπιστήμην. οἱ μὲν 
ἱππεῖς οἱ παρὰ ἀμφότερα τεταγμένοι τὰ κέρατα, προ- 
εἰδότες ἐν οἷς ἐπλεονέκτουν αὐτοὶ τῶν πολεμέων, εἰς 
ταῦτα κατέφευγον᾽ Ῥωμαῖοι μὲν εἰς τὴν ἐκ χειρὸς 
καὶ σταδιαίαν μάχην᾽ τὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἱππικὸν 
εἰς τὰς περιελάσεις καὶ τοὺς ἐξελιγμούς καὶ οἵ μὲν 
ὁπότε διώκοιντο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ἐπιστρέψαντες 
τοὺς ἵππους καὶ τοὺς χαλινοὺς κατασχόντες ἐπεζο- 
μάχουν, οἵ δὲ ὁπότε τοὺς Ῥωμαίους μάϑοιεν εἰς ἀν- 
τίπαλα καϑισταμένους, ἐπὶ δόρυ κλίναντες καὶ δι᾽ 
ἀλλήλων ἐξελίξαντες περιεδίνουν τοὺς ἵππους αὖϑις 
ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ τὰ κέντρα προσβαλόντες ἐχώρουν 
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ὁμόσε. ἡ μὲν οὖν δὴ τῶν ἱππέων μάχη τοιαύτη τις 
qv' ἡ δὲ τῶν πεζῶν τῇ μὲν ἐμφερὴς ἐκείνῃ, τῇ δὲ 
διάφορος. ἐμφερὴς μὲν κατὰ τὸ σύμπαν, διάφορος 
ὃὲ κατὰ τὰ μέρη. τὸ μὲν γὰρ δεξιὸν κέρας ἐπιρρεπέ- 
στερον ὑπῆρχεν ἑκατέροις. τὸ δ᾽ ἀριστερὸν ὑποδε- 
ἕστερον. οὐ μέντοι σὺν τῷ ἀσχήμονι τὰ νῶτα τοῖς 
πολεμίοις ἐνέκλιναν οὐδέτεροι, ἀλλὰ σὺν κόσμῳ καὶ 
παρὰ ταῖς σημείαις μένοντες ἑκάτεροι καὶ τὴν προ- 
βολὴν φυλάττοντες κατὰ μικρὸν ὑπεχώρουν ὀπίσω. οἵ 
δὲ ἀριστεύσαντες ἦσαν ἐκ μὲν τῆς βασιλικῆς στρα- 
τιᾶς Μακεδόνες οὗτοι γὰρ ἀνέστειλαν τὸ πρῶτον 
τῶν Ῥωμαίων στρατόπεδον καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς τα- 
χϑέντας “ατίνους᾽ ἐκ δὲ τῆς Ρωμαικῆς οἵ συνελϑόν- 
τὲς εἰς τὸ δεύτερον τάγμα Μολοττοῖς καὶ Θεσπρω- 
τοῖς xal Χαοσιν ἐναντίοι. κελεύσαντος δὲ τοῦ βασι- 
λέως τοὺς ἐλέφαντας ἐπὶ τὸ κάμνον τῆς στρατιᾶς 
ἄγειν, μαϑόντες τὴν ἔφοδον τῶν ϑηρίων οἵ ταῖς 
κεραιοφόροις ἐπιβεβηκότες ἁμάξαις “ἤλαυνον ὁμόσε. 
οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον ἐπέσχον τῆς ὁρμῆς τὰ ϑηρία, 
παίοντες ταῖς μηχαναῖς καὶ τὰς πυρφόρους χεῖρας 
ἐς τὰς ὄψεις αὐτῶν ἐντρέποντες. ἔπειτα οὐκέτι προσ- 
ἀγόντων τὰ ϑηρία τῶν ἐφεστηκότων τοῖς πύργοις, 
ἀλλὰ ταῖς λόγχαις βαλλόντων ἄνωϑεν καὶ τῶν ψιλῶν 
διακοπτόντων τὰ περικείμενα γέρρα ταῖς ἁμάξαις καὶ 
νευροτομούντων τοὺς βόας [καὶ] καταπηδῶντες ἀπὸ 
τῶν ὀχημάτων οἷ πρὸς ταῖς μηχαναῖς κατέφευγον εἰς 
τοὺς ἔγγιστα πεζοὺς καὶ πολλὴν παρεῖχον αὐτοῖς τα- 
ραχήν. οἵ δὲ ἐν μέσῃ τῇ βασιλικῇ φάλαγγι ταχϑέντες 
“ευκανοὶ καὶ Βρέττιοι χρόνον οὐ πολὺν ἀγωνισάμενοι 
τρέπονται πρὸς φυγὴν ὑπὸ τοῦ τετάρτου Ῥωμαικοῦ 
τάγματος ἀνασταλέντες. ὡς δὲ ἅπαξ ἐνέκλιναν οὕτοι, 
καὶ διερράγη τὸ κατ᾽ αὐτοὺς μέρος τῆς φάλαγγος, 
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οὐδὲ oí τὴν πλησίον αὐτῶν λαβόντες στάσιν Tagav- 
τῖνοι παρέμενον, ἀλλὰ ἐντρέψαντες κἀκεῖνοι τὰ νῶτα 
τοῖς πολεμίοις ἔφευγον. — Ath. 

III. Βασιλεὺς δὲ Πύρρος ὡς ἔμαϑεν ὅτι Aevxavol 
καὶ Βρέττιοι καὶ Ταραντῖνοι φεύγουσι προτροπάδην, 
καὶ λελώβηται τὸ κατ᾽ ἐκείνους μέρος ἡ φάλαγξ, ἐκ τῆς 
καϑ᾽ ἑαυτὸν ἴλης μέρος τι παραδοὺς ἑτέροις ἡγεμόσι, 
καὶ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρατος ἑτέρους ἱππεῖς ὅσους ὑπέ- 
λαβεν ἀρκεῖν ἀποστέλλει βοηϑοὺς τοῖς ὑπὸ τῶν Ῥω- 
μαίων διωκομένοις. ἐν οἷς δὲ ταῦτα ἐγένετο χρόνοις, 
παρὰ τοῦ δαιμονίου βοήϑεια τοῖς Ρωμαίοις ἔκδηλος 
γίνεται. ΖΔΙαυνέων γάρ τινες ἐκ πόλεως doyvolzzov, 
ἣν νῦν "Agzovg καλοῦσι, πεξοὶ μὲν τετρακισχίλιοι, 
ἱππεῖς δὲ ἀμφὶ τοὺς τετρακοσίους, ἐπίκουροι τοῖς 
ὑπάτοις ἀποσταλέντες, ὡς ἐγένοντο πλησίον τοῦ βα- 
σιλικοῦ στρατοπέδου τὴν κατὰ νώτου τῶν πολεμίων 
ἄγουσαν ὁδὸν ἀπὸ ταὐτομάτου πορευόμενοι. καὶ τὸ 
πεδίον εἶδον μεστὸν ἀνθρώπων, ὀλίγον ἐπισχόντες 
αὐτόϑι χρόνον καὶ λογισμοὺς παντοδαποὺς λαβόντες, 
καταβαίνειν, μὲν ἀπὸ τῶν μετεώρων καὶ συλλαμβά- 
νειν τῆς μάχης ἀπέγνωσαν, οὔτε ὅπη τι φίλιόν ἐστιν 
εἰδότες οὔτε ὕπη πολέμιον, οὔτ᾽ ἐν ᾧ χωρέῳ στάντες 
ὠφέλειάν τινα παρέξουσι τοῖς σφετέροις δυνάμενοι 
συμβαλεῖν, κράτιστον δὲ ὑπέλαβον εἶναι περίστάντες 
τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων ἐξελεῖν, ὡς αὐτοί τε 
πολλὰς καὶ καλὰς ἕξοντες ὠφελείας. εἰ κρατήσειαν 
τῶν ἀποσκευῶν, καὶ μεγάλην παρέξοντες τοῖς πολε- 
μέοις ταραχήν, εἰ ϑεάσαιντο καιόμενον ἄφνω τὸν 
χάρακα᾽ ἀπεῖχε δὲ τὸ χωρίον τῆς μάχης οὐ πλέον 
εἴκοσι σταδίων. ταῦτα τε δὴ βουλευσάμενοι καὶ 
παρὰ αἰχμαλώτων τινῶν ἀκούσαντες, ovg ἐπὶ ξυλι-- 
σμὸν ἐλθόντας εἰλήφεσαν, ὅτι κομιδὴ τινες ὀλέγοι 
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φυλάττουσι τὸν χάρακα, προσέβαλον αὐτοῖς πανταὰ- 
χόϑεν. ὑπὲρ ὧν ἐπιγνοὺς ὁ Πύρρος ἱππέως τινὸς 
ἀπαγγείλαντος, ὃς ἀρξαμένου πολιορκεῖσϑαι τοῦ χά- 
φακος διεξελάσας τὸν ἵππον καὶ τὰ κέντρα προσβα- 
λὼν παρῆν διὰ ταχέων, τὴν μὲν [γὰρ] ἄλλην δύναμιν 
ἐν τῷ πεδέῳ κατέχειν ἔγνω καὶ μήτε ἀνακαλεῖν μήτε 
κυνεῖν τὴν φάλαγγα, τοὺς δ᾽ ἐλέφαντας καὶ ἀπὸ τῶν 
ἱππέων τοὺς εὐτολμοτάτους ἐπιλεξάμενος ἀποστέλλει 
βοηϑοὺς v χάρακι. ἔτι δὲ τούτων πορευομένων ἐκ- 
πολιορκηϑεὶς ἄφνω ὁ χάραξ ἀνάπτεται. καὶ οἵ δια- 
πραξάμενοι τὸ ἔργον. ὡς ἔμαϑον ἀπὸ τῶν μετεώρων 
ἐπιόντας σφίσι τοὺς ἀπὸ vov βασιλέως ἀπεσταλ- 
μένους. εἰς ὄρους τινὸς κορυφὴν ἔφυγον. ἔνϑα οὔτε 
τοῖς ϑηρίοις ἀνελϑεῖν ῥάδιον ἦν οὔτε τοῖς ἵπποις. 
15 οἵ δὲ βασιλικοὶ τοῦ καιροῦ τῆς βοηϑείας ὑστερή- 
σαντες ἐπὶ τοὺς ἐκ τοῦ τρίτου καὶ τετάρτου τάγματος 
Ῥωμαίους ἐτράποντο πολὺ προεληλυϑύτας ἀπὸ τῶν 
ἄλλων, ὅτε τοὺς κατὰ σφᾶς πολεμίους ἐτρέψαντο. 
προιδόντες δὲ αὐτῶν οἱ Ῥωμαῖοι τὴν ἔφοδον εἰς 
90 ὑψηλόν τι καὶ λάσιον χωρέον ἀναδραμόντες εἰς τάξιν 
καϑίέσταντο. οἵ μὲν οὖν ἐλέφαντες οὐ δυνάμενοι 
πρὸς τὸν ὄχϑον ἀναβαίνειν οὐδὲν αὐτοὺς ἠδέκουν, 
οὐδὲ αἱ τῶν ἱππέων ἴλαι᾽ οἱ δὲ τοξόται καὶ σφενδο- 
νῆται βάλλοντες πανταχόϑεν κατετίτρωσκον τε καὶ 
25 διέφϑειρον ἐξ αὐτῶν συχνούς. αἰσϑήσεως δὲ ysvo- 
μένης τοῖς ἡγεμόσι τῶν ἐκεῖ πραττομένων, Πύρρος 
μὲν ἐκ τῆς ἀσπιστικὴς φάλαγγος ᾿Αϑαμᾶνας τε καὶ 
᾿Ακαρνᾶνας καὶ τῶν Σαυνιτῶν τινας ἀποστέλλει, ὁ δὲ 
τῶν “Ῥωμαίων ὕπατος ἴλας τινὰς ἱππέων, ἐπειδὴ 
80 τοιαύτης ἔδει τοῖς πεζοῖς συμμαχίας. καὶ κατὰ τὸν 
αὐτὸν χρόνον ἑτέρα πάλιν ἐκεῖ γένεται μάχη πεξῶν 
τε καὶ ἱππέων, καὶ φόνος ἔτι πλείων. 
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᾿Δρξαμένου δὲ τοῦ βασιλέως xol οἵ τῶν Ρωμαίων 
ὕπατοι τοὺς ἑαυτῶν ἀνεκάλουν περὶ καταφορὰν ὄν- 
τος τοῦ ἡλίου, καὶ διαβιβάσαντες τὸν ποταμὸν ἀπῆ- 
γον &ig τὸν χάρακα συσκιάξοντος ἤδη. ἡ δὲ τοῦ Πύρ- 
gov δύναμις ἀπολωλεκυῖα σκηνάς τὸ καὶ ὑποξύγια 
καὶ ἀνδράποδα καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἅπασαν, ἐπὶ με- 
τεώρου τινὸς χώρου παρενέβαλεν, ἔνϑα τὴν ἐπιοῦ- 
σαν νύκτα διήγαγεν ὑπαίϑριος, ἀσκευής, ἀϑεράπευ- 
τος, οὐδὲ τῆς ἀναγκαίας εὐποροῦσα τροφῆς, ὥστε 
καὶ διαφϑαρῆναι συχνοὺς τραυματίας. οἷς ἐνῆν ἔτι 
σώξεσϑαι βοηϑείας τε καὶ κηδεμονίας μεταλαβοῦσιν. 
τοιούτου τέλους ἔτυχεν ἡ δευτέρα μάχη Ῥωμαίοις 
πρὸς Πύρρον περὶ πόλιν Ἄσκλον. — Ath. 

ΙΝ. Ὅτι περὶ τὴν Ῥηγίνων πόλιν πάϑος γίγνεται 
δεινόν. οἷον καὶ περὶ Μεσσήνην ἐγένετο τὴν ἐν Σὲι- 
κελίᾳ, μεγάλης φυλακῆς καὶ προνοίας ἄξιον ἁπάσαις 
ταῖς πόλεσιν. ἀνάγκη δὲ τὰς αἰτίας καὶ τὰς προφά- 
ὅεις τῶν κατασχόντων αὐτὴν κακῶν προειπεῖν. Ὅτε 
Αευκανοὶ καὶ Βρέττιοι δυνάμεσι πολλαῖς ἐπὶ Θου- 
Qíovg στρατεύσαντες τήν τε χώραν αὐτῶν ἐξεπόρϑη- 
σαν καὶ τὴν πόλιν περιχαρακώσαντες ἐπολιόρκουν᾽ 
ἐφ᾽ oUg ἀπεστάλη Ῥωμαίων δύναμις, ἧς ἡγεῖτο Φα- 
βρίκιος ὁ ὕπατος" φοβηϑέντες οἱ Ῥηγῖνοι μὴ καὶ ἐπὶ 
σφᾶς οἵ βάρβαροι Ῥωμαίων ἀπελθόντων στρατιὰν 
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ἀποστείλωσι, καὶ τὴν Ταραντίνων πόλιν ἐν ὑποψίαις 25 


ἔχοντες, ἐδεήϑησαν τοῦ Φαβρικίου δύναμιν τῇ πό- 
λει λιπεῖν πρὸς τὰς αἰφνιδίους τῶν βαρβάρων ἐπι- 
δρομάς, καὶ εἴ τις ἐκ τῶν Ταραντένων ἐπιβουλή 
σφισιν ἀπροσδόκητος γένοιτο. καὶ λαμβάνουσι Καμ- 
πανοὺς μὲν ὀκτακοσίους , Σιδικένους δὲ τετρακοσίους, 
ὧν ἁπάντων ἡγεῖτο “ἔκιος Καμπανὸς τὸ γένος. οὐ- 
τος ὁ ἀνήρ, ὅτε κατάγοιτο παρὰ τοῖς ἐπιφανεστάτοις 
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τῶν ἐπιχωρίων ἑστιάσεις [vs] λαμπρὰς κατὰ τὴν 
φιλοφροσύνην τῶν ξένων ἑστιώμενος, κατασκευὰς 
οἰκιῶν. λαμπρὰς καὶ βαϑυπλούτους παρὰ πολλοῖς 
ὁρῶν κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἐμακάριξε τοὺς Ῥηγένους τῆς 
εὐδαιμονίας, ἔπειϑ᾽ ὡς ἀναξίοις ἐφρϑόνει, τελευτῶν 
δ᾽ ὡς πολεμίοις ἐπιβουλεύειν ἤρξατο. καὶ προσλα- 
βὼν κοινωνὸν τῶν ἀπορρήτων βουλευμάτων τὸν 
γραμματέα πανοῦργον ἄνδρα καὶ πάσης πονηρίας 
ἀρχιτέκτονα, πρὸς αὐτοῦ πάντας Ῥηγίνους ἀποκτεῖναι 
καὶ τὴν εὐδαιμονίαν αὐτῶν τὴν μὲν αὐτὸς κατασχεῖν, 
τὴν δὲ τοῖς στρατιώταις διελεῖν, λέγοντος ὅτι Μεσ- 
σήνην ὀλέγῳ πρότερον εἷλον.... [ὑφ᾽ οὐ] πεισϑεὶς, καὶ 
τὸν τρόπον τῆς ἐπιχειρήσεως σὺν αὐτῷ βουλευσά- 
μενος. τοὺς ταγματάρχας καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους 
τῶν -τρατιωτῶν εἰς τὸ συνέδριον ἐκάλεσεν᾽ δεηϑεὶς 
δὲ ἁπάντων ἀπορρήτους φυλᾶξαι τοὺς λόγους. κίν- 
δυνον ἔφη μέγαν αὐτῷ ἐπικρεμασϑῆναι πολλῆς πάνυ 
φυλακῆς καὶ ταχείας δεόμενον, ὡς τοῦ καιροῦ μὴ 

διδόντος ἀναστροφήν. πεπυσμένους γὰρ τὴν Πύρρου 
διάβασιν τοὺς ἐπιφανεστάτους Ῥηγίνων κρύφα δια- 
πέμπεσϑαι πρὸς αὐτὸν ὑπισχνουμένους κατασφαξειν 
τὴν φρουρὰν καὶ παραδώσειν ἐκείνῳ τὴν πόλιν. ἔτι 
ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ παρῆν τις ἐγκάϑετος, αὐχμηρὸς 
ὡς ἐξ ὁδοῦ, γράμματα ὑπ᾽ αὐτοῦ Ζεκίου κατεσκευα- 
σμένα κομίξων, ὡς παρὰ ξένου δή τινος ἰδίου, ἐν οἷς 
ἐδηλοῦτο μέλλων ὁ βασιλεὺς ἀποστέλλειν ἐπὶ τὸ ἹῬή- 
γιον πεντακοσίους στρατιώτας ὡς καταληψομένους 
τὴν πόλιν, ἀνοίξειν ὑπεσχημένων αὐτοῖς Puyívon 
τὰς πύλας. Τινὲς μὲν λέγουσι τὸν γραμματη- 


80 φόρον ὑπὸ Φαβρικίου τοῦ ὑπάτου κατὰ σπουδὴν 


ἀπεστάλθαι, τὴν δ᾽ ἐπιστολὴν ταῦτα περιέχειν, ἃ 
μικρῷ πρότερον ἔφην, καὶ παραινεῖν ΖΙεκίῳ φϑάσαι 
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τοὺς Ῥηγίνους ἔχει δὲ λόγον ἀμφότερα. ἔδειξε δὴ 
ταῦτα τοῖς ἐν τῷ συνεδρίῳ παροῦσι, καὶ ἐπεὶ τά- 
χιστα νὺξ ἐγένετο, φράσαντες οἵ ταγματάρχαι τοῖς 
ἄλλοις στρατιώταις ἃ διενοοῦντο πράττειν ἐπὶ τὰς 
οἰκίας τῶν Ῥηγένων ἐχώρουν. καὶ τοὺς μὲν εὐωχου- 
μένους ἔτι, τοὺς δὲ κοιμωμένους καταλαβόντες ἐν 
τοῖς ἰδίοις κατασφάττουσιν ἐφεστίοις ἀντιβολοῦντας 
καὶ γόνασι προσκυλιομένους καὶ &v9' ὅτου ταῦτα 
πάσχουσι μαϑεῖν ἀξιοῦντας, οὔτε ἡλικίας οὔτε τύχης 
οὐδεμιᾶς φειδόμενοι. φονδύσαντες δὲ τοὺς ἄνδρας 
ἔτι δεινότερον ἔργον ἐξειργάσαντο, τάς τε γυναῖκας 
τῶν ἰδίων ξένων καὶ τὰς παρϑένους διελόμενοι συν- 
ἦσαν ἀκούσαις, ὧν τοὺς πατέρας καὶ τοὺς ἄνδρας 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἀπέκτειναν. Ζέκιος δὲ ἀντὶ φρουράρχου 
τύραννος ἐγεγόνει τῆς Ῥηγίνων πόλεως" καὶ λογιζό- 
μενος ὅτι δώσει Ῥωμαίοις ὧν ἔδρασε δίκας, Καμπα- 
νοῖς τοῖς κατέχουσι, Μεσσήνην συμμαχίαν τέϑεται 
μεγίστην ἰσχὺν τῶν ἐν Σικελία πόλεων ἔχουσι, καὶ 
τὴν πόλιν διὰ πολλῆς εἶχε φυλακῆς. Esc. 

V. 'H δὲ βουλὴ μαϑοῦσα τὰ περὶ τοὺς Ῥηγί- 
νους πάϑη παρὰ τῶν διαφυγόντων τὸν O0Às0Qov, 
οὐδὲ τὸν ἐλάχιστον ἀναμδίνασα χρόνον ἀποστέλλει 
στρατιὰν νεοσύλλεκτον ἄγοντα τὸν ἕτερον τῶν 
κατὰ πόλιν στρατηγῶν. φϑάσασα δὲ τὴν Ῥωμαίων 
ἄφιξιν ἡ τοῦ δαιμονίου πρόνοια τὸν ἡγεμόνα τῆς 
φρουρᾶς 4έκιον ἀντὶ τῶν ἀνοσίων βουλευμάτων 
εἰς τὰ κυριώτατα τοῦ ξὴν ἐτιμωρήσατο μέρη, νόσον 
eig τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐμβαλοῦσα δεινὰς περιωδυνίας 
φέρουσαν ἣν ἰάσασϑαι προϑυμούμενος ἄνϑρωπος 
ἐκ Μεσσήνης ἰατρὸν μεταπέμπεται “:εξικράτην 
ὄνομα; πυνϑανόμενος ἄριστον εἶναι τῶν κατὰ τὴν 
αὐτὴν ἡλικίαν ἰατρῶν, ἀγνοῶν δὲ ὅτι ῬῬηγῖνος ἦν 
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τὸ yévog' ὃς ἀφικόμενος εἰς τὸ Ῥήγιον ἐναλείφει 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καυστικῷ φαρμάκῳ, καὶ 
διακελευσάμενος ἀνέχεσϑαι τὰς περιωδυνίας ἕως 
ἂν ἀφίκηται, καταβὰς ἐπὶ ϑάλατταν εἰς τὸ παρε- 
δκευασμένον πορϑμεῖον ἐνέβη καὶ πρὶν αἰσϑέσϑαι 
τινὰ τὸ πραχϑὲν εἰς Μεσσήνην ἀπέπλευσεν. 4 έκιος 
δὲ μέχρι μέν τινος ἐκκαιομένης τῆς ὁράσεως ἀλγη- 
δόνας τὲ δεινὰς ὑπομένων ἠνείχετο τὸν ἰατρὸν προσ- 
δεχόμενος ὡς δὲ πολὺς ἐγίγνετο ὁ χρόνος καὶ τὰς 
περιωδυνίας ἀδύνατος ἦν ἔτι φέρειν, σπογγίσας τὸ 
φάρμακον καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνοίξας ἔγνω τὰς 
ὄψεις ἐκκεκαυμένας, καὶ τὸν ἐξ ἐκείνου χρόνον διέ- 
μξινε τυφλός" ἡμέρας τε ὀλίγας ἔτι περιενέγκας ὑπο- 
χείριος τοῖς Ρωμαίοις γίγνεται συλληφϑεὶς ὑπὸ τῶν 
ἰδίων. ταύτην γὰρ οἰόμενοί τινες ἀπολογίαν [Φαβρι- 
xíov| τήν vs πόλιν ἀνέῳξαν τῷ στρατηγῷ καὶ τὸν 
Zéxvov δήσαντες παρέδοσαν Φαβρικίῳ. ὁ δὲ τὴν μὲν 
πόλιν ἀποδίδωσι τοῖς περιοῦσι Ῥηγίνων, τοὺς δὲ 
φρουροὺς ἅπαντα καταλιπεῖν αὐτόϑι κελεύσας ἀπή- 
γαγεν οὐδὲν ἐπιφερομένους ἔξω τῶν OmAov' ἐξ ὧν 
τοὺς κορυφαιοτάτους ἄνδρας ἐπιλεξάμενος, ovg ἀπέ- 
φαινον οἱ λοιποὶ τῶν ἀνοσίων | βουλευμάτων εἶναι 
κοινωνούς, δεσμίους εἰς Ῥώμην ἤγαγεν᾽ οὗς ἐν ἀγορᾷ 
μάστιξιν αἰκισάμενοι, ὡς Qv πάτριον ἐπὶ τοῖς κα- 
κούργοις κείμενον, ἀπέκτειναν τῷ πελέκει τὰς κεφα- 
λὰς — ἐκτὸς Δεκίου καὶ τοῦ γραμματέως" 


Δέκιος τις Καμπανὸς φρούραρχος ἐν τῇ Ῥηγένων πόλει 
καταλειφϑ'εὶς ὑπὸ Φαβρικίου Ῥωμαίων ὑπάτου, καὶ τῆς δὺ- 
ἀρ κι τὼ τῆς πόλεως ἐρασϑείς, «ἐπιστολὴν πλασάμενος ὡς 
παρὰ ξένου δή τινὸς ἰδίου, ἐν ἡ ἐδηλοῦτο μέλλων ὁ βασι- 
λεὺς Πύρρος ἀποστέλλειν ἐπὶ τὸ Ῥήγιον πεντακισχιλίους 
ἄνδρας͵ καταληψομένους τὴν πόλιν, ἀνοέξειν ὑποσχομένων 
αὐτοῖς Ῥηγίνων τὰς πύλας, ταύτην εὑρὼν πρόφασιν τοὺς 
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οὗτοι δὲ παρακρουσάμενοι rovg φυλάττοντας ἢ χρή- 
μασιν ὠνησάμενοι τὸ μὴ us9 ὕβρεως ἀποϑανεῖν 
ἑαυτοὺς διεχειρίσαντο. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τούτοις. Esc. 

VI. (19, 2) Αὐτὸς δὲ ὁ Πύρρος τοὺς Ὁμηρικοὺς 
ἐπιφϑεγξάμενος στίχους, ovg Ἕκτωρ αὐτῷ πεποίηται 
πρὸς Αἴαντα λέγων, ὡς ὑπὸ Ῥωμαίων εἰρημένους 
πρὸς ἑαυτόν" 

Τῷ σε καὶ οὐκ ἐθέλω βαλέειν. τοιοῦτον ἐόντα, 

άϑρη ὀπιπτεύσας. ἀλλ᾽ ἀμφαδόν, αἴ κε τύχοιμι 
καὶ μετὰ TOUT εἰπὼν ὅτι κινδυνεύει πονηρὰν πε- 
ποιῆσϑαι τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ πολέμου πρὸς ἀνθρώπους 
ὁσιωτάτους Ἑλλήνων καὶ δικαιοτάτους. μέαν ἔφη 
ϑεωρεῖν ἀπαλλαγὴν τοῦ πολέμου καλὴν καὶ συμφέ- 
govGav, εἰ φίλους ἀντὶ πολεμέων αὐτοὺς ποιήσαιτο, 
φιλανθρωπίας τινὸς μεγάλης καταρξάμενος. 

(9) Προαχϑῆναι δὲ κελεύσας τοὺς Ῥωμαίων 
αἰχμαλώτους. καὶ δοὺς ἅπασιν ἐσθῆτας ἐλευϑέροις 
πρεπούσας σώμασι καὶ ἐνοδίους δαπάνας. παρεχά- 
λεσεν αὐτοὺς μεμνῆσϑαι. οἷος εἰς αὐτοὺς ἐγένετο, 
xoi τοῖς ἄλλοις λέγειν" ὅταν δ᾽ εἰς τὰς ἑαυτῶν ἔλ- 
δῶσι πατρίδας, πάσῃ προϑυμίᾳ πράττειν ὅπως gi- 
λους ποιήσουσι τὰς πόλεις. 

"Auagov δή. τινα ἰσχὺν τὸ βασιλικὸν ἔχει χρυσίον, 
καὶ οὐδεμία εὕρηται πρὸς τοῦτο τὸ βέλος ἀνθρώποις 
φυλακή. Ambr. 

VII. (19, 4) Ὅτι KAewíag ὃ Κροτωνιάτης tvoav- 
vog ὧν ἀφείλετο τὴν ἐλευϑερίαν τὰς πόλεις, φυγάδας 


-------..Ὀ 


Ῥηγίνους πάντας κατέσφαξε, καὶ τὰς αὐτῶν γυναῖκας καὶ 


παρϑένους μετὰ τῶν στρατιωτῶν διελόμενος, τύραννος τῆς 
πόλεως ἦν" μετὰ δέ, νοσήσας τοὺς ὀφθαλμούς, ἰατρὸν ἕκ 
ΜΜεσήνης μεταπέμπεται, Δεξικράτην ὄνομα, πυνϑανόμενος 
ἄριστον αὐτὸν εἶναι. — Ambr. 
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ἀϑροίσας ἐκ παντὸς τόπου καὶ δούλους ἐλευϑερώσας" 
οἷς τὴν τυραννίδα κρατυνάμενος τοὺς ἐπιφανεστάτους 2359 
Κροτωνιατῶν ovg μὲν ἀπέκτεινεν, ovg δὲ ἐξέβαλεν 
ἐκ τῆς πόλεως ᾿δναξίλας δὲ Ῥηγίνων τὴν ἀκρόπολιν 
ὅ χατελάβετο, καὶ πάντα τὸν τοῦ βίου χρόνον κατα- 
σχὼν Δεόφρονι τῷ παιδὶ τὴν ἀρχὴν κατέλιπε. καὶ 
ἄλλοι ἀπὸ τούτων δυναστείας ἐν ταῖς πόλεσι κατα- 
σκευάσαντες πάντα τὰ πράγματα διέφϑειραν. (5) Ἡ 
δὲ τελευταία τε καὶ πασῶν μεγίστη κάκωσις ἁπάσαις 
10 ταῖς πόλεσιν ἡ 4Δ]ονυσίου τυραννὶς ἐγένετο τοῦ 
κρατήσαντος Σικελίας. διέβη γὰρ εἰς Ἰταλίαν ἐπὶ 
Ῥηγίνους Λοκρῶν ἐπικαλεσαμένων, οἷς ἦσαν ot 
Ῥηγῖνοι διάφοροι καὶ συνελϑόντων ἐπ᾽ αὐτὸν Ἶτα- 
λιωτῶν δυνάμεσι μεγάλαις, συνάψας μάχην ἀπέ- 
16 κτεινε συχνοὺς καὶ πόλεις αὐτὼν δύο κατὰ κράτος 
ἐξεῖλεν. εἶτ᾽ αὖθις ἑτέραν ποιησάμενος διάβασιν 
Ἱππωνιεῖς ἀνέστησεν ἐκ τῆς ἑαυτῶν, ovg ἀπήγαγεν εἰς 
Σικελίαν, καὶ Κροτωνιάτας ἐξεῖλε καὶ Ρηγίνους, καὶ 
διετέλεσεν ἔτη δώδεκα τούτων τυραννῶν τῶν πόλεων. 
20 ἔπειϑ᾽ οἵ μὲν τὸν τύραννον δεδιότες τοῖς βαρβάροις 2360 
αὑτοὺς ἐνεχείριξον, οἵ δ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνων πολεμούμενοι 
τῷ τυράννῳ τὰς πόλεις παρεδέδοσαν᾽ ὑφ᾽ ὅτου δὲ 
πάσχοιεν ἀεὶ κακῶς δυσχεραίνοντες εὐρίπου δίκην 
τῇδε καὶ τῇδε πρὸς τὸ συντυχὸν ἐτράποντο. Vales. 
25 VIII. (19, 6) Ὅτι Πύρρος διέβη τὸ δεύτερον εἰς 
Ἰταλίαν, οὐ χωρούντων αὐτῷ τῶν ἐν Σικελίᾳ πρα- 
γμάτων κατὰ νοῦν διὰ τὸ μὴ βασιλικὴν φανῆναι 
τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῦ ταῖς ἐπιφανεστάταις πόλεσιν, 
ἀλλὰ δεσποτικήν. εἰσαχϑεὶς γὰρ εἰς Συρακούσας 
80 ὑπό τε Σωσιστράτου τοῦ κρατοῦντος τῆς πόλεως τότε 
καὶ Θοίνωνος τοῦ φρουράρχου, παραλαβὼν παρ᾽ 
ἐκείνων τὰ χρήματα καὶ ναῦς χαλκεμβόλους ὁμοῦ τι 


--ὀ K — 263 . 


διακοσίας, καὶ πᾶσαν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιησάμενος Zi- 
κελίαν πλὴν Λιλυβαίου πόλεως. ἣν ἔτι μόνην Καρ- 
χηδόνιοι κατεῖχον, εἰς αὐθάδειαν τυραννικὴν ἐτρά- 
ztevo. Vales. et Suidas s. v. Πύρρος. 
(7) Τάς τε γὰρ οὐσίας τῶν ᾽4γαϑοκλέους οἰκείων 
ἢ φίλων ἀφαιρούμενος τοὺς παρ᾽ ἐκείνου λαβόντας 
τοῖς ἑαυτοῦ φίλοις ἐχαρίσατο, καὶ τὰς μεγίστας ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἀρχὰς τοῖς ἰδίοις ὑπασπισταῖς καὶ λοχα- 
2861 γοῖς προσένειμεν, οὐ κατὰ τοὺς ἐπιχωρίους ἑκάστης 
πόλεως νόμους. οὐδ᾽ εἰς τὸν εἰωϑότα χρόνον, ἀλλ᾽ 
ὡς αὐτῷ φίλον ἦν. δίκας τε καὶ ἀμφισβητήσεις καὶ 
τὰς ἄλλας πολιτικὰς οἰκονομίας ἁπάσας τὰς μὲν 
αὐτὸς διήτα, τὰς δὲ τοῖς περὶ τὴν αὐλὴν ἀναστρέ- 
φειν καὶ διακρίνειν ἀπεδίδου ἀνθρώποις οὐϑὲν ἕτε- 
ρον ὁρῶσιν ὅ τι μὴ κερδαίνειν καὶ καϑηδυπαϑεῖν 
τὰς εὐπορίας᾽ καὶ διὰ ταῦτα πάντα βαρὺς ταῖς ὑπο- 
δεξαμέναις πόλεσι καὶ μισητὸς ἦν. (8) αἰσϑόμενος 
δ᾽ ὑπούλως ἤδη πολλοὺς πρὸς ἑαυτὸν ἔχοντας, εἴς 
τε τὰς πόλεις φρουρὰς εἰσῆγε πρόφασιν ποιούμενος 
τὸν ἀπὸ Καρχηδονίων πόλεμον, καὶ τοὺς ἐπιφανε- 
στότους ἄνδρας ἐξ ἑκάστης πόλεως συλλαμβάνων 
ἀπέκτεινεν ; ἐπιβουλὰς καὶ προδοσίας εὑρηκέναι ψευ- 
σάμενος ἐν οἷς καὶ Θοίνων ὁ φρούραρχος, ὃς ὑπὸ 
πάντων ὡμολόγητο πλείστην σπουδὴν καὶ προϑυμίαν 
εἴς τε τὴν διάβασιν αὐτῷ καὶ τὴν παράληψιν τῆς 
νήσου παρεσχῆσϑαι᾽ καὶ γὰρ ὑπήντησεν αὐτῷ ναυ- 
2362 τικὸν στόλον ἄγων, καὶ τὴν ἐν ταῖς Συρακούσαις 
νῆσον. ἣν αὐτὸς ἐκράτει, παρέσχεν. ἐπιχειρήσας δὲ 
καὶ ΣΙωσίστρατον συλλαβεῖν διήμαρτε τῆς ἐλπίδος, 


προαισϑομένου τὴν ἐπιβουλὴν τοῦ ἀνδρὸς καὶ φυ- : 


γόντος ἐκ τῆς πόλεως. ἀρξαμένων δὲ ταράττεσϑαι 
τῶν πραγμάτων καὶ ἡ τῶν Καρχηδονίων πόλις και- 
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gov ἐπιτήδειον εἰληφέναι νομίζουσα πρὸς ἀνάκτησιν 
τῶν ἀπολωλότων χωρίων στρατιὰν ἀπέστειλεν ἐπὶ 
τὴν νῆσον. Vales. 

IX. (19, 9) Ὅτι ἀμηχανοῦντα τὸν Πύρρον καὶ 

5 πόρους παντοδαποὺς ἐπιξζητοῦντα ὁρῶντες αὐτὸν οἵ 
κάκιστοι καὶ ἀνοσιώτατοι τῶν φίλων, Εὐήγορος Θεο- 
δώρου καὶ Βάλακρος Νικάνδρου καὶ Ζ]είναρχος Νι- 
κίου, τῶν ἀϑέων καὶ ἐξαγίστων δογμάτων ξηλωταί, 
πόρον ὑποτίθενται χρημάτων ἀνόσιον, τοὺς ἱεροὺς 

10 ἀνοῖξαι τῆς Περσεφόνης ϑησαυροῦς. ἦν γὰρ ἱερὸν 
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἅγιον καὶ πολὺν χρυσὸν ἐκ παντὸς 
τοῦ χρόνου πεφυλαγμένον ἄϑικτον ἔχον, ἐν ᾧ χρυσός 
τις ἄβυσσος. ἀόρατος τοῖς πολλοῖς κατὰ γῆς κείμε- 
νος. ὑπὸ τούτων ἐξαπατηϑεὶς τῶν κολάκων. καὶ τὴν 
15 ἀνάγκην κρείττονα παντὸς ἡγησάμενος πράγματος, 
τοῖς εἰρηγησαμένοις τὴν γνώμην ἀνδράσι διακόνοις 
τῆς ἱεροσυλίας ἐχρήσατο, καὶ τὸν ἐξελθόντα χρυσὸν 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ ναυσὶν ἐνθέμενος μετὰ τῶν ἄλλων χρη- 
μάτων ἀπέστειλεν εἰς Τάραντα, πολλῆς μεστὸς εὐϑυ- 

20 μέας γενόμενος. Vales. et Suidas s. v. Πύρρος. 

(10) 'H δὲ δικαία πρόνοια τὴν αὑτῆς δύναμιν 
ἀπεδείξατο. ὡς γὰρ ἀνήχϑησαν αἷ νῆες ἀπὸ τοῦ λιμέ- 
vog , τὴν uiv ἀπόγειον αὖραν λαβοῦσαι προέκοψαν᾽ 
ἄνεμος δ᾽ ἐναντίος γενόμενος καὶ δι ὕλης νυκτὸς 

25 κατασχὼν ἃς μὲν κατέκλυσεν, ἃς δ᾽ εἰς τὸν τῆς 
Σικελίας πορϑμὸν ἐξέβαλεν, ἐν αἷς δὲ παρεκομίξετο 
τὰ ἀναϑήματα καὶ ὁ προενεχϑεὶς ἐκ τῶν ἀναϑη- 
μάτων χρυσὸς ἐπὶ τοὺς “οκροὺς ἐξώκειλεν αἰγιαλοὺς" 
καὶ τοὺς μὲν πλέοντας ἐν αὐταῖς ἐν τῇ παλιρροίᾳ 

30 τῶν κυμάτων κατακλυζομένους διέφϑειρε, τὰ δ᾽ ἱερὰ 
χρήματα διασπασϑεισῶν τῶν νεῶν ἐπὶ τὰς ἔγγιστα 
τῶν Μοκρῶν ϑῖνας ἐξέβρασεν. ὁ δὲ βασιλεὺς κατα- 
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πλαγεὶς ἅπαντα τὸν XoOuov καὶ τοὺς ϑησαυροὺς 
ἀπέδωκε τῇ 950, ὡς παραιτησόμενος αὐτῆς διὰ 
τοῦτο τὸν χύλον᾽ 

Νήπιος. οὐδὲ τὸ ἤδει. ὃ οὐ πείσεσϑαι ἔμελλεν. 

Οὐ γάρ τ᾽ αἶψα ϑεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων, 
ὡς Ὁμήρῳ εἴρηται. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῶν ἱερῶν ἐτόλμη- 
σεν ἄψασϑαι χρημάτων καὶ πόρον ὑποϑέσϑαι πολέ- 
μῶν. ἀνόνητον ἐποίησε τὴν ἔννοιαν αὐτοῦ τὸ δαιμό- 
viov, ἵνα παράδειγμα καὶ παίδευμα πᾶσιν ἀνθρώ- 
ποις γένοιτο τοῖς us9" ἑαυτόν. Vales. 

X. (19, 11) Διὰ τοῦτο καὶ ὑπὸ Ῥωμαίων ἡττήϑη 
ὁ Πύρρος κατὰ κράτος οὐ γὰρ στρατιά τις φαύλη 
καὶ ἀνάσκητος ἦν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἡ κρατίστη τῶν τύτε 
οὐσῶν ἐν Ἕλλησι καὶ πλείστους ἀγωνισαμένη πολέ- 
uovg' οὐδὲ πλῆϑος ἀνδρῶν τῶν τότε παραταξαμένων 
ὀλίγον. ἀλλ᾽ ὅσον καὶ τριπλάσιον εἶναι οὐδὲ στρα- 
τηγὸς τῶν ἐπιτυχόντων vig, ἀλλ᾽ ὃν ἅπαντες ὁμολο- 
γοῦσι μέγιστον γενέσϑαι τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλι- 
κίαν ἀκμασάντων στρατηγῶν οὐδὲ τύπου φύσις 
ἄνισος οὔτ᾽ ἐπικουρίας τοῖς ἑτέροις ἄφιξις αἰφνέδιος 
οὔτ᾽ ἄλλη τις συμφορὰ καὶ πρόφασις ἀπροσδόκητος 
ἐπιπεσοῦσα συνέτριψε τὰ Πύρρου πράγματα, ἀλλ᾽ 
ὁ τῆς ἀσεβηϑείσης ϑεᾶς yoAO0g, ὃν οὐδ᾽ αὐτὸς ἡγνόει 
Πύρρος. ὡς Πρόξενος ὁ συγγραφεὺς ἱστορεῖ καὶ «v- 
τὸς ὁ Πύρρος ἐν τοῖς ἰδίοις ὑπομνήμασι γράφει. Vales. 

ΧΙ. (19, 12) Ἔμελλον ὅπερ εἰκὸς ὁπλῖται κρά- 
νεσι καὶ ϑώραξι καὶ ϑυρεοῖς βαρεῖς πρὸς ὀχϑηρὰ 
χωρία καὶ μακρὰς ἀτραποὺς πορευόμενοι καὶ οὐδὲ 
ταύτας λεωφόρους, ἀλλ᾽ αἰγότριβας δι᾿ ὕλης τε καὶ 
κρημνῶν, τάξιν τε οὐδεμίαν φυλάξειν. καὶ πρὶν ἐπι- 
φανῆναί σφισι τοὺς πολεμίους ἐξασϑενήσειν τὰ σώ- 
ματα δίψει καὶ κόπῳ. 
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Tovg τοῖς ἱππικοῖς δόρασιν ἐκ διαλαβῆς ἀμφο- 
τέραις ταῖς χερσὶ κρατουμένοις μαχομένους συστάδην 
καὶ τὰ πολλὰ κατορϑοῦντας ἐν ταῖς μάχαις Iloíy- 
κιπας Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. Ambr. 

XIL (19, 13) Ἐν τῇ νυκτί, ἐν ἡ τὴν στρατιὰν 
ἀπάξειν ὁ Πύρρος ἔμελλεν ἐπὶ τὸ ὅρος τῷ 'Po- 
μαίων ἐπιϑησόμενος χάρακι λάϑρα. ἔδοξε κατὰ τοὺς 
ὕπνους ἐκπεσεῖν αὐτοῦ τοὺς πλείους ὀδόντας, καὶ 
πλῆϑος αὕματος ἐκ τοῦ στόματος φέρεσϑαι. ταραχϑεὶς 
δὲ διὰ τὴν ὄψιν καὶ μεγάλην ἔσεσϑαι συμφορὰν μαν- 
τευόμενος᾽ ἤδη γὰρ αὐτῷ καὶ πρότερον τοιαύτην 
ὄψιν ἐνυπνίου ϑεασαμένῳ δεινή τις συνέβη δυσπο- 
τμία᾽ ἐβούλετο μὲν ἐπισχεῖν τὴν ἡμέραν ἐκεένην, 
οὐκ ἴσχυσε δὲ νικῆσαι τὴν πεπρωμένην. ἐναντιου- 
μένων τῶν φίλων πρὸς τὴν ἀναβολὴν καὶ μὴ μεϑ- 
εἴναι τὸν καιρὸν ἐκ τῶν χειρῶν ἀξιούντων. Vales. 
Ambr. 

(14) ᾿ἀναβάντων δὲ τῶν cov và Πύρρῳ μετὰ 
τῶν ἐλεφάντων αἴσϑησιν οἵ “Ρωμαῖοι λαβόντες 
σκυμνίον ἐλέφαντος τιτρώσκουσιν. ὃ πολλὴν ἀκο- 
σμίαν τοῖς “Ἕλλησιν ἐνεποίησε καὶ φυγήν᾽ οἱ δὲ Ῥω- 
μαῖοι δύο μὲν ἐλεφάντας ἀποκτείνουσιν, ὀκτὼ δὲ 
κατακλείσαντες εἰς χωρίον ἀνέξοδον παραδόντων 
τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς Ἰνδῶν ξῶντας παραλαμβάνουσι᾽ τῶν 


25 δὲ στρατιωτῶν πολὺν φόνον ἐργάξονται. — Ambr. 


XIIL (20, 1) Ὁ ὕπατος Φαβρίκιος τιμητὴς γενό- 
μενος ἄνδρα δυσὶ μὲν ὑπατείαις, μιᾷ δὲ δικτατωρείᾳ 
κεκοσμημένον, Πόπλιον Κορνήλιον Ρουφῖνον ἐξέβα- 
λὲν ἐκ τοῦ συνεδρίου τῆς βουλῆς. ὅτι πρῶτος ἐν ἀρ- 


80 γυρῶν ἐκπωμάτων κατασκευῇ πολυτελὴς ἔδοξε γενέ- 


σϑαι, δέκα λίτρας ἐκπωμάτων κτησάμενος αὕται δ᾽ 
εἰσὶν ὀλίγῳ πλείους ὀκτὼ μνῶν ᾿Αττικῶν. — Ambr. 
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(2) ᾿4ϑηναῖοι μὲν δ΄ξης ἔτυχον, ὅτι τοὺς ῥα- 
ϑύμους καὶ ἀργοὺς καὶ μηδὲν ἐπιτηδεύοντας τῶν 
χρησίμων ὡς ἀδικοῦντας τὸ κοινὸν ἐξημίουν Aa- 
κεδαιμόνιοι δέ, ὅτι τοῖς πρεσβυτάτοις ἐπέτρεπον τοὺς 
ἀκοσμοῦντας τῶν πολιτῶν ἐν ὁτῳδήτινι τῶν δημο- 
σίων τόπῳ ταῖς βακτηρέαις παέειν᾽ τῶν δὲ κατ᾽ 
οἰκέαν γενομένων οὔτε πρόνοιαν οὔτε φυλακὴν ἐποι- 
oUvro, τὴν αὔλειον ϑύραν ἕκάστῳ ὅρον εἶναι τῆς 
ἐλευϑερίας τοῦ βίου νομίζοντες. (8) Ῥωμαῖοι δὲ 
πᾶσαν ἀναπετάσαντες οἰκίαν, καὶ μέχρι τοῦ δωμα- 
τέου τὴν ἀρχὴν τῶν τιμητῶν προαγαγόντες, ἁπάντων 
ἐποέησαν ἐπίσκοπον καὶ φύλακα τῶν ἐν αὐταῖς γινο- 
μένων, οὔτε δεσπότην οἰόμενοι δεῖν ὠμὸν εἶναι περὶ 
τὰς τιμωρίας οἰκετῶν, οὔτε πατέρα πικρὸν ἢ μαλϑα- 
κὸν πέρα τοῦ μετρίου περὶ τέκνων ἀγωγάς, οὔτε 
ἄνδρα περὶ κοινωνίαν γαμετῆς γυναικὸς ἄδικον, οὔτε 
παῖδας γηραιῶν ἀπειϑεῖς πατέρων. οὔτε ἀδελφοὺς 
γνησίους τὸ πλεῖον ἀντὶ τοὺ ἴσου διώκοντας, οὐ 
συμπόσια καὶ μέϑας παννυχίους, οὐκ ἀσελγείας καὶ 
φϑορὰς ἡλικιῶν νέων. οὐχ ἱερῶν ἢ ταφῶν προγονι- 
x&g τιμὰς ἐκλιπούσας. οὐκ ἄλλο τῶν παρὰ τὸ καϑὴ- 
xov ἢ συμφέρον τῇ πόλει πραττομένων οὐδέν. 

ἐληίξοντο τὰς κτήσεις τῶν πολιτῶν κατὰ τὴν τοῦ 
βασιλίξειν αἰτίαν. | Ambr. 

XIII. (20, 4) Νεμέριος Φαβιος Πίκτωρ καὶ 
Κόιντος Φάβιος Μάξιμος καὶ Κόιντος Ὀγούλνιος 
πρὸς τὸν Φιλάδελφον Πτολεμαῖον πρεσβεύσαντες 
[περὶ πρεσβείας καὶ δωρεαῖς ἰδέαις τιμηϑέντες vx 
cvtov' ἦρχε δὲ τῆς Αἰγύπτου δεύτερος μετὰ τὸν Ma- 
κεδόνα ᾿4λέξανδρον ᾿ ἐπειδὴ κατέπλευσαν εἰς τὴν 
πόλιν, τά τε ἄλλα ἀπήγγειλαν oco διεπράξαντο κατὰ 
τὴν ἀποδημίαν, καὶ τὰς δωρεὰς ἃς παρὰ τοῦ βασι- 
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λέως ἔλαβον εἰς τὸ δημόσιον ἀνήνεγκαν᾽ ovg ἡ βουλὴ 
πάντων ἀγασϑεῖσα τῶν ἔργων οὐκ εἴασε δημοσιώῶσαι 
τὰς βασιλικὰς χάφιτας., ἀλλ᾽ els τοὺς ἑαυτῶν οἴκους 
ἀπενέγκασϑαι τιμὰς ἀρετῆς καὶ κόσμους ἐκγόνοις. 
5 Ambr. 

XV. (20, 5D) Οἱ Βρέττιοι ἕκόντες ὑποταγέντες 
Ῥωμαίοις τὴν ἡμίδειαν τῆς ὀρεινῆς παρέδωκαν «v- 
τοῖς. ἢ καλεῖται μὲν Σίλα. μεστὴ δ᾽ ἐστὶν ὕλης εἰς 
οὐκοδομᾶς τε καὶ ναυπηγίας καὶ πᾶσαν ἄλλην κατα- 

10 σκευὴν εὐθέτου᾽ πολλὴ μὲν γὰρ ἐλάτη πέφυκεν 
οὐρανομήκης ἐν αὐτῇ, πολλὴ δὲ αἴγειρος ; πολλὴ δὲ 
πίειρα πεύκη ὀξύη τε καὶ πίτυς καὶ φηγὸς ἀμφιλα-. 
φὴς καὶ μελίαι ταῖς διαρρεούσαις λιβάσι πιαινόμεναι, 
καὶ πᾶσα ἄλλη βαϑεῖα συνυφαινομένη τοῖς κλάδοις 

15 ὕλη σκιερὸν ἀποτελοῦσα δι’ ὅλης ἡμέρας τὸ ρος. 

(6) Ἐξ ἧς ἡ μὲν ἔγγιστα ϑαλάττης καὶ ποταμῶν 
φυομένη τμηϑεῖσα τὴν ἀπὸ ῥίζης τομὴν ὁλόκληρος 
ἐπὶ τοὺς λιμένας τοὺς ἔγγιστα κατάγεται, πάσῃ δὲ- 
αρκὴς Ἰταλίᾳ πρός τε τὰ ναυτικὰ καὶ πρὸς τὰς τῶν 

20 οἰκιῶν κατασκευάς" ἡ δὲ ἄνω ϑαλάττης καὶ ποταμῶν 
πρόσω κορμασϑεῖσα κατὰ μέρη κώπας τε παρέχει καὶ 
κοντοὺς καὶ ὅπλα παντοῖα καὶ σκεύη τὰ κατοικέδια, 
φοράδην ὑπ᾽ ἀνθρώπων κομιξομένη᾽ ἡ δὲ πλείστη καὶ 
πιοτάτη πιττουργεῖται καὶ παρέχει πασῶν ὧν (cuiv 

25 ἡμεῖς εὐωδεστάτην τε καὶ γλυκυτάτην τὴν καλουμένην 
Βρεττίαν πίτταν ἀφ᾽ ἧς μεγάλας ὁ τῶν Ῥωμαίων 
δῆμος xa$9' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐκ τῶν μισϑώσεων 
λαμβάνει προσόδους. Ambr. 

XVI. (20, 7) Ἐγένετο δευτέρα ἐπανάστασις ἐν 

30 τῇ πόλει τῶν Ῥηγίνων ὑπὸ τῆς καταλειφϑείσης αὖ-- 
τόϑι Ῥωμαικῆς καὶ συμμαχικῆς φρουρᾶς. καὶ δι᾽ 
αὐτὴν σφαγαί ve πολλῶν ἀνθρώπων καὶ φυγαί. τού- 
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τους τιμωρησόμενος τοὺς ἀποστάντας ἅτερος TOV 
ὑπάτων Γάιος Γενύκιος ἐξήγαγε τὴν στρατιάν" γε- 
νόμενος δὲ τῆς πόλεως ἐγκρατής. Ῥηγίνων μὲν τοῖς 
φυγάσι ἀπέδωκε τὰ ἑαυτῶν ἔχειν, τοὺς δὲ ἐπιϑεμέ- 
νους τῇ πόλει συλλαβὼν δεσμίους εἰς ἹΡώμην ἀπήγα- 
ysv' ἐφ᾽ οἷς οὕτως ὠργέσϑη καὶ ἠγανάκτησεν ἥ τε 
βουλὴ καὶ ὁ δῆμος, ὥστε μηδεμίαν γνώμην ἐπιεικῆ 


γενέσϑαι περὶ αὐτῶν. ἀλλὰ πάδαις ταῖς φυλαῖς 


δὴ ἁπάντων τῶν ἐν ταῖς αἰτίαις τὸν ἐπὶ τοῖς κα- 
κουργοῖς τεταγμένον ὑπὸ τῶν νύμων καταψηφι- 
σϑῆναι ϑάνατον. (8) Kvootévrog δὲ τοῦ περὶ 
τῆς τιμωρίας δόγματος πάτταλοί τε κατεπάγησαν ἐν 
τῇ ἀγορᾷ, καὶ παραγόμενοι κατὰ τριακοσίους ἄν- 
δρας, περιηγμένοι τοὺς ἀγκῶνας ὀπίσω προσε- 
δοῦντο τοῖς παττάλοις γυμνοί᾽ ἔπειτα μάστιξιν αἱ- 
κισϑέντες ἁπάντων ὁρώντων ἀπεκόπτοντο τῷ πε- 
λέκει τοὺς ὑπὸ ταῖς κεφαλαῖς νωτιαίους τένοντας᾽ 
καὶ μετὰ τούτους ἕτεροι τριακόσιοι, καὶ αὖϑις 
ἄλλοι τοσοῦτοι διεῳϑάρησαν., ol σύμπαντες τετρα- 
κισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι. καὶ οὐδὲ ταφῆς ἔτυχον, 
ἀλλ᾽ ἑλκυσϑέντες ἐκ τῆς ἀγορᾶς εἰς ἀναπεπταμένον 
τι πρὸ τῆς πόλεως χωρίον ὑπὸ οἰωνῶν καὶ κυνῶν 
διεῳϑάρησαν. Ambr. 

XVIL (20, 9) τὸ ἄπορον πλῆϑος, ᾧ καλῶν καὶ 
δικαίων φροντὶς ἦν οὐδεμία, παρακρουσϑὲν ὑπὸ 
Σαυνίτου τινὸς εἰς τὸ αὐτὸ συνέρχεται. καὶ τὸ 
μὲν πρῶτον ἐπὶ τοῖς: ὄρεσιν ἄγραυλον καὶ μείονα 
τὸν βίον εἶχεν᾽ ἐπεὶ δὲ πλεῖον ἤδη καὶ ἀξιόμαχον 
ἐδόκει γεγονέναι, πόλιν ἐχυρὰν καταλαμβάνεται, 
ὅϑεν ὁρμώμενον ἐληίξετο πᾶσαν τὴν κύκλῳ χώ- 
ραν. ἐπὶ τούτους ἐξήγαγον στρατιὰν ol ὕπατοι" 
καὶ οὐ πολλῇ σὺν πραγματεία τὴν πόλιν αἱρησά- 
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μένοι, τοὺς μὲν αἰτίους τῆς ἀποστάσεως αἰκι- 
σάμενοι ῥάβδοις ἀπέχτειναν ^ τοὺς δὲ λοιποὺς 
ἐλαφυροπώλησαν. ἔτυχε τῷ πρότερον ἐνιαυτῷ πε- 
πραμένη μετὰ τῶν ἄλλων δορικτήτων ἡ γῆ. καὶ 
5 τὸ πεσὸν ἀπὸ τῆς τιμῆς ἀργύριον διηρημένον τοῖς 
πολίταις. Ambr. 
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Dexicrates Rheginus XX 5. 

Diana II 22. 50. III 43. IV 
25. 26. X 32. XI 43, XII 9. 

Dictaeus mons II 61. 

Dimas Dardani f. I 61. 

Dinarchus Niciae f. XX 9. 

Dinomenes Gelonis pater VII 1. 

Diognetus archon Athen. VI 
49. 

Diomedes I 69. XII 16, 

Dionysus II 19. VII 72, 

Dionysia VII 73. 

Dionysius Syracusanus VII 1. 
XX 1. 

Dioryctos I 50. 

Diphilus archon Athen, XI 62, 

Dis pater II 10. 

Dius Fidius II 49. IV 58. IX 
60. 

Dodona I 18. 19. 51, 55. 

Dodonaei I 14. 

Dorienses I 28, III 11. IV 25. 

Drepana I 52. 

Caeso Duillius Xvir X 58. XI 


23. 
M. Duillius tr. pl. XI 46. 


E. 
Ecetra Volscorum opp. VIII 
36. 
Ecetrani IV 49, VI 32. VIII 


4. X 21. 
Echinades insulae I 51. 


INDEX NOMINUM, 


Egeria nympha II 60. 61. 

Egerius Tarquinius Collatinus 
1II 50. 57. IV 64. 

Electra Atlantis f. I 50, 61. 

Elis 1 34. II 1. 2. 66. 

Elyma Siciliae opp. I 52, 

Elymi I 22. 53. 63. 

Elymus mons I 53. 

Elymus Troianus I 47. 52. 53. 

Emathion Romi pater I 72. 

Enyalius II 48. 50. 

Epei I 34. 42. 60. II 1. 2. 

Ephesus IV 25. Ephesia Arte- 
mis II 22. IV 25. 

Epirotae XIX 9, 

Epirus I 51 XIX 8. 18. 

Epitelides Lacedaemonius 
-olympion. IV 1. 

Erechtheum XIV 2. 

Eretrienses VII 3. 

Eretum III 32. 58. IV 3. B1. 
V 45. XI 8. 

Erichthonius Dardani f. I 50. 
62. 


Erythea insula I 39. II 1. 
Erythrae prope Idam I 55. 
Erythrae Asiae urbs. IV 62. 
Esquilina porta IX 68. 
Esquilina tribus IV 14, 
Esquilinus collis II 37. IV 13. 
Etruria I 30. v. Tyrrhenia 
Etrusci I 30. v. Tyrrheni 
Euander I 31. 32. 40. 42. 43. 
60. 79. 80. 84. 89. IL 1. 
Euboea I 18, 
Euegorus Theodori f. XX 9. 
Eumaeus VII 72, 
Eumedes Acallaridis pater I 
62, 
Eunomus Lycurgi nepos II 


49. 

Europa I 2. 36. 47, δῦ, 61, 
VI 80. XIV 1, 

Eurybates Atheniensis olym- 
pion. III 1. 

Euryleon Aeneae f, I 65, 72. 

Eurystheus I 39. 

Euxinus pontus I 3. 89, 
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F. 
Fabia gens IX 15. 16. 18—23. 


Modius Fabidius II 48. 

Caeso Fabius Caes. f. quae- 
ΒΊΟΥ VIII 71. cos. VIII 82, 
83. 84. 86, IX 1—4. 8. 9. 11. 
13. 14— 106. 22. 

M. Fabius Caes. f. cos. VIII 
81. IX. 5. 9. 11. 15. 22, 
Num. Fabius Pietor legatus 

XX 14. 

Q. Fabius Caes. f. cos. VIII 

. T1. 82. 90. IX 11. 22, 

Q. Fabius M. f. Vibulanus 
eos. IX 22. 59 — 61, X 20 
— 24. 58. XI 4. 5. 16. 23. 63. 

Q. Fabius legatus ad Gallos 
XIII 12, 

Q. Fabius Maximus XVII et 
XVIII 4. 

Q. Fabius Maximus legatus 
XX 14. 

C. Fabricius cos. XIX 13—18. 
XX 4. 13. 

Faleri I 21, XIII 1. 

Falernus ager I 37. F. vinum 
100, XIV 8, 

Falisei XIII 1, 2. 

Faunus I 31. 42. 43. V 16, 

Faustinus bubuleus Numitoris 
I 84. 

Faustulus I 79—84, 87. 

Ferentinae lucus III 34. 51. 
IV 45. 

Ferentinum Samnitium urbs. 
XVII fr. 

Feronia II 49. III 32. 

Fescennia I 21. 

Fetiales II 72. X 23. XV 9, 

Ficana III 88, 

Ficeulnenses I 16, III 51. 

Fidenae II 53 — 55, III 6. 7. 
8. 93. 95. 21. 50. 55. 57. 58. 
IV 51.52, V 40—43. 52. 54. 
51. 61, VI 55. X 22. 26, XI 
21. 44. 
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Fidenates II 53, 54. III 6. 9. 
23 —9206. 28, 39 —41, V 651. 
52. 58—00. XII 5. 

Fides publica II 75. V 68. 

M. Flavoleius IX 10. 13. 

Formiani XV 7, 8. 

FortinensesLatii populus V 61. 

Fortuna IV 27. 40. F. mulie- 
bris VIII 55. 

Forum boarium I 40. IV 97. 
Romanum I 68. 87. II 50. 
VI 1. 

Forum Popilium I 21. 

Fregellae XV 8. XVI fr. 

Fregellani XV 10. 

Frentani XX 1. 

Mettus Fufetius III 5. 7— 
12. 15— 17. 22—30. 

Fundani XV 7. 8. 

Furiae "Eguvvsg II 15. 

L. Furius cos. IX 36. 31. 59. 

M. Furius Camillus dict, XII 
14. 16. XIII 1— 3. 5. 6. 9. 
XIV 3. 

M, Furius M, f. Camillus diet. 
XIV 9, XV 1. 

P. Furius eos. IX 40. 63. 64. 

Q. (?) Furius procos. IX 69. 

Ser, Furius cos. IX 62. 66, 

Ser. (?) Furius procos. IX 16, 
17. 

Sex. Furius cos. VIII 16. 

Sp. Furius cos, IX 1. 2. X,53. 

C. Furnius tr. pl. XI 53. 


6. 


Gabii I 84. IV 53 — 58. 865. 
V 8. 22, 61. 

Galatia XIV 1. 

Galli I 38. 74, VII 70. XIII 
6—12, XIV 8, 9, XV 1, XIX 
13. 

Gallia Κελτική I 10. VIII 87. 
XIII 10. XIV 1. 

Gegania gens III 29. 

Gegania Tarquinii uxor IV 7. 

L. Geganius VII 1. 20. 


INDEX NOMINUM 


M. Geganius Macerinus cos, 
XI 51. 63, 

T. Geganius Macerinus cos. 
VII 1. 16. 19, 

Gelon Syracusanorum tyran- 
nus VII 1. VIII 10. 

C. Genucius eos, XX 16. 

Cn. Genucius tr. pl. IX 37. 
38. X. 38. 

M, Genucius cos. X153. 56. 58. 

T. Genucius cos. X 54. 56. 
XI 56. 60. 61, 

T. Genucius tr. pl. IX 27. 

Geryones I 35. 39. 41. 

Germania XIV 1. 

Glanis fluvius VII 3. 

Graeci Ἕλληνες I 3—5. 9, 
11. 16, 17. 20. 21. 26. 28 — 


Haemonia I 17. 60. II 1. 

Halie Tulli f. I 27. 

Hannibalicum bellum II 17. 

Hector XX 6, 

Hectoridae I 47, 

Helena VII 72. 

Helenus Priami f. I 51. 

Hellespontus I 18. 29. 47. 61. 
XII 8. 

Heniochides Athen. 
III 46, 

Herceulaneum I 44. 

Hereules I 28. 32. 34. 35. 


archon. 


INDEX NOMINUM. 


38 — 44. 60. 89. II 1, IV 
29. V 17, VI 1. VII 72. XII 
9, XIV 1. 

Herculis columnae I 3 XIV 1. 

Hercynia silva XIV 1. 

App. Herdonius X 14. 16. 37. 
XI 4. 


Turnus Herdonius Coriolanus 
IV 45—48. 

Lar Herminius eos. XI 51. 

T. Herminius IV 85. V 22—24. 
26. 36. VI 12. 

Hernici IV 49. V. 20. 62. VI 
5. 1. 25. 50. 76. VIII 64—72. 
14. 11. 18. 83. IX ὅ. 16. 85. 
59. 62. 67. 69. 70. X 16. 20. 
XI 2, 41. 

Hersilia Romuli uxor II 465. 

Hersilius III 1. 

Hesperia I 35. 49. 

Hestiaeotis I 18. 

Hieromneme Anchisae mater 
I 62. 

Hipparchus Athen. archon VI 
1, 


Hippocrateia feriae Arcadum 
I 33. 

Hippocrates Siciliae tyrannus 
VII 1. 

Hippomedon Cumanus VII 4, 
10. 


Hipponienses XX 7, 

Horati lucus V 14. 

Horatia pila III 22. 

Horatii fratres III 14—16. 18. 

Horatius III 12. 17. 

C. Horatius cos. IX 18. 94, 

C. Horatius cos. X 26. 28. 30. 

M. Horatius III 21. 23, 27 30. 
231. V 93. 

M. Horatius Pulvillus eos, IV 
85. V 19. 21. 29, 32. ΧΙ δ. 

M. Horatius Barbatus cos. XI 
b. 6. 22, 23. 38. 45. 48. 56 
— 659. 

P. Horatius Coeles V.23—95. 
935. 

P. Horatius cos. X 53. 56. 
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Hostilius Medullinus III 1. 

'Tullus Hostilius I 66. 75. II 
23. 10. III 1—37. 40. 

Hybrilides Athen. arehon VII 


I. 

Ianus Curiatius III 22. 
Ianiculum 1 73. II 76. III 45. 
47. V 929. IX 14. 24. 26. 

Iapudes XVI fr. 

Iapyges I 22. XIX 1. 

Iapygia I 11. 12, 51. XIX 1. 

Iasus Iovis f. I 61, 

Iberia I 34. 41. 44. II 17. 

Iberi I 22. 89. 

Iberus Herculis f£. XIV 1. 

L. Icilius tr. pl. X 31, 32. 33. 
40. 


L. Ieilius Sp. f. XI 28. 30. 
31. 38, 46. 

M. Icilius X 49. 

Sp. Icilius tr. pl. VI 88, VIII 
81. IX 1. 2. 

Ida mons I 46—48, 55. 

Idaea dea II 19. 

Idaeus Dardani f, I 61. 

Ilia Numitoris f, I 76. 71. 79. 
84. 


Ilienses I 46, 69. II 66. 

Ilios I 39, 45—48. 54. 60. 63. 
65. 69. 72. II 2. 65. VI 80, 

Inachus Oceani f. I 25. 

Indi VII 70. XX 12, 

Iones I 265. 28. 

Ionicum mare I 18, 51. 

Ionius sinus I 10. 11. 28. 
AA L 

Irus VII 72. 

Isagoras Athen. archon I 74. 
V 1. 

Ischomachus Crotoniata olym- 
pion V 1. 37. 

Issa insula I 14. 

Ister XIV 1. 

Italus I 35. 72. 78. 

ltali I 12. II 71. X 54. 

Italia I 3. 7. 9— 16. 18. 
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19, 22 ---29. 31. 38— 86. 38 
-Ῥ42. 45. 49. 51. 53, 54. 
60. 66. 69. 172. 13. 89. II 1. 
2. 11. 59. 66. III 10. 32. 46. 
IV 61. 64. 69. VII 2. 3. 
VIII 21. 26. 87. IX 42, X 
51. XII 1. 14. 16, XIII 10, 
11, XIX 1. 2. 3. 9. 17. 
XX 8. 

Italiotae I 12. XIX 9. 14, XX 
1. 1. 


Iulia gens I 70. III 29, 

Iulius II 63. 

C. Iulius Iulus cos. VIII 1, 
3. 90, X 56. 

Vop. Iulius cos. IX 37. 41. 

Iulus Ascanii f. 1. 70, 

Iunia gens V 18. 

L. Iunius Brutus I 74, IV 67 
—85. V 1. 5. 6. 8—12. 14. 
15. 17 —19. 48, VII 36. VIII 
19. 

L. Iunius Brutus tr. pl. VI 
πὸ. 72, 80. 84. 85. 88. 89, 
VII 14—17. 

M. Iunius IV 68. 

T. Iunius Brutus aed. pl. VII 
26. 

'T. Iunius L. f. Brutus V 6, 10. 

Tib. Iunius L. f. Brutus V 6. 
10. 

Iuno I 21. 51. II 50. I. Capi- 
tolina III 69. IV 59. 61, 
XIII 7 I. Lucina IV 15. 
I. Sororia III 22. I. Veien- 
tana XIII 3. 

Iupiter Ζεὺς I 17. 23. 21. 38. 
40. 50. 61. 65, II 5. 10. 19. 
61. 12. I. Capitolinus III 
69. 70, IV 59. 61. V. 35. VI 
68. VII 68. VIII 39. I. Fe- 
retrius II 34 I. Inventor I 
39. 1, Latiaris IV 49. VIII 
81. I. Pavorius VI 90. I. 
Stator II 50. I. Terminus 
II 74. 

Iustitia “έκη II 75. 

Iuventas III 69, IV 15. 


INDEX NOMINUM. 


L, 


Labicani Latii populus V 61. 
VIII 19. 

Lacedaemonii II 13. 14. 17. 
23. 94. 28. 49. V 74. VII 
72. XI 1, XIV 6. XIX 1. 
XX 13, 

C. Laetorius tr. pl. IX 406. 
48. 

C. Laetorius Mergus XVI 4. 

Lanuvini Latii pop. V 61. 

Laocoon I 48. 

Laomedon I 34. 52. 62. 

Sp. Larcius V 22—24. 26. 36. 
39. 41. 75. VII 68. VIII 22. 
64. 90. 91. 

T. Larcius Flavus cos, V 50. 
59, 60. 70—72. 75 — 11. VI 
1. 19. 21, 35. 37. 42. 81. 82. 
92. 

Larissa Pelasgi mater I 17. 

Larissa Campaniae urbs I21. 
Thessaliae X 53, 

Latina via IV 63, 

Latinae feriae IV 49. 95. VIII 
81. 

Latini I 9. 29. 45. 60. 64—660. 
10. 84, 81. II 2. 60. III 10. 
11. 21. 23. 31—34. 31—40. 
49—854. 57. 65. 66. IV 3. 6. 
9. 25. 26. 45. 41, 49, 53. 65. 
V 8. 12, 20— 23. 26. 33. 
-- 84. 58—602. 68. 16. V 
— 21. 28. 25, 29. 34. 36. 
63. 74. 15. 80. 90. 94. 
VII 53. 71, VIII 6. 12. 
17—19. 26, 36. 48, 69— 
14. 71, 718. 83. 8T. 91. 

59. 60, 
10. X. 15. 20. 22. 26. XI 2. 
Χ 1, 


50 
I 1 
42, 
95. 
15. 
12. 
IX 
61. 


Latinium (?) 
I 72. 
T. Latinius VII 


60, 64. 70. 72. 13, II 2. 
Latinus Silvius I ΤΊ, 


INDEX NOMINUM. 


Latona VII 72. XII 9. 

Lavina Anii f. I 59. Euandri 
f. 132, 43. Latini f. I 59. 
60. 64, 70. 

Laviniates I 57. 59, II 51. 53. 
III 11. V 61. VIII 36. 

Lavinium I 45. 59. 63—67. II 
51. 52, 11 34, V 12, VIII 
91. 22, 49. 

Laurentia Faustuli uxor I 84. 
81. 

Laurentes V 61. 

Laurentum I 45, 53, 55. 63. 
V 84. 

Lauretum III 43, 

Lausus Mezentii f. I 65, 

Leleges I 10. 17. 

Lemnos I 35. 

Leonnatus Leophanti f. XIX 
12. 

Leophron Anaxilae f. XX 1. 

Leostratus Atheniensium ar- 
chon III 1, VIII 77. 

Lesbos I 18. 

Lethaei campi VIII 52. 

Leucaria Latini f, I 72. 

Leucas Acarnaniae insula I 
δ0, 51. 

Leucasia insula I 53. 

Leucippus Lacedaemonius 
XIX 3. 

Leuetra II 17. 

Liber Διόνυσος VI 17. 94, 
VII 72. 

Libera Κόρη VI 17. 91. 

Libitina IV 15, 

Libya I 2. 36. XIX 18. 

Libyes VII 70. 

C. et P. Licinii tr. pl. VI 89. 

Licinius Crassus II 6. 

Licinius Stolo XIV 12. 

Ligures I 10. 22, 40. 41. 89, 
VII 72, 

Lilybaeum XX 8. 

Liris fluvius I 9, 

Lista Aboriginum caput I 14, 

Locrenses I 17 XX 7. 9. 

Locri Epizephyrii XIX 4, 
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Longula Volscorum opp. VI 
91. VIII 36. 85. 

Lucani XVII et XVIII 1 — 3, 
XIX 6. 9. 13. 16. XX 1—9. 

Lucretia IV 64—67. 70. 82. 

L. Lueretius cos. IX 69. 71. 
X 71. XI 15. 

P. Lucretius trib, mil. XII 6, 

Sp. Lucretius praef. urbi. IV 
70. 71. 76. 82, 84. V 11. 19. 

T. Lucretius cos. V. 20. 
23. 40 — 42. à; 

Lucumo Etruseus II 37. 42, 
43. XIII 10. 

Luna II 50. 

Lupa I 84. 

Lupercal I 32. 

Lycaea I 80. 

Lycaon Aezei f. I 
lasgi f. I 11. II 1. 

Lycaones I 12. 

Lycaonia II 1. 

Lycurgus II 23. 49. 61. 

Lycus Thessalus Olympionica 
X 53. 

Lydi I 27. 28, 30, II 71. III 
61. 

Lydia I 27. 

Lydus Atyis f. I 27, 28. 


11, Pe- 


M. 


Maear Criasi f. I 18. 

Macedones I 2. 49. 90. II 17. 
XX 1. 2. ͵ 

Macedonia I 3. II 17. 

Sex. Maelius XI 44. 

Sp. Maelius Felix XII 1, 2. 4. 

C. Maenius tr. pl. VIII 87, 

Maeones I 27, 

Maeonia I 27. 

Malea I 72, 

Malitiosa silva III 33. 

L. Mamilius Tusculanus X 
16. 


Octavius Mamilius IV 45. 47, 
V 21. 22. 26. 34. 35. DO. 51. 
58, 61. 76. VI 2, 4. 5. 11. 12, 
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Mamurius opifex II 71. 
Manes Iovis f. I 27. 


T. Manlius Torquatus II 26. 
VIII 79. XV 4. 


A. Manlius cos. IX 36, 37. 
X 52. 506, 


Cn. Manlius cos. IX 5. 6. 11. 


12. 

M. Manlius Capitolinus XIII 
8, XIV 4. 

Marcii IV 4. 5. 8, 11. 


Ancus Mareius I 75, II 76. 
III 35—460. 48. 49. 72, IV 
4. 6. 11. 84. 

C. Marcius Coriolanus VI 92 — 
94, VII 19, 21—27. 30.84.37. 
38. 41—47. VIII 1—60. 67. 
18. 84. 

C. Mareius Rutilus cos. XIV 
13. XV 3. 

' Marrucini XX 1. 

Mars Ἄρης I 14. 31. 77. 11 2. 
48, 56. IV 22. VI 13. XIV 2. 

Marsi I 89, 

Marsieum bellum IV 62. VIII 
80. 

Martius campus IV 22. V 13. 
VII 59. XI 49. 

Maruvium Aboriginum opp. I 
14. 

MatieneTioraAboriginum opp. 


Medorum imperium I 2. 

Medullia III 1. 34. 38. VI 
δῦ, 

Medullini II 36. VI 34. 

Mefula Aboriginum opp. I 
14, 

Megacles Epirota XIX 12, 

Melas sinus I 61. 

Memphiticae pyramides IV 25. 

Agrippa Menenius C. f. La- 
natus cos, V 44. 46. 47. VI 
49, 57. 61. 65. 67—69. 83. 
87. 88. 96. IX 27. 

Agrippa Menenius trib, mil. 
XII 6, 


INDEX NOMINUM. 


L. Menenius cos. X 54. 55, 

T. Menenius Agr. f. Lanatus 
cos, IX 18, 23. 27, 34. 

Menippa Penei f. I 28. 

Mercurius Ἑρμῆς 1 31. II 1. 
XII 9. 

Mesapii campi I 37. 

Messana Siciliae urbs. 
4, ὃ. 

Messene XIX 1. 

Messenii XIV 6. 

Metilia gens III 29. 

Meton Tarentinus XIX 8. 

Mezentius Etruscorum rex I 
64. 65. II 5. 

Milesii VII 66. 

Milionia XVII fr. 

Miltiades Atheniensium  ar- 
chon VII 3. 

Minerva ϑηνᾶ I 33. 68. III 
69. VII 72. XIV 2, M. Ca- 
pitolina IV 59. 61. A. Po- 
lias VI 69. 

Minos II 61, 

Minturna I 9. XVI fr. 

L. Minucius cos. X 22— 25. 
Xvir X 58. XI 20. 23. 

M. Minucius Augurinus cos. 
VI 1. 20. VII 27. 33. 38. 60. 
VIII 22. 29——35. 

P. Minucius cos. VII 1. 19. 

Q. Minucius cos. X 26. 30. 

Minucius praef. annonae XII 
1. 9. 4. 

Miseni portus I 53. VII 3. 
ΧΙ 1. 


ΧΧ 


Mitylenaei V 73. 

Mnemosyne VII 72. 

Molossi I 72. XX 1, 2. 

Morges Italorum rex I 12. 73. 

Morgetes I 12. 

Mosynoeci I 26. 

Mucia prata V 35. 

C. Mucius Cordus V 25, 27 — 
31. 35. 

Mugillani Latii pop. VIII 36. 

Mugonia porta II 50. 


. Musae II 60. VII 72. 


INDEX NOMINUM, 


Myscelus FCrotonis conditor 
II 59. 


N. 

Naevia prata V 14. 

Nanas Teutamidis f. I 28. 

Napetinus sinus I 35. 

Narnia XVIII fr. 

Nautia gens VI 69. 

Nautius Aeneae socius VI 69. 

C. Nautius IX 28. 35. X 22. 
23. 25. XI 20. 

Serv. Nautius tr. mil. XII 6. 

Sp. Nautius cos, VI 69. VIII 
16. 

Neapolis I 44, XV 6. 

Neapolitani XV 5—8. 

Nemesis II 75. 

Neoptolemus I 46. 47. 

Nepete XIII fr. 

Neptunus Ποσειδῶν I 17. 33. 
53. II 30. 31. VII 72. XII 
9, XIV 2. 

Nequinum XVII fr. 

Nesos Arcadiae opp. I 49. 

Nice Pallantis f. I 32, 33. 

Nieeas Locrus Olympionica 
V 50. 

Nicodemus Athen. archon VIII 
83. 


Nilus XII 10. 
Niobe I 11. 17, 
Nolani XV 5. 
Nomentum II 53. 
ΠῚ 50. V 61. 
Norba VII 13. Norbani V 61. 
T. Numicius Priscus cos, IX 


Nomentani 


Numicius fluvius I 64. 

Numitor I 71. 76. 78 — 85, II 
80. V 14. 

Numitoria XI 29. 30. 34. 36. 

P. Numitorius XI 28, 30—34. 
938. 46. 


0. 


Oblacus Volsinius Ferentanus 
XIX 12. 
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Oceanus I 3. 17. 25, 2T. 41. 

Ocriculum XVIII fr. 

Ocrisia IV 1. 2, 4. 10. 

Oeniadae insulae I 51. 

Oenotri I 12. 22. 35, 89. II 
1. 35, 

Oenotria I 12. 

Oenotrus Lycaonis f. 111. 60, 
II 1. 

Q. Ogulnius XX 14. 

Olympia VII 72. 78. 

Olympus I 18. 

Omphale I 28. 

Ophrynium Troadis opp. I 46. 
41. 


Opica regio I 72. 

Opici I 22. 53. 89. VII 3. 
M. Oppius XI 43. 44. 
Opimia virgo vestalis VIII 
7 89 


Sp. Oppius Xvir X 58. XI 23. 
44. 46. 

Orchomenos Arcadiae opp. I 
49. 

Ortona Latinorum opp. VIII 
91. X 20. 

Orvinium Aboriginum opp. I 
14. 

Ossa mons I 18. 

Ostia I 9. III 44. XII 1. 


P. 


Padus fluvius I 18. 

Paganalia IV 15. 

Palatina tribus IV 14. 

Palatinus mons III 43. 

Palatium Aboriginum opp. I 
14. 

Palinurus portus I 53. 

Palladia I 68, 69, II 66, 

Pal(Da(n)ium Romae regio 
I 31. 34. 39. 40. 45. 79. 80. 
84 — 86. II 1. 37, 50. 66. 70. 
III 68. V 36. 39. XIV. 2. 

Pallantium Arcadiae urbs I 
31. 60. II 1. 


280 


Pallantium promontorium 
XIX 2. 

Pallas Lycaonis f. I 33. 61. 
62, 


Pallas Herculis f, I 32. 43. 

Pallene Thraciae regio I 47. 
49. 50. 54. 

Pamphylium mare I 3. 

Pan Lycaeus I 32. 80. Pan 
I 38. 79. VII 72. 

Panathenaea II 70, 

C. Papirius pontifex III 36. 

C. Papirius cos. II 25. 

L. Papirius Mugillanus cos. 
XI 62, 

M, Papirius rex sacrorum V 1. 

Parilia I 88, 

Parmenides Paestanus Olym- 
pion. IX 56. 

Parnasus mons I 17. 

Parthenii Tarenti conditores 
XIX 1. 

Parthi II 6, 

Patro (?) I 22. 

Patro Thuriensis I 51. 

Patroclus V. 17. VII 73. 

Pedani Latii populus V 61. 
VIII 19, 26, 

Pelargi I 28. 

Pelasgi I 9. 13. 17—26. 28— 
80, 33. 44. 60. 89. II 1. 2. 
22. 49, III 58. 

Pelasgiotis I 17. 

Pelasgus Iovis f. I 11. 13. 17. 

Pelasgus Neptuni f. I 17. 

Pelasgus Phrastoris pater I. 
98. 5 

Peligni XX 1, 

Peloponnesii I 34. 44. 45, 60. 
89. 

᾿ Peloponnesus I 3. 11, 17. 21. 
25. 50. 60. 61, 68. 

Pelops V 17. 

Penates I ΟἿ. 68. 

Peneus I 28. 

Pentri XVII et XVIII 4, 

Pergamum I 46. 

Periander Corinthius IV 56. 


INDEX NOMINUM. 


Persae I 2. III 61. Persicum 
bellum XI 1. 

Peucetii I 11. 

Peucetius Lycaonis f, I 11. 

Phaedon Atheniensium arch. 
IX 18. 

Pheneatae I 34. 60, 

Pheneos I 42. 

Philiseus Atheniensium arch. 
XI 1, 

Philonides Tarentinus XIX 5. 

Phocis I 18. 

Phoroneus I 11. 17. 

Phrasicles Atheniensium ar- 
chon X 1. 

Phrastor Pelasgi f. I 28. 

Phryges I 29, 47. II 19. 

Phrygia I 48, 53. 54, 61. 

Phthiotis I 17. 

Phthius Neptuni f. I. 17. 

Picetia pagus Romanus V 40, 

Pinaria gens I 40. 

Pinaria virgo Vestalis III 67. 

L. Pinarius cos. IX 40, 

P. Pinarius Rufus cos. VIII 
1. 3. 22. 

Pisa Pelasgorum opp. I 20. 

Pisatae I 34. 

Pisatis regio I 34, 

Pittacus Mytilenaeus II 26. V 
13. 

Placiani I 29. 

Plataeae V 17. 

Pleiades Atlantis filiae I 61. 

Q. Poetelius Xvir X 58. XI 23. 

Politorium Latinorum opp. 
III 37. 38. 43. 

Polusea Volscorum opp. VI 
91. VIII 36. 

Polymnastus Cyrenaeus olym- 
pionica X 26. 

Pometia v. Suessa. 

Pometini IV 50. 53. X 37. 

Pometini campi II 49, IV 63, 
V 26. VI 29. VII 1. 2. 

Pompeii Campaniae opp. I 
44. 


. Numa Pompilius I 75. II 23. 


INDEX NOMINUM. 


97. 58—76. III 1. 6. 35. 36. 
IV 3. 10. 73. 
Pompo Pompilius II 58. 
M. Pomponius cos. II 25. 
Pontifices II 73. 
Tib. Pontifieius tr. pl. IX 5. 


Pontius Samnitium imperator 
XVI 1. 

Pontus Euxinus I 3. 89. XIV 1. 

Popilii forum I 21, 

Lars Porsena V. 21. 22, 27. 
98. 32, 34 — 36. 54. 65. "4. 
VII 5. 

Posidonia I 73. II 1. 

A. Postumius P.f. Albus cos, 
. VI 2 — 6. 10— 14. 16 — 18. 
91. 92, 33, 69. 94. VII 71, 

A. Postumius Albus cos. IX 
62. 63, 65. 

P. Postumius À, f. Tubertus 
V 31. 39. 44—47. VI 69. 


Sp. Postumius Albinus cos. 
IX 60. X 52. 56. 

Postumius Megellus cos. XVII. 
XVIII 4. 5. 

Postumius legatus XIX 65, 6, 

Postumii X 41, 42. 

Potitia gens I 40. 

Praeneste IV 53. 

Praenestini V 61. VIII 65. 

Priamus I 48. 52, III 31. 

Prisci Latini I 45. 

Privernates XIV 13, 

Procas Silvius I 71. 

Prochyta insula I 53. 

Prometheus I 17. 41. XVI 1. 


Proserpina II 19. III 32. XX 9. 


Ptolemaeus Philadelphus XX 
14. 


Ancus Publicius Coranus III 
94. 

Publilius (?) tr. mil. XVI 5. 

Punica bella I 4, 6, 8. II 66. 

Puteal III 71. 

Pyrenaei montes XIV 1. 

em Atheniensium archon 
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Pyrrhus I 6 XIX 8— 13. 17. 
XX 1—4, 6. 8—12. 
Pythagoras Laco Olympio- 

nica II 58, 
Pythagoras philosophus II 59. 
Pythicum oraculum I 49. 


Q. 

Querquetulani Latii pop. V 
61. 

Quinctilia gens III 29. 

Sex, Quinctilius cos. X 53. 

Quinctia via I 14. 

C. Quinctius (?) cos. XI 53. 

Caeso Quinctius L. f. Cin- 
cinnatus X 5— 10. 13. 17, 

L. Quinctius Cincinnatus cos. 
X 8. 17. 18. 28— 265. 27.30. 
XI 15. 20. XII 2. 4. 

T. Quinctius dictator. XIV 5. 

T. Quinctius Capitolinus cos. 
IX. 43. 44. 48—600. 57—859. 
61. 63. 64, X 23. 25. XI 15. 
55. 56. 63. 

T. Quinctius Poenus eos. XII 
6. 


Quirinalis collis II 37, 50. 62, 
IX 60. 

Quirinus Ἐνυαλιος II 48. 63. 

Quirites II 46, 


R. 


C. Rabuleius tr. pl. VIII 72. 

Μ᾽. Rabuleius Xvir X 58. XI 
23. 

Rasena I 30. 

Rea silvia I 76. 

Reate I 14. 15. 

Reatini I 14. II 48. 49, 

Regilluum Sabinorum opp. V 
40. XI 15. 

Regillus laeus VI 3. 

Remuria I 85—87. 

Remus v. Romus. 

Renus fluvius gd 1. 

Rhea II 50. III 32. VII 72. 
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Rhegini XX 4. 5. 7. 16. 
Rhegium XIX 2. XX 5, 
Rhene nympha I 61. 
Ripaei montes XIV, I. 
Roma mulier Troiana 
Roma urbs I 29, 33. 
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18, XX 

Romani I 2. 4. 6, 

26. 30 — 34. 
44, 45. 49. 59. 60. 
87, 88— 90. II 1. 5. passi 

T. Romilius cos. X 33. 44 
46. 48, 49, 50. 52. ὅθ. 

Romulus Martis f. I 9. 45. 
49. "1. 75. 19. 80. 82. 85 — 
88, II 2—957. 62. 63. 65. III 
1. 3. 34. 41. 49, 61. 71. IV 10. 
13. VI 80. VIII 40. XIV 2, 
Aeneae f. I 72. 73. Latini f, 
I 9. 

Romus Aeneae f, I 72. 78. 
Latini f. I 72. Ulixis f. I 
12. Ascanii f. I 72, Itali f. 
172. Martis f. I 71. 79—82. 
85—87. II 2. 

Rusellani Etruriae populus III 
51. 

Rutuli I 43, 57. 59. 64. V 62. 


x 
28 
«I τ 


ed 
Ps 
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Sabini I 14, 37. II 32. 33. 36 
-- 40. 48, 49. 51, 58. 62, 10, 


INDEX NOMINUM, 


91. 93. 41. 48, XX 

Sabus Sanci f. II 49. 

Sacer mons VI 45. X 35. 

Sacra via II 50. 

Salaminia pugna V 17. 

Salii II 70. III. 32. 

Salinae II 55. III 41. 

Sallentinum promontorium I 
51. 

Samii XIV 6. 

Samnites I 89. XV 3 — 10. 
XVI 1. XVII. XVIII 1—4. 
XIX 6, 9. 10. 183. 16, XX 1. 

Samnitieum bellum XV 3. 

Samon Mereurii f. I 61. 

Samothrace I 61. 68, II 66. 

Sancus II 49. IV 58. 

Sardinia II 17. 

Satricani Latii pop. V 61. 
VIII 36. 

Saturnalia IV 14. 

Saturnia terra I 18. 19, 34. 
8b. 45. 

Saturnia Aboriginum opp. I 


20. 85. 

Saturnius collis I 34. 88. 44. 
89, II 1. 

Saturnus Κρόνος I34. 36, 38. 
II 19. 50. III 32. VI 1. VII 


72. 

Satyri VII 72. 

Satyrium Iapygiae regio XIX 
1, 


Seamandrius Hectoris f. I 47. 
Seamandrus Callirrhoes pat. 

I 62. 
ScamandrusMitylenaeus olym- 
pion. IX 18. 


INDEX NOMINUM. 


Scaptini Latinorum populus 
V 61. 

Seaptius XI 52, 

Sceleratus vicus IV 39. 

Scylletinus sinus I 35. 

Scythae VII 70. XIV 1, 

Sempronii X 41. 42. 

A. Sempronius Atratinus cos. 
VI 1.2. VII 20. VIII 64. 
74. 90. 

À. Sempronius Atratinus tr. 
mil. XI 61. 

C. Sempronius Graechus'II 11. 

L. Sempronius Atratinus cos. 
XI 62. 

Senones XIX 13. 

Septem aquae I 14. Septem 
pagi II 55. V 31. 36. 65. 
M. Sergius Xvir X 58. XI 28, 

Servilia gens III 29. 

C. Servilius cos. IX 16. 

C. Servilius Ahala Mag. eq. 
XII. 2. 4. 

P. Servilius P. f. Priscus cos. 
VI 23. 25—32. 39. 57. 69. 
16. 

P. Servilius Priscus cos. IX 
617. X 1. 

Q. Servilius Priscus mag. eq. 
VI 40. 

Q. Servilius Priscus IX 57. 60, 

Q. Servilius eos. XV 3. 

Ser. Servilius cos. IX 25. 26. 

P. Sestius cos. X 54— ὅθ. 

Setini Latinorum populus V 
61. 


Sibylla I 49, 55. 

Sibyllina oracula I 34. 55. 
III 67, IV 62. VI 17. VIII 
31. X 29, XII 9. XIV 11. 

Sieani I 22. 55. 

Sicania I 22, 

L. Siccius Dentatus X 36. 37. 
40. 42 — 49, 52. 56, XI 25 
— 91. 44. 

T. Sieeius cos. VIII 64. 67. 
IX 12—14. X. 36. 


DION. IV. 
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Sicilia I 22. 35. 44. 51. 52. 
54, 63. II 66. VII 1. 2. 20. 
31. 66. VIII 70. XIX 2. XX 
4. 1—9. 

Sicilieum I 16. II 1. 

Sicinius Albanus III 13. 


C. Sicinius Bellutus tr. pl. 
VI 45. 70. 72. 82. 89. VII 
33. 35. 86. 38. 89. 61, 


Sp. Sicinius (?) tr. pl. VII 
1T, 


-- —-— 


Siculi I 9. 16. 17. 19—22. 52. 
53. 60. II 1. 35. 49. 

Siculus rex I 22. 

Siculum fretum I 12. 

Sidieini XV 3. XX 4. 

Signia IV 63, V 58, 

Sila silva XX 15. 

Sileni VII 72, 

Silvius Aeneae f. I 70. 

Smyrus Atheniensium archon 
V 50. 

Sol I 55. II 50. 

Solon II 26, V 65. 


Solonium (?) Etruriae urbs II 


Sosistratus Syracusanus XX 8. 


Sparta II 49. 
Spartiatae II 17. III 11. 


Spes IX 34. 


Sphaerus Lacedaemonius 
olympionica III 36. 

Spina opp. I 18.. 

Spineticum Padi ostium I 18. 
28 


T. Statius tr. pl. IX 28. 

Suburana tribus IV 14. 

Suessa Pometia IV 50 — 53. 
59. VI 29. 74. 

P. Sulpicius cos. XX 1. 


Q. Sulpicius Camerinus cos. 
VII 68. VIII 22. 

Ser. Sulpicius P. f. Camerinus 
cos, V 52, 54. VI 20. 69. 
Ser. Sulpicius Camerinus cos. 

X 1. 52. 56. 


19 
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Sulpicius Rufus XIV 7. 
Suna Aboriginum opp. I 14, 
Sybaris XIX 1. 

Syracusae VI 62, XX 8, 
Syracusani VII 1. 


T. 


Tanaquil L. Tarquinii uxor 
III 47. IV 2, 7. 10. 30. 

Taras fluvius XIX 1. 

Tarentini XV 5. XIX 3. 5, 6. 
8—10. XX 1. 3. 4. 

Tarentum I 73. II 1. XIX 1. 
6. 14. XX 1. 9. 

Tarpeia virgo II 38—40. 

Tarpeius collis III 69, IV 60. 
61. 


Sp. Tarpeius cos, X 48, 

Tarquinii Tyrrhenorum urbs 
11 46, V ὃ. 

Tarquinienses IV 27. V 3.14. 
54. "14. 


Aruns Tarquinius Demarati f. 
III 46. 

Aruns Tarquinius Collatinus 
ΠῚ 50.65. videet Egerius. 

Aruns Tarquinius Prisci ne- 
pos IV 28. 30. 79. 

Aruns Tarquinius Superbi f. 
IV 63. 69. V 15. 

Lucumo Tarquinius Demarati 
f. Priseus I 75. III 39. 40 
46—73. IV 1—9..11. 27. 29, 

L. Tarquinius mag. equitum 
X 24. : 


L. Tarquinius Aruntis f. Col- 
latinus I 74. IV 64. 67. 70. 
11. 13. 76, 82, 84. V 1, 5—7. 
9—12. 19. VIII 49. 

L. Tarquinius Superbus I 75. 
IV 6. 7, 28—fin V 1— 7. 
13 — 15. 20—23. 26. 81—34. 
40, 51—53. VI 1. 2. 11.21. 
95. VII 2. 12. 71. VIII 5. 
64. IX 60. XI 5. 41. 

M. Tarquinius V 54. 57. 

P. Tarquinius V 54. 57. 


INDEX NOMINUM, 


Sex, Tarquinius Superbi f. IV 
55 — 58. 63. 64. 82. 85, V 
15. 22. 40. 41. 58. 61. 76. 
VI 4. 5. 11. 12. 

T. Tarquinius Superbi f. IV 
63. 69. V. 15. 22, VI 5.11. 

Tarquinia Servii Tullii uxor 
IV 28. 40. 79. 

Tarquinia Bruti mater IV 68, 

Tarracina XV 3. 

Tartarus II 19. 

T. Tatius II 36. 38. 40. 41. 
46. 48. 50—53. 62, IV 61. 

Telegonus Latini f. I 72, 

Telegonus Ulixis f, IV 45, 

Telephus I 28, 

Tellene III 38. 43. Tellenen- 
ses I 16. V 61. 

Tellus I'5 I 27. VIII 79. 

C. Terentius tr. pl. X 1. 

A. Termenius (?) cos. X 48. 

Terminalia II 74. 

Terminus III 69. 

Testruna Sabinorum opp. II 49. 

Teucer Troadis rex I 61, 62, 

Teucris Phrygiae regio I 61, 

Teutamides Amyntoris f, I 28 

Thais, &Aenesiae CTarentini 
cognomen XIX 4, 

Theogenides Athen. 
IX 56. 

Thebani I 3. II 17. 

Themis Graecorum II 75. 

Themis vel Carmenta I 31. 
32. 40. VII 72. 

Themistocles Athen. archon 
VI 34. 

Thericles Athen. archon IV 41. 

Theseus V 17. 

Thesproti XX 1, 2, 

Thessali II 9. V 74. XX 1. 

Thessalia I 17, 60. 89. II 1. 

Thessalonice I 49. | 

Thoenon Syracusanus XX 8. 

Thraces I 47. XIV 1. 

Thracia I 2. 49. 61. 63. 

Thrasybulus Milesius IV 56. 

Thurii XIX 13. 


archon 


INDEX NOMINUM, 


Tiberinus rex Alba 


n. 
Tiberis fluvius I 0. 98, 31. 38. 
45, 19. 85. II 1. 55. 69. 76, 
III 25. 41. 44. 45. δ. DT. 
61. IV. 21. V 22. 26, 35. 371. 
IX 14. 34. 68. X 8. 14. 
XI 3. 
Tibur V. 37. 


Tiburtini I 16. V 61. 

Tiora Aboriginum oppidum I 
14. 

Tisicrates Crotoniata Olym- 
pion. VI 34. 49. 

Titanes VII 72. 

Sex. Titius tr. pl. IX 69. 

Tolerini Latii pop. V 61, VIII 
17. 26. 

Lar Tolumnius XII 5. 

Torrhebi I 28, 

Torrhebus Atyis f. I 28. 

TorymbasThessalus olympion. 
X 1. 

Trebula Aboriginum opp. 114. 

Trigemina porta I 32. 39. 

Trinacria I 22, 

Triopium Apollinis templum 
II 25. 

Triptolemus I 12. 

Troas I 47, 61. 67, 89. II 66, 

Troes I 29. 34. 42. 45 — 47. 
49— 53. 55— 65. II 2. VIII 
21. 

Troieum bellum I 9. 11, 22, 
26. 31. 73. II 2. 

Troia Italiae locus I53. Epiri 
collis I 51. 

Troia I 11. 28. 47. 52. 63, 72. 

Tros Erichthonii f. I 62. 

Tuecia virgo Vestalis II 69. 

Tullia IV 28—30. 39. 

Tullius Corniculanus IV 1. 

Servius Tullius Rom. rex I 
15. III 65. 72. IV 1— 40, 
3 48, 45. 48, 68, 79. V. 2. 

M', Tullius Longus cos. V 52. 
51. 


Tullus Terrigena I 27. 
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'lTalus Turannius II 46. 
Turnus Latinus I 64, - 
Turnus Ascanii subuleus I 70 
Tusculum IV 45. V. 21. 36. 
16. IX "71. X 22. 24. XI23. 
Tuseulani V 61. VIII 36. IX 
68. X 16. 20—22. 24. 43. 47 
XI 3. XIV 6. 
Tuseus vieus V 36. 
Tyrrheni I 11. 20. 23. 25, 
28—30. 64. 65. 89, II 5. 
34. 39. III 9. 10. 26. 98. 
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53. 63, 72. II 1. 49, 
f 


Tyrrhenus Atyis f. I 27. Her- 
culis f. I 28. "Telephi f. 
I 28. 


V. 


Valeria gens XI 5. 
Valeria Poplicolae soror VIII 
39—43. 


55. 
L. Valerius M, f. Poplicola 
VIII 77. 87. 88. IX 51. 55. 
L. Valerius P. f. Potitus XI 


45. 41 ---- 49, 50. 56 — 59. 
L. Valerius Potitus I 74. 
M', Valerius Vol. f. Poplicol: 

VI 23. 39. 40. I 43. 51 
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M. Valerius Corvinus XV 1.3. 

M. Valerius Poplicola V 37. 
39. 50. 51. VI 12, 

M. Valerius cos. X 31. 

M. Valerius P. f. Poplicola 
V 64. VI 12. 

P. Valerius Poplicola IV 67. 
70. "1. V 1. 12, 14 — 17. 19 
— 91. 32. 33. 35. 40. 41. 48. 
10. 75. VI 39, VII 41. VIII 
39, X 59. XI 4. 5. XVI. 
XIX 16. 

P. Valerius P. f. Poplicola 
eos, VI 12. VII 1. 20. IX 
98. 34. 35. 49. X 9. 15—17. 
XI 4. 

P. Valerius Laevinus 
XIX 9—11. 

Volesus Valerius II 46. IV 67. 
V 12. 

Sp. Vecilius Latinorum dux, 
III 34. 

Veientes II 54. 55. 56, III O6. 
17. 9. 293—926. 41, 57. IV 91. 
V 14.15. VI 74. VIII 82. 
91. IX 1. 5. 14—18. 20. 34. 
35. XI 54. XII 5. 10 — 15. 
XIII 3. 6. 7. 

Veii II 54. 

Velia urbis Romae locus I 20. 
68, V 19, 48. 

Velitrae III 41. VI 42. VII 
13. Veliterni Latii pop. V 
61. VIII 67. 

Venus ἀφροδίτη I 48—51. 53. 
62. II 2, 

Venus Libitina IV 15. 

Venusia XVII. et XVIII. 5. 

Vesbola Aboriginum opp. I 

Vesta I 69. 76. II 50. 64—68. 
III 67, VI 13. 

Vetulionates III 51. 

Veturia Coriolani mater VIII 
389—441. 43. 44, 46. 48. 53. 

C.. Veturius cos X 33, 48. 
49. 

P. Veturius Geminus cos, V 
58. 


coS, 


INDEX NOMINUM, 


T. Veturius Geminus cos, VI 
32, 42, IX 69—"1. X 1. 56, 

Vietoria Νέκη I 15, 32. 33. 

Viminalis collis IV 13. 

Vindieius servus V 7. 

A. Virginius A. f. Caelimon- 
tanus cos, VI 33. 42. 69. IX 
25. 26. 29, 33. 56. 59. 

A. Virginius tr. pl. X 2. 6, 9, 
12, 13. 22. 26. 28— 30. 

À. Virginius legatus X 49. 

L. Virginius XI 28—30. 32— 
38. 40. 42. 43. 40. 

Op. Virginius Tricostus cos. 
V 49. 

P. Virginius VI 37. 

Proc. Virginius cos, VIII 55. 
68. 71. 72. 75. IX. 37. 51. 

Sp. Virginius cos. X 31. 

Sp. Virginius X 49. 

T. Virginius cos. VI 2, 4, 5. 
IX 14. 

T. Virginius cos. XI 51. 

Virginia XI 28—37. 

C. Visellius Ruga tr. pl. VI 
89. VII 26. 

M. et M'. Vitellii V 6. 

Ulixes I 69. 72. IV 45. VII 
172. XII 16. 

Umbri I 10. 13. 16. 19—2: 
26. 27. 29. 89. II 49. VII 


Umbria I 13. 19. 
Volaterrani Etruriae pop. III 


Voleanal II 50. VI 67, VII 
11. XI 39. 

Voleanus "H φαῖιστος II 50. 54. 
IV 2. VII 12. XVI 1. 

P. Volero tr. pl. IX 39. 41. 
43. 

M, Volscius X 7. 

L. Volscius X 7. 

Volsci III 41. IV 
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48. 51. 

67. 68, 70, 82—80. 88, 
16—18. 24, 50, 53, 56—858 
62. 65. 67—T1. X 9. 10. 14. 
18. 20. 21. 36, 37. 53. XI 
41. 47. 54, XV 3. 7. 10. 


XX 1. 
Volturnus fluvius VII 3. XV 4. 
Volumnia Marcii uxor VIII 
40—42. 45. 46. 
P. Volumnius cos. X 1. 
Uranus II 18. 
Urbinia vestalis virgo IX 40, 


DION* IV. 
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Xa 


Xenophon Corinthius olym- 
pioniea IX 61. 

Xerxes IX 1. 

Xypetaeon Atheniensium pa- 
gus I 61. 


Z. 


Zacynthos Dardani f. I 50. 
Zacynthos insula I 50. 


Zephyrium promontorium 
X 


--- 


Digitized by Google 


ΠῚ ΚΙ ΝΥ Μ 1 }}}} 
Βυςεδυοϊπ ἀογοὶ 
Schreib-«.Bürobedarf 
MÜNCHEN. Ludwigstr.5] B 


